45५४/240602462/02668264८0/50 ४४४४२ 
मर मुद्रक--सदलराम जायसवाल, (६ 
राम प्रिंटिंग प्रेस, फीटगंल, ध् 


मे 
९; इलाहाबाद । छ् 
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कह ॥ 


विषय-सूची 
किष्किन्धाकाएंड 
अथम सर्ग १-३० 


कांमोद्दीपन करने वाले रमणीय पस्पाधोरवर्ती वन्प्रदेश 
को देख कर, 'श्रोरामचन्द्र जी का चहाँ की शोभा बर्सन 
करने के मिस अपने दृदयस्थ शोक को लक्ष्मण के श्रति 
प्रकट करना | लद्सण जी के चचनों से श्रीरामचन्द्र जी 
का शोक कम्न छोना और पस्पात्ट से ऋष्यमृक की ओर 
प्रस्थान । 


, दूसरा सर्ग ' ३०-३६ 


( सुमीव द्वारा, ऋष्यसूक पेठ के समीप घूमते फिरते हुए 
/ रामलक्ष्मण का देखा जाना । उनको देख ओर भयभीत हो 
! सुर्रीच का वानरों के साथ कथोपकथन । तदनन्तर रास- 
; लच्मण के मन का भेद लेने के लिए भिज्ुक के रूप में हु 
मान जी का, सुप्रीव की आज्ञा से प्रस्थान । 


तीसरा सग ३६-४६ 


प्रथम हनुमान्‌ जी का प्रशसासूचक चचनों से श्रीराम- 
चन्द्र जी की स्तुति, पीछे यह कहना कि सुश्नीच आपके 
साथ मिन्नता करना चाहते हैं। हनुमान जी की लच्छेदार 
बातचीत सुन श्रीरासचन्द्र जी का विस्मित दोना और 
हू मुसान जी की विद्यादुद्धि की चढ़ाई करना। लक्ष्मण 
का हनुमान जी से कहना कि, हम भी सुप्रीव को हंट 
दी रहे थे । 
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हर नजर ना नमन पनाओा हज न ४४०५ २७४७७४४ 


६) 


चौथा सम ४६-५४ 
लक्ष्मण का इनुप़्ान जी को अपना समस्त चृत्तान्त 
सुनावा तथा यह भी कहना कि, कबन्घ ने कहा है कि, 
सीता के हरने वाले को सुप्रोव जञानते देँ | अतःतुस उ प्तके 
पाश्व जाओ | तदनन्‍्तर हनुमान जो का दोनों भाइयों 
सुप्रीवके समीप ले जाना। 


पाँचवा सम :. ४४-६६ 
हनुमान. जो का सुप्रोव को ओएम चन्द्र ज्ों का खमसरत 
बत्तान्त सुवारा | सुभोव और श्रोराश्चचन्द्र जो कों, असच्नि 
को साहछ्ठी कर, मैत्री दोचा और श्रीराम चन्द्र ज्ये का सुम्ीव 
की ढाठस वँधाना । 
छठवाँ सगे ६२-६७ 
सुप्रीव का श्रीरामचन्द्र जो को रावश द्वारा स्रोता के हरे 
जाने का दृत्तान्त सुनाना और सीता हारा ऊपर से डालते 
हुए आभूफ्णों द्वारा अपने कथन का समन करना | 
सींवा के आभूषण को देख शरामचन्द्र जो का दुश्खी 
होना । ह 
सातवाँ सगे ६८-७३ 
आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए ओ- 
रामचन्द्र और सुमीच का वचनबद्ध होना और छके दूघरे 
को अपने अपने सुख दुःख की कथा सुनाना। 
आठवाँ स्ग ७४-« ३ 
श्रोशामचन्द्र जी की बातों से सन्तुष्ट हो सुमशेव का श्रोराम- 
चन्द्र जो से प्रेमालाप करना, फिर आँखों में आँसू भर 
वालि द्वारा अपने निकाले जाने का दृच्च॒न्त सुना के 


( ३) 


फिर श्रीरामचन्द्र जी की अभयवाणी को सुन सुधीव का 
रपेस्थ हो कर, सक्तेप में पालि के साथ दैर वें 


ही कर, घने के कारण 
का वर्णन । 
नवाँ सम ४४-८६ 
संभव छरा वालि के साथ उसके बेर बँधने का कारण 
विस्थ्पर पूर्वक कहा जाना | 
दसवाँ सर्ग ६०-६७ 
शीरामचन्द्र जी का सुमीव को अबय प्रदान । 
ग्यारहवाँ सगे 8७-१ १६ 
श्रीरामचन्द्र जी का पल्ावल् जानने फे लिए सुभीव को 
वालि की वीरता का 


इैचान्त कहना, तदनन्तर 
स्र॒दिताने के लिए ओरामचन्द्र जी का पर के 


अंगूठे की ठोकर से डन्डुमि राक्षस के विशाल पञ्ञर को 
बड़ी दूर फैंक देना। 
बारहवाँ सर्ग ११७-१२६ 
श्रीरामचन्द्र जी का एक ही वाण से सप्तसाल बत्षों को 


वास 
जन करना, औरामचन्द्र जी के भेजे हुए सुमीव का वालि 
साथ घोर युद्ध छोड़ कर अध्यमूक पर भाग 


१२६-१३२ 
वालिबध के लिए किष्किन्धा की ओर जाते हुए श्षैराम 


चन्द्र जी का रास्ते में सप्तजनमुन्रि के आश्रम को देखना 


( ४ ) 


तब सुग्रीव का उन ऋषियों का माहात्म्य श्रीरामचन्द्र जी 
को छुनाना और श्रीरामचन्द्र जी का उन मुनिप्रवरों द्वारा 
पूजन किआ जाना | 


चौदहवाँ सगे १३२-१ ३७ 
श्रोराप्र चन्द्र जी की सहायता-प्राप्त छुश्नीव का किष्किन्धा 
में जा गजेना । ॥ 
पन्द्रहवाँ सगे . १३७-१४४ 
छुप्रींव का गजन तजेन सुन और सुग्रीव को श्रोरास-_ 
चन्द्र जा की सहायता प्राप्त हाने का अनुघान कर, तारा 
* का अपने पति वालि को लड़ने से रोकना । , 
सोलवाँ सर्ग १४४-१४३ 
तारा के रोकने पर भी बालि का सुश्रीव के साथ लड़ने 
को जाना । वालि और सुग्रीच का युद्ध । श्रीरामचन्द्र जी 
द्वारा वालि का वध । ह 
सत्रहवाँ समे १४३-१६४ 
मरते हुए वालि का श्रीराम चन्द्र जी के प्रति कठोर वचन 
हना । 


अछरहवाँ सर्गे १६४-१८० 
वालि के आरोणें का श्रीराम चन्द्र जी द्वारा निराकरण 
किआ जाना ओर अपने कमे को युक्तियुक्त प्रतिपादन 
करना | ६ 


उन्नीसवाँ सर १८०-१८६ 


श्रीरामचन्द्र जी के वाण से अपने पति के मारे जाने का 
हाल सुन तारा का विज्ञाप करना | 


( ४) 
५ चीखवाँ सगे १८६-१६२ 


कम 


“ 7” शोककर्शिता तारा का विलाप घ्रुन अज्नद को साथ ले, 
अन्य वानरियों का रोना । 


3, | 
इकीसवाँ सगे १६३-१६७ 
दुःखाता तारा को दन्ुमान जी का घीरज वेंबाना । 
रे पट रे 
वाइसवाों सगे १६७-२०४ 


मरणोन्मुख दालि द्वारा सुप्रीव को राज्य और अद्वद 


४... का सौंपा जाना ! 
» < उईसवाँ सगे २०४-२११ 
तारा का विलाप । 
] ०९ है] ९ ४4 
चावासवाँ सर्ग २११--२२६ 


बालि के म्मरे जाने के वाद सु्रीव का पत्चाचाप करना । 
रोतो हुई एवं पति की तरह स्वयं भी मारे जाने की प्रार्थना 
करती हुई तारा को श्रीरासचन्द्र जी का घीरज बेंघाना । 


पत्चीसवाँ सगे २२६-२३८ 
श्रीरामचन्द्र जी के वचछेें से सुडच, तारा, अद्नदादि 
का दुःख दूर होना और उनके द्वारा वालि दा दाद- 
:..... कमादि किआ जाना | 


एक. 


पु ०, ते हल कक 
छब्नीसवाँ सग श्२८-२४६ 
सुमीव का राज्याभिषेक ओर अद्भदर का चुबगाऊ 
ब्रनाया जाना | 
बस ध्ड, ९ 
सचाइसवा सर २४७०-२४ ८ 


प्रस््वणगिरि पर श्रीरामचन्द्र ली का वर्पाझनु बिनाना 


आर सीता जी का स्मरण करना । तब्र सीता के दुःख से 


८-5 


् 
६. हित 


( ६) 


दुःखी श्रीसमचन्द्र जी को लक्ष्मण को सममता घुका कर 
प्रोत्साहित करना । 


अद्दाइसवाँ सगे २४८--२७७ 
चर्षाऋ तु की शोभा फा वर्णन | 
उन्तीसवाँ सर्ग २७७-२८ ४६ 


श्रीरामचन्द्र जी के प्रति की हुई प्रतिज्ञा को भूल कर, 
ब्विर्या के साथ क्रीम में रत सुपग्रीव को हनुमान जी का 
प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए प्रेरणा करना । तदनन्तर 
श्रीसमचन्द्र जी का काम पूरा करने के लिए वानरी सेचा 
एकत्र करने के लिए सुप्रीव का नील को आज्ञा देना । 
तींसवाँ सगे २८६-३०६. - 
शरदूऋतु घर्णशन ओर श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण को 
सुश्री के पास याद दिलाने के लिए समझा घुझा कर 
भेजना | । 
इकतीसवाँ सगे ३१०-३२३ 
लक्ष्मण का किषिकिन्धा में जना और अन्जद द्वारा खुभीय 
के पास अपने आगमन की सूचना मिज्ञवाना | 
चत्तीसवाँ सगे ३२३-१२५८ 
हनुमान जी का सुभीव को सावधान करते हुए कहना कि 
ठुम श्रीरामचन्द्र जी के किए उपकार को भूल कर अपनी 
अतिज्ञा से च्युत दो रहे हो। 
तेतीसवाँ सगे ३२८-३४४ 
ढुगे में आए हुए लक्ष्मण के घनुष को टंकार को सुन, 
सुमीव का भयभीत होना और तारा से बातचीत करना | 


(७) 


क्रोध में सरे लक्ष्म्ण को तास का सममाना बुम्यना और 
ण का सुश्रीव की राजसभा में अवेश करना । 
चौतीसदाँ सगे ३४६-३४० 
. ,.. णक्मण का सुओीव को बहुत सा डराना धमकाना । 
पेतीसवाँ संग ३४०-३४ ८ 
लक्ष्मण के प्रति तारा क्म सान्त्वनाप्रद सन्‍्मापण 
छत्तीसदाँ सगे ३४६-३ 
तारा की वबादचीत से लक्ष्मण के क्रोध का शान्त होना 
ओर सुप्रीव से कहना कि, चस वहुत हुआ श्रव तुम मेरे 
साथ यहाँ से श्रीरामचन्द्र जी के पास चलो । 
पैतीसवाँ सगे ३६१-३६८ 
सुमीच की आज्ञा से हनुमान जी का समस्त वानरों को 
घुलाना । ;' 
तीसवाँ 
अड़ सगे २६६-३७६ 
तक्ननण जी के साथ पालक्ी में वेठ, सुप्रीवर का श्रीराम- 
चन्द्र के पास जाना | 
उन्तालीसवाँ सर्ग ३७६-३८४ 
किध्किन्धा में समस्त मुख्य वानरों का अपने परिवारों 
के साथ ससमागस | 
बट जे 
चालीसवाँ सर्ग ३८६--४५ १ 
वानरों के आजाने पर; “ये सच वानर बीर आा 
अधीन हैं आप इनको आला दें” --सुभ्रीव कया #ं 
चन्द्र जी से निवेदन करना। तब श्रीरामचन्द्रजी का फदटना 
कि, ठुसको मेरा कार्य मालूम हू, अतः ठुन्हीं.इममो उचित 
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आज्ञा दो | तब सुमीव का भिन्न भिन्न वानरसमूहों को भिन्न 
भिन्न दिशाओं में जाने की आज्ञा देना । 
इकतालीसर्यों सगे ४०१-४१२ 
सुम्मीव का, दक्षिण दिशा में विशेष पराक्रमीं एवं वल- 
वान्‌ हनुमान अद्भगदादि को जाने की आज्ञा देना । 
व्यालीसवाँ सगे ४१२-४२४ 
पश्चिम दिशा में सुपेण के अधीन वानरी सेना का भेजा 
जाना और पश्चिम दिशा में ढू ढने योग्य स्थानों का सुप्रीव 
द्वारा सुषेण के प्रति वर्शंन किआ जाना । 
तैतालीसवाँ सगे ४२४-४३६ 
उत्तर दिशा में बानर यूथथति शतवली को जाने की 
आज्ञा देना और वहाँ के सुख्य मुख्य स्थानों का वर्णन । 
चौबालीसवाँ सगे ४३६--४४ ३ 
सुप्रीव द्वारा उत्साहित किए जाने पर हनुमान जी को 
उत्साहित देख एवं उनके द्वारा कार्य की सिद्धि होती जान 
सीता जी को विश्वास “कराने के लिए श्रीरामचन्द्र जी 
का हनुमान जी को अपनी नाप्राक्त अंगूठी का देना | । 
पैतालीसथाँ सर्ग ४४३--४४७ 
सीतान्वेषण के लिए भ्स्थानोन्मुख वानरयूथपतियों 
द्वारा अपने अपने विक्रम का बखान किआ जाना | 
छियालीसवाँ सगे 8४४७-४४ ३ 
सुग्रीच द्वारा वानरयूथपतियों को समस्त भूमण्डल का 
रत्ती रत्ती दाल बचलाए जाने पर और उसे सुन श्रीरास- 
चन्द्र जी का विस्मित होना और सुम्नीव से पूछना कि, 


( ६ ) 


तुमको इतना भूगोल क्‍यों कर विदित हुआ ? उत्तर में 
सुम्मीय का कहना कि वाली से भयभीत हो मुमे अपने 
प्राण बचाने के लिए सारी पृथ्वी का पर्यटन करना पड़ा 
था, इससे मुझे प्रथ्व्री के समस्त स्थलों का पृत्तान्त 
अवगत है ! 


सेतालीसवाँ सर्ग ४४४३-४४ ६ 


पूष, उत्तर एवं पश्चिम दिशाओं में गए हुए विनतादि 
वानर यूथपतियों का सीता का पता पाए विना ही लौट 
कर आ जाना । 


0 प्‌ 0 
अड़्तालीसवों संग ४५६--४६१ 
कण्डू नामक किसी मुन्ति के शाप के प्रभाव से निज न, 
निज ल भौर वृक्षशुल्य वियावान में, सुरनिर्भय नामक एक 
असुर के साथ हनुमान अड्जदादि का समागम | उसे राचण 
जान अद्गभद द्वारा उसका वध | विन्ध्यपवत की गुफाओं 
घाटियों और उसके शिखरों को रप्ती रत्ती हू ढ़ने पर भी 
सीता का पता न चलने पर, वानरों का उत्साह्रभद् 
दोना । 
उनचासवाँ सगे ४६२-४६६ 
तब अच्जद के प्रोत्साहित कएने पर बानरों का पुनः सीता 
की खोज के कर्था में प्रवृत्त होना और विन्ध्यगिरि के 5 क्िण 
वाले वन से पहुँचना | 
पचासवाँ सर्ग ४६७-४७६ 
विस्ष्यगिरि के दक्षिण भाग में घूमते फिरते वानरों को 
ऋत्षवित्ष में प्रवेश और वहाँ एक तापसी से मेंट। 
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न. >अकमल्‍नी ऋन्‍ययकर. ध्येय 


( १० ) 


इक्यावनवाँ सम ४७६-४८० 
हनुमान जी का उस तापसी से उसका परिचय माँगना 
और उस अदभुत बिल का वृत्तान्त पूछता ओर ताएसी 
का समस्त वृत्तान्त वतल्लाना और अपना परिचय देना । 
बावनवाँ सर्ग ४८१-४८४५ 
हनुसान छा परिचय पाकर तापसी स्वयंग्रभा का 
अत्वन्त हर्षित होना । 
त्रेपनवाँ से ४३८४--४६४ 
उस बिल से वाहिर पहुँचा देने के लिए हनुसान जी का 
स्वयंप्रमा से प्राथना करना और घरसंचारिणी स्वर्य॑- 
प्रथा का उन सव को बात की बात में बाहिर पहुँचा 
देना ।वाहिर पहुँच सीता का पता न ल्गा सकने और 
पता लगाने के काज्न की अचबधि बीत जाने के कारण 
वानरों का अनशनत्रत घारण कर शरीर त्यागने के लिए 


तैयार होना । 
चोदनयाँ सर्ग ४३६४--४०० 
उत्साही हनुमान का अद्भद को ग्रायोपवेशन न करने के 
लिए सममाना बुकाना और प्रोत्साहित करना । 
पचपतनवाँ सरमे ४०००--४०४ 
हलुसान जी के सममाने बुझाने पर भी अन्य वानरों के 
साथ अज्ञद का प्रायोपवेशन करना । अजद्ञद द्वारा सुप्रीव 
की निन्‍्दा किआ ज्ञाना | 
छप्पनवाँ सगे ३०६-५०६ 
प्रायोपचेशनत्रत घारण किए हुए, बानरों को देख वृद्ध 
सम्पाति का अनायास भोजन ग्राप्त होने के लिए हर्षित 


लक 


( ११ ) 


होना । अत्यन्त ऋर शक्ल के सम्पाति को देख, चकित 

बानरों का दुःखी होना | हःखी प्रकट करते समय वानरों 
के मुख से अपने भाई जटायु की चर्चा सुन, सन्‍्गति का 
वानरों से श्रीत्तिपूवेक बातचीत करना । 


सत्तादनवां संग ५११०--४११४ 


सम्पाति के पूंछने पर अद्भद द्वारा जटायु की सृत्यु 
श्रीरामचन्द्र का दृत्तान्त, सीता का दरण, वानरों के प्राया- 
पवेशनादि का विस्तारपूर्वक्र वृत्तान्‍्त कहा जाना | 
अठावनवाँ सगे ४१६--५२४ 
अज्ञदादि को दीन दुःखी देख, सम्पाति द्वारा चानरों 
को सीता का पता बतल्ताया जाना । वानरों द्वारा सम्पाति 
के समुद्गतट पर ले जाये जाने पर, सम्पाति का जठायु के 
लिए जलाझलि देना | 


उनसठवाँ सर्ग ४५२४-५३ 
सम्पाति से जान्ववान्‌ का यह पूँछना कि. आपको 
सीठा के हरे जाने का पता क्‍यों कर साहूम हे * उत्तर 
में सम्पाति का यह बतलाना कि मुझे अपने पुद्र सुपाइव 
हारा यह द्वाल मालूम हुआ | 
है श्‌ः 
साठवा सम ५३२१--४३५ 
सनन्‍्पाति का आत्मवृत्तान्त निरूपएण करना 'पो 
लिशाकर मुनि के साथ सम्पाति की जो वाठचीत हुई थी 
उसका ग्णन। 
इकसठवाँ सगे ५३५ 
“बानरों के साथ समागम होने पर नये पर निकलें 
--इसका वृत्तान्द सम्पाति द्वारा वानरों से कद्दा जाना । 


5 
दर 


2 ड़ ५ 
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( १२ ) 


वासटठवाँ सगे ४३६--५४३ 
श्रीरामचन्द्र जी की सद्दायता के लिए आए हुए चानरों.. 5 
के दर्शन होने पर तुम्दारे पुनः पंख निकलेंगे । निशाकर 
मुनि के इस वरदान का सम्पाति द्वारा वर्णन । 
त्रेसठवाँ सगे ५४०३-५४६ . 
निशाकर भुनि के वरदानानुसार सम्पाति के नये पंखों 
का जमना । यह चमत्कार देख वानरों का हिगुने उत्साह 
के साथ दक्षिण समुद्रतट पर उपस्थित होना । 
चौसठवाँ सम ४४७-५४२ 
सागर को नॉघने के लिए सब वानरों का कोलाइल । 
पैसठवाँ सर्ग ४४२-५४६ 
वानरयूथपतियों का आपस में अपनी अपनी नाँघने 
का शक्ति का बतलाना। 
छियासठवाँ सगे ५६०--४ ६८ 
जाम्बवान का हनुमान जी को प्रोत्साहित करना, हनुमान 


नाम की व्युत्पत्ति का बणेन, हनुमान जी के शारीरिक बल 
का निरूपण, हनुसान जी के प्रभाव का वर्णन । 


सरसठवाँ सगे ५६८- ४७६ 
वानरों द्वारा हज्युमान जी की प्रशंसा, हनुमान जी का 
अपना पराक्रम प्रकट करना, लक्छा जाने के लिए हनुमान 


जी का महेन्द्राचल पर्वत पर चढ़ना और उनका मनसा 
लक्कषागसन । 


॥ इतचि॥ 


अंक 2 


॥ श्री: ॥ 
श्रीमद्रामायश॒पारायणोपक्रम: , .. * 


[ नोट--सनातनघर्म के श्रन्तर्गत जिन वैदिकसग्डद्धायों में ओमद्रा- 
म्रायण का पारायण किआ जाता है, उन्हीं सम्प्रव्ययों के अनुर्सार उपकल्‍्म 
आऔर समापन क्रम, प्रत्येक खए्ड के आदि और झन्त में क्रमशः ठे दिए 


गए ई ] 


१ 


श्रीवेष्णवसम्पदाय) 


नि रैटिनन--+ 


कूजन्तं रास रामेति सधुरं मधराक्षरम्‌ । 

आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १॥ 
चाल्मीकेमुनिर्सिहस्य कवितावनचारिणः 
ख़ण्वन्‌ रासकथानादं को न याति परा गतिमू। २॥ «५: * 


थः पिवन्‌ सततं रामचरिताम्ृतसागरम्‌ | 
अठप्तग्तं मुनि बन्दे श्राचेतसमकल्मपम्‌ ॥ ३ ॥ 


गोष्पदीकृतवारीश मशकीकृतराक्षसम्‌ । 
रामायणमदहामालारत्न॑ वन्देइनिलात्मजम ॥ ४ ॥ 


अद्धनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्तहन्तारं वन्दे लद्स्‍धाभयद्धरम्‌ ॥ ४ ॥ 
मनोजव मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌। 
वातात्मजं वानरयूथमुख्य 


श्रीरामदू्त शिरसा नमामि ॥ ६ ॥. 4 
डर 
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न 


(२) 


उल्लड'थ सिन्धोः सलिलं सलौलं 
य; शोकवहि जनकात्मजायाः | 
ध्याडाय तेनेव ददाह लक्ढां 
नमामि तं प्राखलिराखनेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


-आख़नेधसतिपाटलाननं 


ते काम्वनाद्रिकमन्तीकविग्रहम | 


पारिजाचतरुसूलवासिनं 


भावयासि पव्रसाननन्दनम्‌ || ८ ॥ 


कत्र यत्र रघुनाथकींतेलं 


तन्न तत्र कृतमस्तकाझलिम्‌ | 
वाष्पवारिपरिपूर्णेल्रोच नं 


सारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ६ 
वेदवेज्ें परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद: प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायसखात्सना ॥ १० ॥ 
नडुपगतससाससन्धियोग 

समसधुरोपनताथवाक्यबद्धम्‌ । 
स्ू्ुबरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रीराघवं दशरथात्सजमग्रसेय॑ 

सीतापत्ति रघुकुलान्वयरत्नदीपम्‌ | 
ना जानुवाहुसरविन्द्दलायताक्ष 

राम निशाचरविनाशकरं नमासि॥ १२॥ 
वेदेद्दीसहितं सुरद्रमतले हैमे महासण्डपे 
मध्येपुष्पकमासने सणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 


७ 


(६ ३) 


अग्ने वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्व॑ झुनिभ्य: परं 
व्याख्यान्त भरतादिशि: परि तं राम भजे श्यामलम ॥१३।८ 


“४ --« 


साध्वसमस्मदाय ; 


शुकतलाम्वरघर विष्णु शशिवणु चतुमुजम । 
प्रसन्नचदन ध्यायेत्सबंविष्नोपशान्त्ये ॥१॥ 


लच्मीनारायण बन्दे तद्भक्तप्रवरो दि था । 
श्रीमदानन्दतीर्थाज्यो गुरुत्त च समान्यहम ॥रशा। 


वेदे रामायणे चेद पुराण भारते तथा । 
आदावन्ते व मध्चे च विध्णु' सचंत्र गीयते ॥३॥ 
सर्वविष्तप्रशमनं स्वंसिद्धिकर' परम्‌ | 
सर्वजोवप्रणंतार' वन्दे विज्ञयदं हरिम्‌ ॥४॥ 
सर्वाभीष्टप्रदं राम॑ सवारिप्रनिवारवब्म्‌ | 
जानक्रीं जानिसनिशं वन्दे सद्गुरुवन्दितम्‌ ॥५॥ 
अश्रमं भद्ग रहितमजर्ड विमल सदा । 
आनम्दतीर्थमतुलं भले तापत्रयापहम ॥६॥ 
भवति यदतुभाबादेहमृको5 पि बाग्सी 
जलडमतिरपि जन्‍्तुजायते प्रातलमौजति: 


सकलदचनचेतोदेवता भारती सा 
मम वचसि चिधत्तां सन्निधि मानसे च ॥७!॥ 


मिथ्यासिद्धान्तदध्वान्तविध्वंचनविचत्त णः 
जयतीथोख्थतर शिर्भासतां नो दृवम्बरे ॥८।, 
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( ४ ) 


चित्रे: पदेश्च गम्भीरैवाक्येमानेरखएिडते: | 
गुरुभाव॑ व्यज्लयन्ती भाति श्रीजयतीथेंबाक्‌ ॥ ६ ॥ 





कूजन्तं राम रामेति मधुर मधु राचरम्‌। 
आरुह्मय कवित्युशाखां बन्‍्दे वाल्मीकिकेकिलम्‌ ॥ १० ॥ 


वाल्मीकेसुसिसिंहस्य कवितावनचारिण: | 
अण्वन खमकथानादं को न याति परां गपिस्‌ ॥ ११ ॥ 


यः पिबन्‌ सततं रामचरिताप्ततसागरम्‌ । पु 
अतृप्तस्तं मुर्नि वनन्‍्दे प्राचेतससकल्मषम्‌ ॥ १२॥ ५ 


गोष्पदीकृतवारीशं सशकीकृतराक्षसम्‌ 
रामायणमहासाल्वारत्नं उन्देषनिल्ञात्मजम्‌ ॥ १३॥ 


अज्लनानन्दुनं वीर ज्ञानकीशोकनाशनम्‌ । 
ऋषपीशमक्षइहन्तारं बन्दे लक्काभयद्भुरस ॥ १४ ॥ 
मनोजवं सारुततुल्यवेमं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ | 
बातात्मजं बानरयूथसुरख्यं 

श्रीरामदूततं शिरसा नमासि ॥ १६ ॥ 


उल्लइ्न्थ सिन्धो: सलिलं सलीलं है 


यः शोकवहिं जनकात्मजाया: । 
आदाय तेनेव दद८ लड्ढां 


नसासि त॑ प्राज्नत्तिराज्लनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 
आख़नेयमतिपाटलानने 
काग्नादिकमनीयविप्रहम । 


ज>ल्क 
जबकि 


( ४ ) 


पारिजाततरुमूलबसिन 

भावयासि पवमाननन्दनम्‌ ॥१७॥ 
यत्र यन्न रझुन्मथकीत॑न 

ततन्न तत्र कृतमस्तकाझलिम | 


वाष्पवारिफरिपूर्णलोचन 
सारुति नखत राक्षसान्तकम्‌ ॥१८॥ 


वंदवेजे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद प्राचेतस्कदासीत्साक्षाद्रा मायणात्मना ॥१६॥ 


आपदाभपहतार  दातारं सर्वंसम्पदाम्‌ । 
लीकाभिरामं श्रीराम भूचो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
तदुपगवसमाससन्फ्योगं 

सममधरोपनतायत्राक्यवद्धम्‌ । 

पति श्छ 
रघुवरचरितं मुमिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वध निशामयध्चम्‌ ॥२१॥ 
वेदेक्साहिदं सुरद्रमकले हमे महामण्डपे 

सथ्ये पुष्पकमासले मशिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
अग्रे वाययति प्रभझ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्य: परं 

व्याख्यान्तं भरतादिभि: परगिवितं गर्म मजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 

चन्दे वन विधिभवमहेन्द्रादिवन्दा रकेस्टे: 

व्यक्त व्याप्त खग़ुणगणरा देशतः कालकरच [ 
धूतावर्ध खुखचितरमयेम इलेयुलमद्ने: 

सानाथ्यं नो विद्धद्धिक॑ ब्रद्म नारायणासज्वम्‌ १२ 
भूपारत्॑ भुवनवलयस्याखिलाश्चयेरत्मं 

लीलारत्न॑ जलधिदुद्दितुर्देववामोलिरत्नम्‌ । 

रद 


् जीन तरफ मन बचछप स्‍अव्याबन सका... अमल के. के 
फमपासकक. पलमाकत "५ कर "महक जमा जा. म्क्न 


( ६) 

'चिन्तार॒त्न जगति भजतां सत्सरोजयुरत्नं 

कौसल्याया लसतु सम हन्मर्डले पुत्रस्त्नम्‌ ॥२४॥ 
महाव्याकरणास्मोधिसन्थमानसमन्दरम्‌ | 
कवयन्तं रामकीत्त्यों हुुमन्तमुपास्महे ॥ २४ ॥ 
मु ख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भ्ुजान्तरम्‌ । 
नानावीरसुवर्शानां निर्कषाश्मायितं चभी ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थावन्तशय्याय पूर्णन्नानमहारणसे | 
उत्तुड्ञवाक्तरज्ञाय मध्वदुग्धावधये नमः ॥ २७ ॥ ) 
वाल्मीकिगो: पुनीयाज्नो महीघरपदाश्रया | 
यद्दुग्धसुपञ्मीवन्ति कवयस्तरोंका इच ॥ श्प।.. * 
'सूक्तिरत्नाकरे रम्ये मुलरामायणा्ंवे | 
बिहरन्तो महीयांस: प्रीयन्तां गुरवो मस ॥ २६ ॥ 


हयभीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो बदेत्‌ | 
ततस्थ लिःसरते वाणी जहुकन्याप्रवाहवत्‌ ॥३०॥ 


७० कट 2०_-ऊत 


स्मातंसम्पदायः 
शुकल्ाम्वरधरं विष्णु शशिवण चतुरुजम्‌ | री 
प्रसन्नचदन ध्यायेत्सवं विज्नोपशान्तये ॥ १ ॥ , 


बागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
+ * "त्वा ऊंतकत्या: स्युस्तं नमासि गजाननम्‌ ।। २ | 
दोर्मियुकता चतु्सि: स्फटिकर्मणमयीमक्षमालां दधाना 
हस्तेनेकेन पद्म' सित्म्रपि च शुक पुस्तक चापरेण।  ;) 
छ 


+ ३. 


(७) 


माया झुन्देन्दुशड्वडस्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना 
सा मे वास्देवदेयं निवसतु वदने सबेदा सुप्रसन्ना ॥३0 


कूजन्तं राम रासेति मधुरं मधुराक्षध्म्‌। 
ध्मारुह्म कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥४॥ 


बाल्मीकेमुनिर्सिहस्य फवितावनचारिण: । 
शण्चन्रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ॥५॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितारुतसा गरम | 
अतृप्तस्तं मुनि बन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌ ॥६॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम्‌ ! 
रासायणमहामाज्तारत्नं वन्देडनिलात्मजम ॥७॥ 


अख्नानन्दन वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ 
कपीशमक्तहन्तारं वन्दे लक्षासयझुर॒म्‌ ॥८॥ 


उल्लंध्य सिन्‍्धो: सलिल सलीलं 

यः शोकवहिं जनकात्मजाया: । 
अदाय तेनेव ददाह लड्डां 

नमामि त॑ प्राज़लिराज्ञनेयम्‌ ॥६॥ 


आश्चनेयमतिपाटलानन 

काग्नाद्रिकमनीयण्ि ग्रहम । 
पारिजाततरुमूह्वासिल 

भावयामि पवमाननन्दनम ॥९व्या * 


यत्र यन्न रघुनाथकीतन 
ततन्न सत्र कृतसस्तकारजलिम । 


ककतन- आएं... मत... डर. 'डिकक ना>.. अकक बा न 


( ८) 


वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं 
सारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥११॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेरं 
जितेन्द्रियं चुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 
श्रीरासदूतं शिरसा नमासि ॥१श॥ 


यः कर्णाव्जलिसम्पुदेरहरह: सम्यकूपिवत्यादरात्‌ 
वाल्मीकेवंद्नारविन्द्गलितं रामायणारूयं मधु | है 
जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्र॒व॑ 

संसार स विहाय गच्छति पुमान्‌ विष्णेःः पदं शाश्त्तम्‌ ॥१शा 


तदुपगतसमाससन्धियोरं 

सममधघुरोपनताथ वाक्यवद्धम्‌ । ४ 
रघुबरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वध निशामयध्बम्‌ ॥१४७॥ 


वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनातु शुवन पुरया रामायशमहानदी ॥१५॥ 
श्लोकसारसमाकीण सर्गकल्लोलसंकुलम्‌ । 
काण्डग्राहमहामीनं बन्दे रामायणाणवम्‌ ॥१६॥ 
वेदवेदें परे पुंसि जाते दशरथात्मजे | 

वेद: प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना ॥ १७ 


बेदेहीसहितं सुरद्रमतले हैमे महामण्डपे 

मध्येपृष्फकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ | 

अग्रे बाचयति प्रभव्जनसुते तत्त्व मुनिभ्यः पर 

व्याख्यान्तं भरतादिभि: परिवृतं राम भूजे श्यामलम ॥१८॥) 


प्‌ 


जनता 45 उ«भ. आ तमकालक जन जा हज अकसर कतं- प०ी पकरनकिलन ओके नं नन्‍का क 


( ६ ) 


वामे भूमिसुत्म पुरश्च हलुमान्‌ पश्चात्सुमित्राुतः 

शन्रुन्नो भरतश्व पाश्वेदलयोवाय्वादिकोरेपु च 
सुत्रीवद्ध विभीषणगश्ध चुचराद वाराछुतो जाम्ववान्‌ 

मध्ये नीलसरोजकीसलरुचि रास मजे श्यामलम्‌ ॥ १६९ 

नमो5स्तु रामाय सलक्ष्मणाय 

देव्ये च उस्ये लनकात्मजाये । 
नमो5र्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो 

नमोस्तु चन्द्राकंमरुद्गणेम्य: ॥२०॥ 


दि 


जि न्‍त 


है 
टेप ेजननन्‍न्‍कक 


| ्‌ँ स्द 
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प्र।साद्य नगरी दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मंगलम ॥॥ 


श्री्षद्वाल्मीकिरमाथणुम 
हिल 
किष्किन्धाकाएडः 


सता पुष्करिणी गला पद्मोत्तल फ़पाइुलाए' 
राम; सोमित्रिसहितों दिललापाकुत्ेन्द्रिय/ ॥१॥ 
जत्र लक्ष्मणसद्दित श्रीरामचन्द्र जी कमलों और मछलियों से 
युक्त परपा सास की परम सनोदर झील पर गए, तथ ये सीता का 
स्मरण कर विकल हो गए और बिलाप करने लगे ॥१॥ 
तस्य दृष्टेब तां हपादिन्द्रियाणि चकम्पिरे | 
से कामवशमापत्नः सो मित्रिसिदमत्ररीत ॥२॥ 
किन्तु जब उन्होंने पन्‍्पा सरोबर को अच्छी तरद देखा, तय 
प॑ में भर उनका शरीर कॉप उठा और क्ामातुर हो, वे लदमर/ 
जी से कहने लगे ॥२॥ 
सौमित्रे शोभते पम्पा बैहयेवेमनोदका । 
फुछपत्नोत्तलवती शोभिता विविषद्र में; ॥३॥ 
है लक्ष्मण ! देखो. पन्‍ने की तरद धरे रग भौर नतच्च जल 
वाले इस पस्पा सरोवर की कसी शोभा हो रहो ४६। इतने तरह 


सन्‍ननननन+ जिजिजना।.3 अनरनऑजनओ+ .. #+ 
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है 


र्‌ किप्किन्धाकास्डे 


तरह के कमल खिल रहे हैं ओर इसके चारों ओर खड़े नाना भाँति 
के वृक्ष इसको सुशोभित कर रहे हैं ॥३॥ 


सौमित्रे पश्य पम्पायाः कानने शुमदशनम्‌ | 
यत्र राजन्ति शैलाभा द्रमाः सशिखरा इब ॥॥॥ 


हे लक्ष्मण । देखो; पम्प के निकटवर्ती वनों में ःशद्गयुक्त पबेत 
की तरह ऊँचे ऊँचे पेड़ शोभायमान हो रहे दे ॥४॥ 


मां तु शोकामिसन्तर्प्त माधव।१ पीडयनिव । 
भरतस्यर च॒ दुःखेन बेदेशा हरणोन च ॥५॥ 
शोकातेस्थापि में पम्पा शोभते चित्रकानना । 
व्यवकीर्णा वहुविषेः पृष्पे! शीतोदका शिवा ॥६॥ 
मुझ शोकसन्तप्त को चसन्‍्त पीड़ा सी दे रहा है। एक तो 
मरत जी का अयोध्यापुरी के बाहिर नन्दिग्नाम में रह कर त्रतो: 
पवासादि कर दुःख सहन करना, दूसरा सीता का हृरण। इनसे 
यद्यपि से अत्यन्त पीड़ित हूँ- तथापि निर्विक्वार एवं शोततज्न जल 
वाली, अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित ओर विचित्र काननों से 
युक्त यह पन्‍्पा मील मुमे शोभायुक्त मालूम पड़ती हैं ॥५॥६॥ 
नलिनेरपि संछना हत्यथ शुभदशना 
सपंव्यालानुचरिता मगद्विजनसमाकुला (७ 
यह पम्पा सील कमल के फूलों से ढकी हुई होने से देखने में 
बड़ी सुन्दर जान पड़ती हे। इसके आस पास साँध अजर्गर धूमा 


३ माधवी--वसन्त:। (गो०) २ मभरतस्वदु खेन--नगरादूबहिब्रंतोप- 
« गैसादि नियमझतदु.खेन । ( गो ) 


अथमः सगे; ३ 
करते हैं और बनेले खग आदि पशु तथा पक्षी इसके तट पर सदा 
भरे रहते हैं. ॥७॥ 

अधिक प्रतिभात्येतत्नीलपीतं तु शाइलम्‌ । 
द्रमाण 5 5 अ 
द्रमाणां विविधेः पुष्पे! परिस्तोम 'रिवार्पितम्‌ ॥८॥ 
_यह मील नीले पीले ढुणों से सुशोभित है और नाना प्रफार के 
पुष्पो चाले वृक्षों से, जो हाथी की रंग त्रिरंगी कूल की तरद्द जान 
पड़ते हूँ. कैसी शोभायमान द्वो रही दे ॥८॥ 
पुष्पमारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः | 
(९ 
लताभमिः एुष्पिताग्राभिरुपमूढहानि सर्वेतः ॥£॥ 
देखो, ये ब्क्ष जिनकी फुनगियाँ फूलों के वोक से लदी ६ औौर 
जो स्वयं चारों ओर से फूछी हुई लताओं से लिपदे हुए हैं, इस 
पम्प मील की शोभा बढ़ा रहे हैँ ॥६॥ 
सुखानिलोध्यं सोमित्रे कालः प्रचुरमन्मय$९ | 
सी 
गन्धवानर सुरभिमासों जातपुप्पकलद्ुमः ॥१०॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो, सुखदायक पवन सन्‌ सन करता बह रहा 


है। यह मधुमास कामोहीपक होने के फारण गर्चीला सा हो रदा 
है। इस ऋतु में इच्त, फूलों और फलों से भर जाते हूँ ॥१०॥ 


पश्य रूपाणि सोमित्रे बनानां एपपशालिनाम्‌ | 
रुजतां पुष्पर्याणि तोयं तोयमुचामित्र ॥११॥ 


£ परित्तोमै:--हुथेः । (गो०) २ प्रचुस्मन्म घ:--शमोट्ारक: । (रा०) 


३ गन्धवानू-कामोदारनेनगर्ववान्‌। (रा०) ४ सुरभिमसि- मधुमास: (रा०) 
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हे लक्ष्मण ! घुष्पित वृक्षों से युक्त वनों का रूप तो देखो | वन 
के ये वृक्ष ऐसी ही पुष्पों की वर्षा कर रहे हैँ, मानों वादल पानी 
की वा कर रहे हों ॥११॥ 
प्रस्तरेषु च रमस्येपु विविधा। काननद्रमाः । 
वायुवेगप्चलिताः एष्पैरवकिरन्ति गास्‌ ॥१२॥ 
सुन्दर पत्थरों के ऊपर डगे हुए नाना प्रकार के दक्ष पवन के 
मकोरों से काँप कर, प्रथिबी के ऊपर फूलों की वर्षों कर रहे 
हैं धश्शा ५ 
पतितेः पतमानेथ पादपस्थेश्व मारुतः | 
कुसुमेः पश्य सोमित्रे क्रीडजिव समन्‍्ततः ॥१श॥ 
है लक्ष्मण ! यह वसन्‍्त ऋतु का वायु, इन पुष्पों के द्वारा जो 
छुछ गिरे और कुछ गिरने को | और कुछ वृक्षों ही में लगे हैं, 
कैसा चारों ओर खेल सा खेल्न रहा है ॥१शा 
विक्षिपन्‌ विविधा: शाखा नगानां कुसुमोत्तचा; । 
मारुतश्लितस्थाने: पटपदेरलुगीयते ॥१४॥ - 
वायु चलने पर युष्पो से लढी बृत्तों की शाखाओं के साथ 
'फूल भी हिलने लगते हूं । फूलों के हिलने से उन पर बैठे हुए 
भौरे फूलों को छोड़ गू जन लगते हैं ॥१४॥ 
मचकोकिलसब्नादैनतेयज्निव पादपान्‌ । 
शैलकन्द्रनिष्क्रान्तः प्रगीद इव चानिलः ॥१५॥ 


देखो, पहाड़ की शुफाओं से निकल कर दास, वृक्षों को चचाता 
ड््आ इन मतवाली कोयलों के द्वारा, मानों मधुर गान कर रहा 
दे प्षश्शा 


प्रथम: सम: भर 


' तेल विक्षिपतात्वथ पवनेन समन्ततः । 
अमी संसक्तशाखाग्रा ग्रयिता इंच पादपाः ॥१६॥ 
पवन के चारों ओर से चज्ञने पर और वृक्षों की शाखाओं के 
परस्पर सिल्न जाने से, ये उच्च माला की तरह शु॒ुये हुए से जान 
पढ़ते हैं ॥१६॥ 
स एप सुखसंस्पर्शों वाति चन्दनशीवलः । 
गन्धसस्यावहन्‌ पुएयं श्रमापनयनो5निल) ॥१७॥ 
यह पवन सुखस्पर्शी, चन्द्रन की तरह शीतल ओर शुद्ध गन्त 
से युक्त हो, श्रम को दूर कर रहा है ॥१७॥ 
अमी पवनविक्षिप्ता विनदन्तीव पादया; । 
पट्पदै रतुकूमनन्‍्तो बनेषु मधुगन्धिषु ॥१८॥ 
मघुगन्ध युक वनों मे वायु से कोरी यद उच्चावली, सॉररों के 
गुझ्नार द्वारा मानों नाद कर रही है ॥१८। 
गिरिप्रस्थेषु रम्येपु पुष्पवद्धिमनोरमे) । 
संसक्तशिखरा;! शला बिराजन्त महाद्र॒ुमः ॥१६॥ 
पवेतों फे शिखरों पर उगे हुए सुन्दर पुष्पिन वृक्षों की फुनणियों 
के आपस में मिल जाने से पर्वत वी शोभा ऐसी हो रहें] है, मानों 
पुष्पों का ढेर शोमित दो ॥१ध्॥ 
पुष्पसञ्बननशिखरा भारतास्पचखथना: । 
अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादपा। ॥२०॥ 


बजननननननना अत>5+.. ह# ऋ>ति-#लऊ 


१ रुसक्तशिखरा:--परस्तरतलिप्टाग्रा: । ( गो ) 


घर किप्किन्धाकाणडे 


वृक्षों की फनगियाँ पुष्पां से ढक जाने से तथा उनके ऊपर ' 
भौरें गुछ्लार करने से ओर पवन के मोकों के लगने के कारण 
यूक्तों के हिलने से ऐसा जान पड़ता है, मानों पेड़ गा नाच रहे 
हों ॥२०॥ | 
पुष्पिताग्रांस्तु पश्येमान कर्शिकारान्‌ समन्ततः । 
हाटकप्र तिसज्छन्नान्नरान पीताम्वरानिद ॥२१॥ 
हे लक्ष्मण ! चारों ओर खड़े इन फूले हुए कर्शिकार (कनेर) 
के पेढ़ीं को तो देखो | मानों सुबर्ण के आभूषण पहिने हुए और 
पीताम्बर घारण किए हुए मनुष्य खड़े हा ॥२१॥ 
अय बसनन्‍्त) सोमित्रे नानाविहगनादितः । 
सीतया विप्रहीणरय शोकसन्दीपनों मम ॥२श॥ 
हे लब््मण ! यह वसन्त ऋतु विविध प्रकार के पत्तियों से 
सादित हो, मेरे सीता-वियोग-जन्य शोक को बढ़ा रहा है ॥२२॥ 
मां हि शोकसमाक्रान्तं सन्‍्तापयति सनन्‍्मथः । 
हुष्ट। प्रददमानश्र सामाहयति कोकिलः ॥२३॥ 


शोक से सन्तापित सुकको यह कासदेद और भी अधिक सन्‍्तप्त 
कर रहा है ओर प्रसन्न हो कूकती हुई कोयल मानों मुके ललकार 
रही हे ॥२३॥ 


एव नत्यूहको हृष्टो रम्ये मां वननिमरे । 
प्रणदन्मन्मथाविष्ट शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥२४॥! 
देखो लच्मण ! जान पड़ता है कि, सनोरम वन के मरनों के 


चटठ पर चैठा हुआ जलछुक्कुट, हर्पित हो, अपने शब्द से मुझ 
(मातुर को विकल्न कर देगा ॥२७॥ 


प्रथम: सभेः 5 


श्रुलैतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्था सम प्रिया । 
मामाहूय प्रमुदिता परम मत्यनन्दत ॥२४॥ 
मेरो प्रिया सीता, आश्रस में इसकी वोली सुन और मुमाको 
बुला कर अत्यानदिन्व होठी थी ॥श्शा 
एवं विचित्रा; पतगा नानारावव्रिविणः | 
इक्षयुल्मलता। पश्य सम्पतन्ति तदस्तत) ॥२६॥ 
ये तरद्द तरह के अदूभुत पक्षी भांति भाँति की बोलियाँ बोलते 
हुए चारों ओर से आ कर वृक्षों, गुल्मों ओर लदाओं पर गिरते 
हैं ॥२६॥ 


विमि्षा विहगाः पुम्भिरात्मत्यूह्भिनन्दिता। । 
भृद्धरानगशुदिताः सोमित्रे मधुरखरा। ॥२७॥ 
है लक्ष्मण ! भाँति भाँति के (नर और मादा) पत्तियों के जाड़े 
अपने समुदायों में आनदिन्त दो रहे हैँ और देखो भृन्नराज पन्ना 
प्रसन्न हो, कैसी प्यारी बोली बोल रहा है ॥>२आ 
तस्याः कूले प्रमुदिताः शकुना। सप्ठशस्त्िद्द । 
नत्यूदरुतविक्रन्देः पुंस्को किलरुतैरपि ॥२८॥ 
देखो पम्पा के वट पर पक्षियों के समूद के समूह, दात्यूह पत्ती 
तथा नरकोयल की चोलियों सुन, केसे प्रसन्न हो रहे हैँ ॥रुणा 
स्वनन्ति पादपाश्चेमे मम्ानड्रभ दीपना; । 
अशोऊकस्तवकाइपरः पटपदस्रननि।झून। ॥२६॥ 
देखो, ये सभ पेड़ भी बोत्ञ रद हैँ । जिसमे मेरा क्रम द्तेशित 
होता है और गुझ्लार करते हुए भौंरों से भरा यह अशोक फे 


८ किष्किन्धाकास्डे 


पुष्पों का गुच्छा सुभे दहकते हुए अंगार की तरह मालूम पड़ता 
है ॥२६॥ 


मां हि वललवताम्रार्थिवेसन्तात्रिः प्रधक्ष्यति । 
न हि ता सश्मपक्ष्माक्षीं सुकेशी मृदुभाषिणीय॥॥३०॥ 


अपश्यतों मे सोमित्रे जीविते5रित प्रयोजनस । 
ञअयं हि दयितस्तस्या। कालो रुचिश्कानन; ॥३ १॥ 


है लक्षण ! यह्‌ वसन्त ऋतु रूपी आग, जिसमें लाल लाल 

पन्न रूपी ज्वाला उठ रही हे, सुमे मानों भस्म कर डालेगी। उस 

कमलनयनी, सुकेशी और मधुरभाषिणी को देखे बिना मेरा जीना 

न है। क्योंकि मेरी प्यारी को यह ऋतु बहुत ही प्यारा लगता 
॥३०॥३१॥ 


कोकिलाकुलसीमान्तो दयिताया ममानत्र | 
मन्मथायाससम्भूतो वसन्तगुणवर्धितः ॥३२॥ 


अय॑ मां धक्ष्यति क्षिपं शोकाप्रिन चिरादिव । 
अपश्यतस्तां दयितां पश्यतो रुचिरदुमान्‌ ॥३३॥ 


हे दोपरहिन ! यद समय जिसमें चारों ओर से कोयल की कुह्ू 

* छुह सुन पड़ती है मेरी भ्रिया को वहुत पसन्द है। मदन की भय- 

जनित शोक रूपी आग, जो चसनन्‍्त से रमणीय गुणों से अधिक बढ़ 

रही है, मुके थोड़ी ही देर में ( अथौत्‌ बहुत जल्द ) भस्म कर 

डालेगी । क्योंकि यह सुन्दर वृत्त तो मुके देख पड़ते हैं; किन्तु 
प्यारी सीता मुझे नहीं देख पड़ती ॥३९॥३३॥ 


प्रथमः सगः ६. 


' ममायसात्मप्रभवो* भूयस्त्वझुपयास्यति । 
पा बैद ैक्ल ९ 
५» अद्श्यमाता देदेही शोक॑ वधयते सम ॥३४॥ 
अतः कामदेव और भी बढ़ेगा । इस समय सीता का भेरे 
पास न होना मेरे शोक को अधिकाधिक बढ़ा गहा है ॥३शा 
दृश्यसानो वसन्तश्र स्वेदसंसगंद्पकः । 
मां छच्च मृगशावाक्षी चिन्ताशोकवलात्कृतम ॥३४॥ 
यह रति की थकावट दूर करने वाला बसन्‍्त, भेरे सामने आा 
ओर उस मसृगनयनोी, चिन्तावती और शोकपूर्ण के भेरे सामने न 
होने से मुझे वहुन ढु.छी कर रहा है ॥३५॥ 
सन्तापयति सोमित्रे ऋचे'त्रो वनानित्तः | 
अमी मयूराः शोभन्ते परृत्यन्तस्ततस्ततः ॥३६॥ 
स्वेः पक्षेः पदनोदधूतैगवाक्षेः रफाटिकिरिव । 
शिखिनीभिः परिहतास्त एते मदसूर्छिता: ॥३७॥ 
हे लच््मण ! यह चैत्र का क्रर उन-वायु मी मुके पीड़ित करता 
है | देखो ! ये मोर नाचते हुए इबर उधर शोभमावमान हो रहे ईें। 
वायु से कम्पायमाल इनक्षे पंख ऐसो शोभा दे रहे हैं, मानों स्भटिक 
के बनाए हुए फरोखे हों। समस्त मोर अपनी भोर्रा-यों से पिरे 
हुए उन्मत्त से हो रहे हैं ॥३६॥३७॥ 
मन्मयाभिपरीतस्य” सम मन्मदवर्धनाः । 
पश्य लक्ष्मण दृत्यन्त मयूरमुपन्त्यति ॥३८ 
२ आत्ममभवः--मन्मय:। (सो) ३ भूप्ब-प्रगयक्त (०) 
३'अभिपरीतस्प--व्यामप्तस्थ | ( रा० ) 





१० किष्किन्धाऋण्डे 


शिखिनी मन्म॒थार्गेपा भर्तारं मिरिसानुपु । 
तामेव सनसा! रामांर मयूरोप्युपधावति ॥३६॥ 
ये मोर स्वयं कासदेव से व्याप्त हो मेरे काम को उत्तेजित कर 
रहे हैं । देखो लक्ष्मण ! इस पर्वत की चोदी पर मोर को नाचते 
देख कर, यह सोरनी कासदेव से पीड़ित हो, अपने पति के. 


साथ नाच रही है और वह अपने पति के पास ज्ञाना चाददती 
है ॥३८॥।३६॥ 


वितत्य रुचिरो पक्षी रुतैरुपहसब्ित्र । 
' सयूरस्य बने घून॑ रक्षसा न हृता जिया ॥४०॥ 


मोर अपने सुन्दर दोनों पंखों को फेला कर और प्यारी बोली 
बोल मानों मेरा उपहास करता है.! इस मोर की मोरनी को कोई 


राक्षख पकड़ कर के नहीं ले गण ॥8 ० 

तस्मान्त॒ त्यति रस्येघु दनेषु सह कान्तया । 

मस तय॑ बिना दास! पुष्पमासे सुदुःसहः ॥४१॥ 

इसीसे तो यह रमणीय बन में अपनी प्यारी के साथ नाच 

रद्द है। दे लक्ष्मण ! इस चैत्र माल में सीता के बिना मेरा यहाँ 
रहना ढठुःसह हैं ॥४१॥ 

पश्य लक्ष्मण संरागं तियग्योनिगतेष्वपि । 

यदेवा शिखिनी कामाद्भर्तारं रमतेउन्तिके ॥७२॥ 


मनन नस य सी पक एप 3244 फट व कटम-द पक ल ता सत नल्‍ कमल नि 
१ मनसा उपघावति--समीपमागन्ठुमिच्छुतीत्यथे: ।(गो ०) २ रामां-- 
कान्तां । ( गो० ) ह 


प्र्य्स से; ५६ 


हे लद्मण ! पशुओं ओर पक्षियों में भी प्रेमानुराय पाया 
जाता है | देखो, ये मोरनियाँ कास से पीडिठ हो मोरों छे पास 
फैसी दौड़ी चली जाती हैं ॥४२॥ 

. अमाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसम्धमा। 

६... मंदनेनाभिवर्तेत यदि नापहता भवेत्‌ ॥४३॥ 

& यदि सेरी इस विशालाक्षी जानकी को राक्षस रन 
गया होता, तो चह् भी क्रामपीड़ित हो, मेरे पास आने डी 
करती ॥छ४३॥ 

हम... पश्य लक्ष्मण पुष्याणि निष्फलानि भवन्ति मे | 
पृष्पभारसशद्धानां वनानां शिशिरात्यये! ॥४४॥ 
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देखो लक्ष्मण ! इस चसन्‍्त ऋनु में वन के सब्र पुष्पित बृत्तों 
के फूल, समेर॑ लिए किसी काम के नहीं ॥४४॥ 
रुचिराण्यपि पुष्याणि पादपानामतिश्रिया | 
निष्फलानि महों यान्ति सम॑ मधुकरोत्कर; ॥४४॥ 
वृक्षों के शोभारूपी ये फूल जो अत्वन्त सुन्दर है, भोररों के 
भुंडों के साथ साथ पृथिवी पर गिर कर निष्फल्ञ हुए जाते हैं ॥४५॥ 
. बदन्ति राव॑ सुदिता: शक्षुना: सद्शः कलम । 
आहइहयन्त इवान्योन्यं कार्मोन्यादकरा मम ॥४६॥ 


जज 


ये पक्तियों के समूद्र हर से चहकते ओर एक दूसरें की क्षर- 
है ॥ण5५ 


फारत्त मेर कान को उन्यादं। -भथा फी द । पक सटे 


१ शिशिरात्त्पये--प ८ ने (्‌ गोह ) 
श 


१२ किष्किन्धाकारणडे 


' बसनन्‍्तो यदि तत्रापि यत्र मे, वसति प्रिया । 
नून॑ं परवशा सीता साथपि शोचत्यहं यथा ॥४७॥ 
इस समय जहाँ मेरी प्यारी सीता होगी, यदि वर्टाँ भी वसनन्‍्त 
हुआ, तो वह भी परवशा हो, मेरी तरह शोक कर, विकल द्वोती 
होगी ॥४७॥ * 
नूनं न तु वसन्तोज्यं देशं स्पृशति यत्र सा | 
कथ ह्यसितपन्नाक्षी वर्तेयेत्सा मया विना ॥४८॥ 
निश्चय ही जहाँ पर सीता होगी वहाँ वसनन्‍्त ऋतु का नाम 
निशान भी न होगा । नहीं तो वह कमलनयनी मेरे बिना वहां कैसे */ 
रह सकती थी ॥४८॥ 


अथवा वतंते तत्र बधन्तों यत्र में प्रिया | 


कि करिष्यति सुभोगी सा तु निमत्सिता परे! ॥४६॥ 
ओर यदि जहाँ पर मेरी प्यारी है वहाँ भी वसनन्‍्त ऋतु 
हुआ, तो वह सुभ्रोणी दूसरों से डराई छमकाई जा कर, क्‍या करती 

होगी ॥४६।॥ 
श्यामाः पत्मशलाशाक्षी शृद्पूतामिमाषिणी | 


नून॑ वसन्तमासादथ परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥४०॥ 
श्यामा, ( पूरे बुचती ) कमलनयनी और ख॒दु -भाषण करने +». 
वाली सीता इस वसनन्‍्त “तु के आने पर निगम्धय ही अपने प्राण “« 
गँवा देगी ॥४०।| 
दृढ़ हि हृदये घुद्धिमम सम्पत्ति वर्तते । 
७ ए यितं ह्च « 
नाल वर्तेयितुं सीता साध्वी मद्विरहं गता ॥४१॥ 
श्यामा--दौवनमध्यस्था ( गो० ) 


प्रथम: सम: १३ 


इस समय इध बात का तो मुझे दह विश्वास है कि, भेरे 
#वियोग में सीता कमी जीवित नहीं रह सकती ॥५१॥ 


मयि भावस्तु! वेदेश्यास्तक्ततों विनिवेशितः । 
ममापि भाव: सीतायां सवथा विनिवेशितः ॥४२॥ 
क्योंकि मेरे मन में सीवा का ओर सीता के मन में मेरा पूर्ण 
ओऔर यथार्थ अनुराग है ॥५२॥ 


६९ एप पुष्पवहों वायु! सुखस्पशों हिमावहः 
तां विचिन्तयद) कान्‍्तां पावक्रमतिमोर सम्र ॥५ ३॥ 
यह शीतल मसन्द सुगन्व्र वायु सीता के लिए विन्तातुर, मकफो 
अप्नि की तरह सन्तापकारी है ॥५शी 
सदा सुखमहं मन्ये य॑ पुरा सह सीतया । 
8.] ९ ण्प ह्ु श् ् 
मारुत+ स विना सीतां शोक वर्धयते मम्त ॥४४॥ 
जिस पवन को पहले में सीता फे साथ रहते समय 'पत्यन्त 
सुखकारक मानता था बी वाचु इस समय सीता के इदिना मेरा 
शोक बढ़ा रह है ॥४४॥ 
४ ता विना से बिहड्ी यः एसी प्रणदितस्तदा । 
जे 
वायस) पादपगतः प्रहएमभिनदंति ॥४५॥ 
जब सीता पास थी तब इस कोए ने पआरारशाश मे उप 
और कठोर बोली, जानकी के दियोग की मुझे सूचना दो थी। 
इस समय यह पद्ची प्रसन्नता से उड़ कर पूछ पर दे 5 
(सीता के) मिन्नने को लता रहा है ॥५श॥ 


अकननननननन, 


५ १ भावाएनुशणग.। (गोले २ पावरप्रतिमा--उन्दार हर इस्सर । (स०) 


॥ 


१्छ किष्क्रिम्घाकाणडे 


एव वे तत्र वैदेशा विहगः प्रतिहारकः शा 
पक्षी मां तु विशालाक्ष्या; समीपमुपनेष्यति ॥४६॥ 
मुझे सालूम पड़ता है कि, यह कोआ मुझे सीता का सन्देशा 
दे रहा है और यह मुझे उस विशालाज्षी के पास पहुँचावेगा ॥५६॥ 
श्रृणु लक्ष्मण सन्नादं बने मदविव्र्धनम्‌ | 
पुष्पिताग्रेबु हक्षेत्‌ द्विजानामुपकुजताम ॥४७॥ ः 
लक्ष्मण सुनो ! इस फूची हुई वृक्तों की ' शाखाओं पर चैठे हुफ | 
पक्तियों का चहकना मेरी कमवासना को बढ़ा रद्य है ॥५णा। 
विक्षिप्तां पवनेनेतामसों तिलकमझ्जरीय | 
पट॒यदः सहसाअभ्येति मदोह॒धूतामिव प्रियाम ॥१८॥ 
देखो यह भौंरा पत्रनचात्षित इस तिलक वृक्ष की लता पर 
कैसा शीघ्र जा कर मँडरा रहा है, मानों कोई सतवाला अपनी 
प्यारी के पास जाय ॥४८॥ 
कामितामयमत्यन्तमगोक! शोकब्रध न! । 
॥ज 4. 
स्तवकैः पवनो सिक्षिप्ते त्वज पन्चिव मां स्थित) ॥४६॥ 
यह अशोक का पेड़ कामीजनों के शोछ का बढ़ाने वाला है। 
यह पवन से कस्पित हो अपने पत्तों से झानों मुझको डरवाता हुआ 
"खड़ा है ॥५६॥ 





कः 


अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूताः कुछुमशालिनः । 
पिश्नमोत्सिक्तमनसः साकह्ुरामा नरा इब ॥६०॥ 


हे रच्मण ! ये बोरे हुए आम छे वृक्ष ऐसे देख पड़ते हैं, मानों 
अंगराग ( चन्दनादि ) को लगाए हुए कामोन्मत्त मनुष्य हों ॥६०॥ / 


प्रथम: से: १५ 


सोमित्रे पश्य पम्पायाशित्रासु बनराजिपु | 
किन्नरा नरशादल विचरन्ति ततस्ततः ॥६१॥ 
हे लक्ष्मण ! इस पम्पासरोबर छे तठव॒र्ती विचित्र वन में किन्नर 
लोग इधर उघर कैसे घूम फिर रहे हैं. ॥६१॥ 
इमानि शुभगनन्‍्धीनि पश्य लक्ष्मण सबंशः । 
नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूयबत्‌ ॥६२॥ 
दे लक्ष्मण | देखो, इस समय पम्पासरोवर के जल में ये सुगन्ध 
युक्त कमल के फूल तरुण सूथ्य की तरह कैसे चमचमा रहे हैं ॥६२। 
एपा प्रसन्नसलिला पत्चननीलोत्पलायुता । 
हँंसकारण्डवाकीर्णा पम्पा सौगन्धिकान्विता# ॥६३॥ 
देखो यह पम्पा नाम की कील, भोंति भ्ोंति के सुगन्ध युक्त 
कमल-पुष्पों से तथा हंस ओर फार्ण्डब पत्नियों से देसी सुन्दर 
जान पड़ती हूँ ॥६३॥ 
जले तरुणसूर्यामैः पट्पदाहतक्रेसरें: । 
पहुजे। शोभते पम्पा समन्‍्तादमभिसंहता ॥६४॥ 
चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्वतनान्तरा । 
मातद्मृगयूयेश्व शोभते सलिलायिमिः ॥६४॥ 
इस पम्पा के समीप वाले विचित्र वन, चक्रवार् के झुंढों से 
तथा पानी पीने के अमिलापी झगों ओर हाथियों फे दर्लो से युक्त 
हो कर कैसे शोमित हो रहे हैँ ॥६४॥६५।॥ 
पवनाहितवेगाभिरूर्मिमिर्विमले5म्प सि । 
पड्ुजानि विराजन्ते ताब्यमानानि लक्ष्मण ॥६६॥ 





88 पाठान्तरे-- स्ौगन्दिकायुटा । 
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हे लक्ष्मण ! देखो वायु के मोकों से उठी हुई लहरों के लद्दराने 
से यह कमल के फूल कैसे अच्छे मालूम देते दें ॥६६॥ “५ 


पद्मपत्रविशालाक्षीं सततं पड्ूजप्रियाम्र्‌ ! 
अपश्यतो में वैदेहीं जीवितं नाभिरोचते ॥६७॥ 
कमलाक्षी जानकी को, जिसको कमल पुष्प अत्यन्त प्रिय 
हैं, न देखने से मुमे अपना जीवित रहना भी अच्छा नहीं जान 
पड़ता ॥६७॥ 
अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुलेभाग्‌ । , 
स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीम ॥|६८॥ 
हे लक्ष्मण ! जरा कामदेव की ब[मगति को तो देखो। जिसका 
वियोग हो चुका है. औरए जिसका फिर मिलना भी अति टुलभ है, 
उसी शुभ वचन बोलनेवाली कल्याणी का, यह वार बार स्मरण 
कराती है. ॥६८॥ 
शुक्यों धारयितुं कामो भवेदद्यागतो? मया | 
यदि थभूयों वसन्‍्तों मां न हन्यात्पुम्पितद्यम; ॥६६॥ 
यदि पुष्पित वृक्षों वाला यह बसन्‍्त मुझे न सतावे, तो मैं इस 
समय काम के वेग को भी रोक सकता हूँ ।।६६॥ ह 


| 


यानि सम रमणीयानि तया सह मवन्ति भे । 
तान्येबारसणीयानि जायन्ते से तया बिना ।७०॥ 


" देखो सीता के पास रहने पर मुझे जो पद्दाथ प्रिय लगते थे, वे 
उनके घिना मुमे अब फीके जान पड़ते हैँ ॥७०॥ 


१ अद्यागत:ः--इदानीं बतंमान: | ( गो० ) हर 


# 


प्रथसः सर; श्छ 


पत्चकोशपलाशानि हृष्ठा दृष्टिद्दि मन्यते | 
सीताया नेत्रकोशाम्यां सदशानीति लक्ष्मण ॥७१॥ 


हे लद्मण ! मेरी निगाह, में इत कसलपत्रों का बड़ा आदर 
है । क्‍योंकि ठीक ये सीता की आँखों के कोयों के समान देख 
पड़ते हैं. ॥७१॥ 


पद्मफेसरसंसष्टो दृक्षान्तरविनिःछतः । 


निःश्वास इब सीताया वाति वायुमेनोहरः ७२॥ 
कमल के फूलों की केसर की सुगन्धि से मिला हुआ और 
अन्य व॒क्षों के बीच हो कर चलसे वाला, यद मनोहर पव्रन सीता 
के निश्वास के तुल्य चह रद्या है ॥७२॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुनि। 
पुष्पितां कर्शिकारस्य यहिं? परमशोमनाम्‌ ॥७३॥ 
है लक्ष्मण ! पम्पा की दक्षिण ओर देखो। वहाँ पर्चत 
शिखर पर कर्शिकार फी फूली हुई लताएँ कैसी मनोहर देगप 
पड़ती हैँ ॥७३॥ 
अधिक शैलराजो5यं घातुभिः सुविभूषितः 
विचित्र छजते रेणं वायुवेगवियट्वितम्‌ ॥७४॥ 
अनेक घातुओं से विभूषिन चह परेतराञ्ञ तेज्ञ बायु के चलने 
से कैसी विचित्र धूल उड़ा रहा है ॥७धा। 
गिरिप्रस्थास्तु सोमित्रे मबतः सम्प्रपुप्पित: 
निष्पत्रं: सबतों रम्ये; प्रदीक्ता इब फिंयुरू: |७४॥ 


किन 5 नबबा  क४ ० 


१ यपथ्टि --चता | ( रा ) 
बा० रा० कि०--२ 


श्प किष्किन्धाकारडे 


हे लक्ष्मण ! इस पर्बत के शिखर चारों ओर से फूले हुए तथा 
पत्तों से रहित टेसू के पेड़ों से युक्त ऐसे जान पड़ते .हैं, मानों पवेत ५ 


में आग लग गई हो ॥७श॥ । 

. पम्पातीररुह्श्चेमे संसक्ता मधुगन्धिनः । 
मालतीमछिकापण्डा: करवीराश्च पुष्पिता। ॥७६॥ 
केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिता; । 
माधच्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्माश्व सवशः ॥७०७॥ 
चिरिविल्वा मधूकाश्च वज्जुला वकुलास्तथा | ! 
चम्पकास्तिलकाश्चैव नागहक्षाः सुपुष्पिता! ॥छट॥.... 
नीपाश्व वारणाश्चैव खजूराश्र सुएष्पिताः । 
प्चकाश्चोपशोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिता। ॥७६॥ 
लोधाश्च गिरिपृष्ठेषु सिंइकेसरपिल्लरा३ । 
अड्ञोलाश्च कुरण्टाश्च पूर्णकाः पारिभद्रकाः ॥८०॥ . 
चूता; पाठलयश्चेव कोविदाराश्च एप्पिताः । 
सुचुलिन्दाजनाश्चेव दृश्यन्ते गिरिसानुबु ॥८१॥ 
केतकोद्दालकाश्चैव शिरीषाः शिंशुपा धवाः | 
शाल्मत्यः किशुकाश्चेव रक्ताः कुरवकास्तथा ॥८२॥ 7: 
तिनिशा नक्तमालाश्च; चन्दना स्पन्दनास्तथा | 
पुृष्पितान्‌ पुष्पितआ्आभिलेतामिः परिवेष्टितान्‌ ॥८३॥ 

पन्‍्पा सरोवर के तरुवर पम्पा सरोवर ही के जर्त्त से सींचे 
हुए हे | मधुर गन्धयुक्त ये जुही, विजौरा, नीयू, झन्द के गुच्छे, 
चिल- विल, महुआ, वेंत, मोलसिरी, चंपा, तिलक, नागकेसर, ) 


नी 


व 
हे 


| 
"रे 
| 
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पद्मक, नील अशोक, लोध, अकोल, कोरेया, चूण क, मदार, आम 
गुलाब, कचनार, मसुचकुन्द, केवढ़ा; लसोड़ा, सिरसा, सीसों, धव. 


5 ग्रँ 
7 सेमर, देसू , ज्ञाल कौरैया, तिसिश, करण, चन्दन, स्थन्दन आदि 


के बृक्ष फूल रहे हैं और फूली हुई लताओं से युक्त हैं ॥७६॥७७॥ 
॥७८।७६॥८०ा८१श।८२॥।:३॥। 

द्रुमान्‌ पश्येह सोमित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ वहून | 

वातविध्षिप्तविटपान यथासन्नान्‌ द्रमानिमान्‌ ॥८४॥ 

(१! ७. 

लताः समजुवतंन्ते मत्ता इंच बरक्वियः ) 

पादपात्यादर्प गच्छन शेलाच्छेल वनाइनम्‌ ॥८४॥ 

वाति नेक्रसास्तादः सम्मोदित इवानिलः | 

केचित्पर्याप्छुसुमाः पादपा मधुगन्विनः ॥८६॥ 

हे लक्ष्मण ! पम्पा के तट पर इन शनेक सुन्दर पेड़ों को तो 

देखो । वायु के मोंकों से इनकी डालियों कैसी हिल रही हैँ और 
लताएँ भी इनको उसी प्रकार आतिद्न करती हूँ. जिस प्रकार मद 
से मतवाली सुन्दरियोँ अपने पतियों को आलिद्नन करती ईू। देग्यो 
यह पदन एक वृक्ष से दूमरे वृक्ष पर, एक पेत से दूसरे पर्चरत पर 
ओर एक वन से दूसरे वन में जा कर और ऊनेक् रसों पा 
स्वाद ले कर, अत्यन्त आनन्दित सा घूम रह्या है। किसी डिसी 
पेड़ की डालियाँ अधिक पुष्पयुक्त होने के कारण बहुन अधिक 
महक दे रही हैं ॥८४॥८५॥८६१ 

केचिन्सुकुलसंवीताः श्यामवर्णा इवावमुः । 

इंदूँ मृठ्ठमि्द स्ादु प्रफुछमिदमित्यपि ॥८७॥ 

रागमत्तो मधुकरः कुसमेणबर्लीयते । 

निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति ॥८८॥ 
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ई कोई पेड़ कलियों से युक्त श्याम वर्ण हो शोभयामान हो 
रहे हैं। ये फूल मीठे हैँ, यह स्वादिष्ट हैं, यह फूल खिले हुए 
हैं-- इस प्रकार समक ओर अनुराग में भर भोरा उड़ उड़ कर 
फूलों पर बैठता है और फिर वहाँ से उड़ कर सहसा अन्य वृक्त 
“पर जाता है ॥८णोयद॥ 


मधुलुब्धो मधुकर; पम्पातीरद्रसेष्वसो । 
इयं कुसुमसट्डातिरुपस्ती्णा सुखाकृता ॥८8॥ 
मधु का लोभी भौंरा इस प्रकार पम्पा-तीर-वर्ती वृक्षों पर मँँड- » 


राता फिरता है | देखो तो इस भूमि पर कैसे फूल त्रिछे हैँ | मानों 
सोने के लिए कोमल चटाईं बिछी हो ॥८६॥ 


स्वयं निपतितैभृूंमिः शयनप्रस्तरेरिव । 

विविधा विविधेः पृष्पैस्तैरेव नगसाजुुषु ॥६०॥ 

विकीए। पीतरक्ता हि सोमित्र प्रस्तरा। कृताः 

हिमान्ते पश्य सोमित्रे उक्षाणां एष्पसम्भवस्‌ ॥६१॥ 

पुष्पमासे हि तरवः सह्डर्षादिव पुष्पिताः | 

आहयन्त इवान्योन्यं नगा; पटपदनादिता। ॥६२॥ 

ये फूल अपने आप गिरे हैं, किन्तु ऐसे गिरें हैं, मानों सोने के 7 

पलिये सेज विछी हो । इस पवत के शिखरों पर विविध रंग के 
पृष्पों से रंग विरंगी चादर सीं विछी हुईं है। हे लक्ष्मण ! देखो 
हेमन्त ऋतु के बीतने पर फूलों की कैसी बाहुलय देख पड़ती है । 
सानों ये वृक्ष एक दू नरे की देखा देखी फूलों को उत्पन्न कर हैं। 
ये पेड़ भोंरों की गुंजार से मानों आण्स में एक दूसरे को ललकार 
रहे हं॥६०॥६१॥६२॥। | 


प्रथमः सर्ग; २१ 


कुसुमोत्तंतविदपाः शोभन्ते वहु लक्ष्मण | 
एव कारणडवः पक्षी वियाह्मय सलिलं शुभम्‌ ॥६३॥ 


हे लक्ष्मण ! पुष्पों से लदे वृक्ष बहुन शोभायमान हो रहे हैं। 
यह कारण्डब पत्ती, इस विमल जल में झुत्रकी लगा, ॥६३॥ 


रमते कान्तया साथें काममुद्दीपयन मम । 
मन्दा किन्यास्तु यदिद रूपमेत मनोहरम ॥६४॥ 
4६. अपली सादा«के साथ विहार करता हुआ, मानों मेरे फामदेव 
को उत्तेजित कर रहा है। इस पम्पा का सन्द्राकिनी जैसा मनोहर 
रूप, ठीक दी है ॥६५७॥ 


स्थाने जगति विख्याता ग़ुणास्वस्यथा मनोरमा। । 
यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वर्समहि ॥६५॥ 
स्पृहयेयं न अक्राय नायोध्याये रघृतम । 

न होत॑ रमणीयेपु शाइलेपु तया सह ॥६६॥ 
रमतो मे भवेद्विन्ता न स्पृह्ान्येपु वा भवेत्‌ । 
अमी हि विविध; पुष्पस्तरवों रुचिरच्छदा। ॥६७॥ 

/ 7. क्योंकि उसके मनोहर गुण तो जगजादिर हूँ | यदि वह पति- 
ब्रता कहीं इस समय देख पड़ती, तो दे राघूत्तम ! अयोध्या को तो 
यात हो क्या, इन्द्रासन की भी में चाइ न करता और ह॒सी जगह 
वास करता । उसके साथ जब में इस दरित दृशमय देश से विद्र 
करता, तब न तो मुझे किसी प्रकार की चिन्ता दोती और सह 
पदार्थों की मुके आकोत्ता दोती। देखो, अनेक पुप्रें से शोमित 

« ओर हरे हरे सुन्दर पत्तों से युक्त ये वृत्त ॥६शा६६॥६७॥ 
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कानने5स्मिन्‌ बिना कान्तां चित्तमुन्मादयन्ति मे । 
पश्य शीतजलां चेमां सोमिच्रे. पृष्करायुताम्‌ ॥६८॥ 
चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम्‌ । 
पवे! क्रोश्वे्व सम्पू्णा वराहमृगसेविताम ॥६६॥ 
इस बन में प्यारी सीता के विना, मेरे चित्त को उन्‍्मादित कर 
रहे हैं | हे लक्ष्मण ! शीतल जल वाली, कमलों से युक्त, चक्रवाका 
से सेवित, कारण्डववों से सुशोभित, वत्तकों, जलमुरगात्रियों आदि 


जलंपक्षियों के युक्त, सुअर, हिरन, सिंह आदि अन्य जनन्‍्तुओं से 
सेवित, इस पस्पा कील को देखो ॥६८॥६६॥ 


अधिक शोभते पम्पा विकृूजद्विर्विदद्धमें) । 
दीपयन्तीव में काम विविधा झुदिता ठिजा। ॥१००॥ 
इस पम्पा सरोवर की शेभा इन बोलते हुए पक्तियों से और 


भी अधिक वढ़ गई है | तरह तरह के प्रमुद्ति पक्षी मेरी काम- 
चासना को उत्तेजित करते हैं ॥१००॥ 


श्यामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मनिभेक्षणास । 
पश्य सालुपु चित्रेषु मुगीभिः सहितान्‌ सगान्‌ ॥१०१॥ 
ओर पकुजनयनी, श्याम और चन्द्रवदनी प्यारी सीता का 


स्मरण कराते हूं । देखो, इन विचित्र शिखरों पर ये हिरन हिरनियों 
के साथ विहार कर रहे हैं ॥१०श॥ 


मां पुनमंगशावाक्ष्या वेदेल्या विरहीक्षतस । 
व्यथयन्तीव से चित्त संचरन्तस्ततस्ततः ॥१०२॥ 
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और सग-शावक-नयनी चैंदंही के विरद में मुझझो उय्रथित 


४ ऊरते हूँ। ये छगगण जो इधर उधर घृम रहे हूं, मरे मन हो 


दुःखी कर रद्दे हैं ॥१०२॥ 


अस्मिन्‌ सानुनि रम्ये हि मचहि जगणायुते । 
पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्व॒स्ति भपेन्मम ॥१०१३॥ 
यदि में मतवाले पक्षियों से पूर्ण इस मनोहर शिखर पर उस 


प्राणप्यारी का दशेन पाऊँ तो, मेरा जी ठिकाने दो भथवा मेरा सन 
स्वस्थ हो ॥१०१॥ 


जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा । 
सेवते यदि वेंदेही पम्पाया! पवन सुखम ॥१०४॥ 
हे लक्ष्मण ! यदि वह पतली कमर बाली जानडी भेरे न्ग८ 
इस पम्पा के तट पर सुखदायी पवन सेवन फरे. तो में निम्न हैं 
जीवित रह सकता हूँ ॥२०श॥ 
पत्न सो गन्धिकव्ह शित्रं शोफविनाशनम्‌ | 
धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पम्पोपवनमारु तम्‌ ॥१०५॥ 
है लक्ष्मण ! वे लोग घन्य हैँ. जो कमल फे फूलों की सुगस्धि 
से युक्त; पम्पासरोवर के तट के शोकद्दारी वायु का सेवन एरते 
हैं ॥१०शा 
श्यामा पत्न पलाशाक्षी प्रिया बिरहिता मया | 
कथ॑ धारयति प्राणान्‌ विदशा जनकात्मजा ॥१०३॥ 
/£ बह श्यामा, कमलनयनी जनककुमारी सीता नेरे बियोग के 
विवश हो, प्राण घरण करने में फैसे समर्थ ऐोनी ? ११८६॥ 
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किंतु वक्ष्यामि राजानं धरम सत्यवादिनम्‌ | 
सीतया जनक पृष्ठ: कुशलं जनसंसदि ॥१०७॥ 


अब में उस धर्मज्ञ ओर सत्यवादी राजा जनक को,जब वे 
सब के सामने, सीता का कुशल मुमसे पूंछेगे, क्‍या उत्तर 
दूँगा ? ॥१०७॥ - 


या मामनुगता मन्दं? पिन्रा प्रत्राजितं वनस्‌ । , 
सीता सत्पथसमास्थाय क्य न्ु सा बतते प्रिया ॥१०८॥ 
मैं बढ़ा अभागा हूँ। जब पिता जी ने मुझे वन में भेजा, तत्र 


सीता मेरे साथ आई । हा ऐसी पति त्रताप्यारी सीता इस समय न 
मालूम कहाँ होएि ? ॥१०८॥ 


तया विहीनः ऋषणः कथं लक्ष्मण धारये । 
या मामनुगता राज्यादश्रष्ट विगतचेतसम्‌र ॥१०६॥ 
है लक्ष्मण ! राज्य से रहित होने पर मुक विकल हृदय के 
साथ जो सीता यहाँ थी, उसके विना इस समय में दीन दो कर 
क्यों कर जीवित बना रहूँ १ ॥१०ध्।। 
तच्चावश्वितपष्ष्माक्ष॑ं सुगन्धि शुभमत्रणम्‌। 
अपश्यतो मुखं तस्याः सीदतीव मनो मम ॥११०॥ 
इस समय सुन्दर कमल जैसे नेत्रों से भूषित, सुगन्धयुक्त और 
ऋणरहित प्यारी के मुख को देखे बिना मेरा मन विकल हो रहा 
दे ॥११०॥ ; 
१ मन्दं--माग्यरहितं । ( गों० ) २ सत्प्थं-पतिज्रतामार्ग | ( गो० ) 
३ विगतचेतसं--विकलद्ददर्य । ( यो० ) 


*घ 


प्रथम: सगे: ब्र 


स्मितहास्यान्तरयुतं गुणवन्म्॒धुरं हितम। 
वैदेशा वाक्‍्यमतुलं कदा श्रोप्पामि लक्ष्मण ॥१ १ १॥ 
हे लच््सण ! सें सीता के वे अनुपम वाक्य कब सुनूँगा तो 
हास्य युक्त गुणों से युक्त, सुनने में मधुर और परिणाम में दिव- 
कारी होते हैं ॥१११॥ 
प्राप्य दुःखं बने श्यामा सा मां मन्‍्मबकर्शितम्‌ | 
नष्टदु:खत्र हएंव साथ्वा सान्यभ्यमापत ॥११२॥ 


वह श्यामा वन में कष्ट सह कर भी, मुके कामपीड़ित देग्य, 
दुःख रहित की तरह हर्पित हो, मनोहर वचन बोला फरनी 
थी ॥११२॥ 


किंतु वक्ष्यामि कोसल्यामयोच्यायां दृपात्मत । 


क सा स्लुपेति पृच्चन्ती कथ॑ चातिमनस्विनीम॥११३॥ 
हे राजपुत्र ! में अयोध्या में लौट कर, माता कौमल्या को. जब 
वह मु से पूँछेगी कि मेरी पुत्रवधू सीता कहाँ हे, तथ कया उत्तर 
दुगा ॥११३॥ 
गच्छ लक्ष्मण पश्य तवं भरत भ्राठवत्सतम्‌ | 
न ह्हं जीवितं शक्तस्तागृते जनकात्मनाम ॥११४॥ 
है लक्ष्मण ! तुम अयोध्या फो लौट ज्ञाओ ओर आादबत्मल 
मरत से मिलो । में तो अब सीता के विना न जोऊँगा ॥ए१ष॥ 
इति राम महात्मानं विलपन्‍्तमनाथवत्‌ । 
उदाच लक्ष्मणो प्राता वचन युक्तमज्ययघ' ॥११४५॥ 


१ युक्तमब्यकम---युरि श्यं। (गोर्).. 377 
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इस ग्रकार अनाथ की तरह श्रीरामचन्द्र को विल्ञाप करते देख, 
लच्मण ने य॒ुक्ति से खण्डन न करने योग्य वचन कहे ॥११४॥ है 
संस्तम्भ राम भद्ं ते मा शुच्) पुरुषोत्तम ! 
नेदशानां सतिमिन्दा भवत्यकलुपात्मनाम ॥११६॥ 
हे रास ! घीरज रखो | तुम्हारा मड्गल हो | तुम चिन्ता मत 
करो | हे पुरुषोत्तम ! तुम जैसे निर्मल बुद्धिवालों की बुद्धि ऐसी 
सन्द्‌ तो नहीं होनी चाहिए ॥११६॥ 
स्मृत्वा वियोगजं दुःख त्यज स्नेह प्रिये जने । . 
अतिस्नेहपरिष्वड्भादर्तिराद्रापि दह्मयते ॥११७॥ 
आप विरहजन्य ठःख को स्मरण कर, प्रियजनों के प्रति स्नेह 
को स्याग दीजिए | क्योंकि देखिए, अत्यन्त स्नेहयुक्त (तेल में पड़ने 
से ) गीली बत्ती भी जल जाती है. ॥११७॥ 
यदि गच्छति पाताल ततो द्यधिकसेव वा | 
सवंधा रावणस्तावन्न भविष्यति राघव ॥११८॥ 


है राघव ! रावण चाहे तो पाताल में अथवा पाताल से भी बढ़ 
कर किसी अन्य गुप्तस्थान में जा छिपे, पर वह बच नहीं सकता-- 
चह मांरा तो अवश्य ही जायगा ॥११८॥ 


आ 
प्रदत्तिःलभ्यतां तावत्तरय पापस्थ रक्षस) | ४ 


ततो हास्यति वा स्रीतां निधन वा गमिष्यति ॥११६॥ 


झथम तो उस पापी राक्षस का पता लगाना तदनन्तर या तो 
बह सीता को स्वयं छोड़ ही देगा अथवा मारा ही जायगा ॥११६॥ 
१ प्रद्त्ति--वार्ता | ( भो० ) 


प्रथम: सगे: श्‌ऊ 


यदि यात्यदितिगर्भ रावण: सह सीतया । 
तत्राप्येनं हनिष्यामि न चेद्ास्यति मेथिलीम ॥१२०॥ 
यदि रावण सीतवासद्वित दिति के गर्भ में जा छिपे और सीता 
को न दे वो में वहाँ मी उसका चध करूँगा ॥१२०॥ 
स्वास्थ्यं भद्वं भजस्वाय त्यज्यतां कृपणा मतिः । 
अआर्थों हि नप्ठकार्यावेनायत्नेनाधिगम्यते ॥(२१॥ 
इसलिए दे भाई ! आप अपना चित्त ठिकाने कीजिए। दस 
दैन्य को त्याग दीजिए । क्योंकि खोई हुई वस्तु बिना प्रयत्न किए 
नहीं मिलती ॥१२१॥ ह 
उत्साहों वलवानाय नास्त्युत्साहात्यरं चलम्‌। 
सोत्साहस्यास्ति लोके5स्पिन्न किश्विदपि दुलमय्‌ ॥१ 
हे भाई ! उत्साह बड़ा बलवान होता है । क्योंकि उत्सा 
बढ़ कर दूसरा कोई बल ही नहीं हूं। जो उत्साही लोग है 
लिए इस संसार में कोइ वस्तु दुलभ नहीं है ॥१२र॥ 
उत्साहवन्तः घुरुषा नावसीदन्ति कमसु । 
उत्साहमात्रम श्रित्य सीतां पतिलभेमहि ॥१२३ 
उत्साही जन किसी भी काय के करने में नहीं घघडाने | अतः 
हम भी केवल उत्साह द्वी से जानकी को प्राप्त करेंगे ॥९+२ 
त्वज्यता कामहत्ततव शांक सन्यस्य पृरष्ठत: 
महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावदुष्यस ॥१२४॥ 


आप महात्मा और कृतविद्य हो कर भी अपने स्वरूप णो च्यों 
नहीं चीन्हते ? आप शोक को, त्याग कर झामी जनों जैसी इस 
वृत्ति को पीठ पीछे फेंकिए, अर्थात्‌ त्याग दौशिए ६६२४४ 


श्। 
सः 
नफे 


का 

प 
ड्् 
डे 
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एवं संवोधितस्तत्र शोकोपहतचेतनः । 
न्यस्य शोक॑ च मोह -च ततो पेयेप्रुपागमत्‌ ॥१२५॥ 
जब लक्ष्मण जी ने शोक स्रे विकल 'भ्रीरामचन्द्र जी को इस 
प्रकार समझाया, तब श्रीरामचन्द्र जी ने शोक ओर मोह को त्याग 
घैये घारण किआ ॥१२४॥ 
सोञ्भ्यतिक्रामदव्यग्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः | 
- राम; पम्पाँ सुरुचिरां रम्यपारिएवदुमाम! ॥११६॥ 

. तद्नन्तर अचिन्त्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी अव्यग्न चित्त से 
दिलते हुए वृक्षों से युक्त उस अत्यन्त मनोह्दर पम्पासर को घूम 
घूम कर देखने लगे ॥१२६॥ 

निरीक्षमाणः सहसा महात्मा 
सब वन निर्केरकन्द्रांश । 
« उद्दिम्रचेता।। सह लक्ष्मणेन 
विचाये दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥१२७॥ 


यद्यपि श्रीरामचन्द्र जी वनस्थली, मरने व गुफाओं को देखते 
हुए लच््मएण. सहित उद्विग्न और दुःखित थे, तथापि (मन ही मन) 
विचार करते हुए चल्ले जाते थे ॥१२७॥ 
तृं मत्तमातज्ञविलासगामी 
गच्छन्तमव्यप्रम्ना महात्मा । 
स॒ लक्ष्मणो शाघवमप्रमत्तो 
ररक्ष धर्मेंण वलेन चेव ॥१२८॥ 
१ पारिज्ञवद्युमाम--चश्चलद्रुमां । ( गो० ) 
.. थ 


ह्‌ः 
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अथमः सर्ग: ६ 


मतवाले हाथ! की तरह चलने वाले, अव्यप्रमना, महात्मा 
५». गप्मण जी, श्रीरामचन्द्र जी की धर्म से ओर वल से भी साच- 
घानतापूर्वक रक्षा करते जाते थे ॥१०८॥ 
ताहश्यमूकर्य समीपचारी 
( तदशनीयों अे 
चरन्ददशाड्रुतद | 
शाखामगाणामधिपस्तरस्त्री 
विउत्नसे नत्र चिचरेष्ट किखित ॥१२६॥ 
ऋष्यमूक पवेत के समोप वालि के भय से विचरने वाले फौर 
बड़े वेगवान्‌ वानरराज सुप्रीच उन दोनों भाइयों के अदुभुन रूप 
के दशेन कर, भयभीत हा कुछ निश्चेष्ट हो गए ॥६०६॥ 
स तो महात्मा गनमन्दगामी 
शाखामृगस्तत्र॒चिर॑ चरन्तों | 
हृष्टा विपादं परमे॑ जगाम 
चिन्तापरीतों भयभारमग्रः ॥१३०॥ 
सुप्रीव बहा बहुत देर से घूमता ही था कि, इतने में गज 
फो तरह मन्‍्द गमन फरने वाले दोनों राजइमारों को देश वह 
वहुत दुःखी हुआ ओर चिन्ता के सारे विकल हो बहुत नर 
गया ॥१३०॥ 
तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं 
सदव भाखामूगर्स वितान्तम्‌ । 
त्रस्ताब हृष्ठ] दरयाअमिजग्पुः 
होनसो राखरलक्ष्मणा ता ॥१३१॥ 


शति भ्रधमारूग) ॥ 


कक नयथक कम बम कहा क्रडण नए 


३० किष्किन्धाकाण्डे हि 


]॒ 


महापराक्रमशाली श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण को देख ओर 

डर कर चहाँ के बन्दर उस पविन्न, सुखदायी और सुरक्षित तथा 
वानरों से सेवित आश्रम को छोड़ भाग गये ॥ १श्शा 
किष्किन्धाकाएड का पहिला सर्ग पूरा हुआ । 


दल 
हितीय: सगे; 


के ्‌ 


बन्-्धि3-- । ; 


तो तु दृष्टा महात्मानौ भ्रातरों रामलक्ष्मणों । 
वरायुधधरों वीरो सुओऔ्रीवः शब्धितोड्मवत्‌ ॥१॥ 
बीर और अति उत्तम आयुधधारी दोनों भाई महात्मा श्रीराम 
क्द्मण को देख वानरराज सुग्रीव मयभीत हुए ॥१॥ 
उद्विग्रहदयः सर्वां दिश। समवलोकयन | 
न व्यतिष्ठत कस्मिश्रिदेशे वानरपुद्भवश ॥२॥ 
ओर उद्विस्न हो सब दिशाओं को देखते हुए वानरकश्रेष्ठ सुप्रीव_ 
एक स्थान पर न टिक संके ॥२॥ 
नेच चक्रे मनः स्थातुं ऋवीक्षमाणो महावलों। _ है 
कपे; परमभीतस्य चित्त व्यवससाद ह ॥१॥। 
उन महावली दोनों वीरों को देख कर, सुग्रीव ने वहाँ ठहरने 
की इच्छा न की, उन परमत्रस्त कपिश्रेए्ठ का मन अत्यन्त विषाद 
। को प्राप्त हुआ | शा 


६ पाठान्तरे---त्थाने 
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चिन्तयित्वाः स धमोत्मा विम॒श्य गुरुलापवमर । 
४४... सुग्रीवः परसोद्ियः सर्वरचुचर! सह ॥४॥ 
वे धर्मात्मा कपिराज सुर्रीव वालि को स्मरण कर और इनके 
बल का आधिक्य ओर अपने वल का अल्पत्व विचार कर, अपने 
अज्ुचरों सहित बहुत घवड़ाए ॥४॥ 


ततः स सचिदेभ्यरतु सुग्रीवः छव्गाधिपः । 
शशंस परमोह्चिम! पश्यंस्तो रामलक्ष्मणों ॥५॥ 
तदनन्तर वानरराज्ञ सुप्रीव, राम लक्ष्मण को देसने के कारण 
$ बबड़ा कर अपने मंत्रियों से बोले ॥श॥ 
एतौ-बनमिदं ढुगे बालिप्रणिहितों भ्रवम्‌ | 
छब्नना चीरचसनो प्रचरन्ता विहागतो ॥६॥ 
ये दोनों अवश्य वात्ि के भेजे हुए हेँ और कपटाचार से 
चीर वच्न घारण फर इस दुर्गेम बन में घूमते फिरते यहाँ आए 
2 ॥६॥ 
ततः सुग्रीवसचियवा दृष्ठा परमधन्विनों । 
जम्मुर्गिरितदा चस्मादन्य च्छिखरसुत्तमम्‌ ॥७॥ 
धन्ुपधारी राम लक्ष्मण को देख सुप्रीय के सचिव्र पन्‍्पा 
रगेवर के उस तट को छोड़ उस पहाड़ के अन्य ऊँचे सिस्रर पर 
चले गए ॥छ॥। 
रू अं 
ते क्षिपमधिगस्थाथ यूथपा यूथपपभम्‌ । 
दरयो वानरश्रेष्ट परिवायोंपतस्थिर ॥८॥ 
३१ चिन्तगित्या बालिवल उंख्दृत्य ।( शि०) २ गुद्नापदम--ह न लर5 
गुरत्वं सू्॒नलत्य लघुत्वं। ( सा० ) 


4 
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उनमें से बड़े बड़े यूथों .के यूथवति बानर शीघ्रता से वानर- 
ओष्ठ सुप्रीव के पास जा उनको घेर खड़े हो गए ॥८॥ 
एकमेफायनगता: एवमाना गिरेगिरिस्‌ । 
प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराण्यपि ॥६॥ 
एक एक कर वे सब एकन्न हो ओर परवंतशिखरों को हिलाते 


हि 


हुए एक पर्वत से कूद कर दूसरे प्चोत पर जाने लगे। अर्थात्त्‌ * 
कूद फाँद करने लगे ॥६॥ 


ततः शाखामुगाः सर्वे छध्माना महावल्लाः॥ . *+ ९ 
वभझुश्च नगांस्तत्र पृष्पितान्‌ दु्गंसंभ्रितान्‌ ॥१०॥ 
तदनन्तर वे बड़े बड़े बली कपि उस पवेत पर उगे हुए बड़े बड़े 
पेड़ों की पुष्पित डालियों को तोड़ तोड़ कर गिराने लगे ॥१०॥ 
आपबन्तो हरिवरा) स्वतस्तं महागिरिस | 
मृगमार्जारशादलांखासयन्तों ययुस्तदा ॥११॥ 


तदनन्तर वे बड़े वत्ती बानर उस महापवेत के समस्त स्थानों में. 
बसने वाले म्ग, बनविलाव, शादेलादिकों को भयभीत कर कूद 
फॉँद कर जाने कूगे ॥११॥ 


ततः सुग्रीवसचिवाः पवतेन्द्रं समाश्रिता। । 
संगम्य कपिसुख्येन सर्व प्राझललय; स्थिता। ॥११५॥ 


फिर सुग्रीव के मुख्य मुख्य मंत्री सुप्नीव के सामने जा हाथ 
जोड़ कर खड़े हो गए।।१श॥ 


“ सतस्तं भयसंविम्न॑ं वालिकिल्विषशह्लितम । 
उवबाच हलुमान्‌ वाक्य सुग्रीव॑ वाक्यकाबिद। ॥१३॥ 


8 


री 


द्वितीय: सर 


् 
हा 


चव बातचीत करने में चतुर हनुमान जो वालि जो के ढर से 
अनिष्ट की शह्का कर के भवभात हुए, सुप्रीचर से वोले ॥१३॥ 
सम्प्रमस्त्यज्यतामेष सर्वेवालिकृते महान्‌ | 
मलयोज्यं गिरिवरों मयं नेहास्ति दालिन! ॥१४॥ 
यस्मादुद्विचेतास्खंप्र ह्रुती हरिपुह्नच । 
क्ररदशन क्ररं नह पश्यामि बालिनम्‌ ॥१५॥ 
वाल्नि के डर से कोई बानर भयभीत _न दं।, क्योंकि यह पर्दत 
श्रेष्ठ मलयाचल है | यहाँ पर वालि के, भय की सम्मावना भी 
नहीं है, फिर जिस कारण से तुम लोग घत्रष्टा कर मागे हो वह 
क्रद्शेन और क्रर्भाव चालि भा ता मुमे यहाँ नहीं देर 
पद्ता है ॥शछाश्शा हे हु 
यस्मात्तव भय॑ सोम्य पूत्रजात्पापकर्मण: | 
स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥१६॥ 
है सौम्य ! जिस पापी बड़े भाई से तुम ढरते दो, बह दुष्ट/त्मा 
वालि मुमे यहों नदीं देख पड़ता;॥१ ६॥ 
अहो शाखामृग् ते व्यक्तमेव छबद्टम । 
लघुचित्ततया5प्त्मानं न स्थापयसि यो मतों ॥१७॥ 
हे वानरगाज | आख्य्ये है कि. आप अपना शखासृगत्द (दंदर- 
पना) स्पष्ट ही प्रदर्शित कर रहे हैँ । झाप चबद्धल स्वभाव पानर 
जाति के दाने के कारण अपनी बुद्धि हो स्थिर नहों रग सरदे 
और झ़रा छरा सी बातों से अपना डी छोदा कर लेते ह१७) 
द्वि'विज्ानसम्पन्न रक्चिति; सइमाचर । 
न घ्ुद्धि गतो राजा प्वभूवानि शाम्वि गिवश्टा। 
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-- अकन की कब मत. कुक अन्‍यान क है 


ही डललकनलीन अकन "न विननभिन है. लन्‍शनाशनट 


३४ किष्किन्धाकाण्डे 


सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान तथा सहझ्लेत द्वारा आपको , 


अपने सब काम कर लेने चाहिए । क्योंकि वुद्धिहीन राजा सब 
प्राणियों का शासन नहीं कर सकता है ॥१८ा 


सुग्रीवस्तु श॒र्भ वाक्‍्य॑ श्रुत्वा से हनूसता । 
ततः शुभतरं वाक्य हनूमन्तम्ुवाच 6 ॥१६॥ 
सुप्रीव, हनुमान के यह शुभ वचन सुन्त, उनसे अति-हितकर 
वचन बोले ॥१६॥ 


« दीघबाहू विशालाक्षौ शरचापासिधारिणों । 
कस्य न स्याद्गयं दृष्टा झोतो सुरसुतोपमों ॥२०॥ 


हे हनुमन्‌ ! दीर्घवाहु, विशालचकछु, तीर, कमान और खन्ड , 


घारज़ किए, देवपुत्रों के समान, इन दोनों को देख कर, जिसको 
मय न सतावेगा ? ॥श०ा 

वालिप्रणिहितावेतो शक्ल पुरुषोचमो। | 

राजानो वहुमित्राश्व विश्वासो नात्र हि क्षम। ॥२१॥ 

मुमे तो इन दोनों नरश्रेष्ठों को देख यही शझ्ढा होती हे कि, ये 

दोनों निश्चय ही वालि के भेजे हुए हैँं। क्‍योंकि राजाओं के 
बहुत से मित्र हुआ -करते हैं, अतः इन पर विश्वास न करना 
चाहिए ॥२१९॥ 


अरयश्च मनुष्येण विज्ेयाश्डन्नचारिणः । 
विश्वस्तानामविंश्वस्ता रन्प्रंधु म्हरन्ति हि ॥२२॥ 
मनुष्य को चाहिए कि; वह कपट रूपधारी बैरियों को पहचाने | 


क्यौंकि वे कपट रूपधारी विश्वास करने वालों पर स्वयंतो हे 


ै 


हे 


पँ 


श्‌ 


द्वितीय: सगे; ३५ 


विश्वास नहीं करते, किन्तु अवसर मिलने पर प्रह्र करते 
हैं. ॥श्शा 
कृत्येपु वाली मेधावी रानानो वहुदर्शना! । 
भवन्ति परहन्तारस्ते ज्ञेयाः मराकृतनरं। ॥२३॥ 
वालि ऐसे कामों में बड़ा चतुर हे । क्योंकि राज लोग चहु- 
दर्शी और उपायों के जानने वाले हुआ करते हैँ । वे अपने शब्रुओं 
का धात करने में बड़े उद्योगी होते हैँ । अतः मुम जैसे छुद्र मर्नों 
को उचित है कि, ऐसे मनुष्यों को पहचाने ॥२३॥ 
तो लया प्राइतेनैव गत्वा ज्ञेयो छवद्धम । 
हृद्भितानां प्रकारेरच रूपव्याभापणेन च ॥२४)॥ 
लक्षयरव तयोभांव प्रहष्टमनसों यदि | 
विश्वासयन प्रशंताामिरिद्वितेंश्व पुनः पुन; ॥२४॥। 
अतः हे हनुमन्‌ ! तुम अपना प्राकृत वेष बना कर, उनके 
समीप जाओ ओर चेप्टाओं से, रूप ( शक्त ) से और वातालाप 
से उनका भेद ले आओ | यदि वे प्रसन्न जान पह़ें तो उनकी बार 
बार प्रशंसा कर और चेप्टाओं से उनफे सन मे अपने ऊपर 
विश्वास उत्पन्न कर लेना ॥२७॥२५॥ 
ममेदाभिमु्ख स्थित्वा पृच्छ तव॑ हरिपुद्वव । 
गैजन ९ 
प्रयोजन प्रवेशस्य वनस्यास्य धदुधरों ॥२६॥ 
हे वानरशभ्रेष्ठ | तुम मेरी ओर मुख कर सद़े ऐेना भौर दन 
दोनों धनुधारियों से वन में आने फा प्रयोजन पूृष्ठना ॥#5॥! 
शुद्धात्मानी यदि ल्वेतों जानीदि तव॑ एवद्रम । 
व्याभाषितियां पिशेया स्पाहदुष्द्ादुष्टता तयो; ॥२७॥ 


डर किष्किन्धाकारण्डे 


हे बानर ! यदि उनका हृदय तुम्हें शुद्ध जान पड़े, तो तुम 
उनके रूगें से तथा वातचीत से उनके मच की दुष्टता अदुष्टता का ४० 
'पता लगा लेना ॥२७॥। ह ह 
इत्येव॑ कपिराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः । 
चकार गमने युद्धि यत्र तो रामलक््मणों.॥२८॥ 


जब इस प्रकार सुग्रीव ने मारुतात्मज हज्लुमान जी को आज्ना 
दी, तब हनुमान जी भ्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण के निकठ जाने को 
सैयार हुए ॥२८॥ 
तथेति सभ्पूज्य बचस्तु -तस्य तत्‌- 
कपे; सुभीमस्य दुरोसदस्य च। 
महानुभावों दन्तुमान्ययों त॒दा 
स्‌ यत्ररामोतिवलश्च लक्ष्मण! ॥२६॥ 
इति तृतीय: संग ॥ 
महातुभाव कपिश्रेष्ठ हनुमान, अतिभीत दुधर्ष सुभीब जी के 


, चचन मान, जहाँ श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण थे, वहाँ को चसे 
जये ॥२६॥ 


है 


किल्किन्धाकारड का द्वितीय सर्ग पूरा हुआ की 
८ < आल है 


तृतीयः सा. 

मी क 

चचो विज्ञाय इसुमान्‌ सुग्रीवस्य भहात्मनः हर 
वंताचष्यमूका पुप्लुवे यत्र राघवों ॥१॥ र् 


तृतीय: सगे: ३५ 


हनुमान, महात्मा सुत्रीत के वचन छुन ऋष्यमृक पर्वत से 
कूद कर श्रीराम ओर लक्ष्मण के निकट गए ॥श॥| 
$ कपिरूप परित्यज्य हनुमान्‌ मारुतात्मन: 
भिक्षरूपं! ततो भेमे शठयुद्धितयार कपिः॥श)। 
जाते समय अपने छिपाने के लिए हनुमान ज्ञी ने वानर का 
रूप छोड़ संन्यास्सी का वेष धारण कि ॥श॥। 
ततः स हनुमान्‌ वाचा छक्ष्यया समनोन्नया | 
विनीतवदुपागम्य राघवों प्रणिपत्य च ॥३॥ 
है आवमभाषे तदा वीरो यथावत्मशशंस च | 


सम्पूज्य विधिवद्दीरों हतुमान्‌ मारुतात्मजः ॥४॥ 
तदनन्तर हनुमान जी श्रीराम और लद्दमण के पास गए और 
नम्नतापूर्वक प्रणाम कर मधुर एवं मनोहर वाणी से उन दोनों 
की प्रशंसा करने लगे | उन दोनों वीरों की यथार्थ प्रशंसा छर, 
पवचतनय हनुमान जी ने, विधिपूर्वंक उन दोनों फी पूजा 
की ॥श॥श॥ 

[ टिप्पणी--मभिछुरूप श्र्थात्‌ संन्यासी फा रूर घरे हुए हनुमान #ी 
से सवेशाख्रश व्यक्ति विशेष ने रामलदृंमण वो प्रशाम किश्ना--पह यहां 
श॒द्धा उत्पन्न करता है | इसका समाधान रामानुशीय टोका में इस प्ररार 
किया हैं नमस्कार: परियद्ोता मिल्तुवेष दिरद्ध इति चेत्‌ पत्यद्रत मस्त 

”. दर्शन रु्ञाताति विस्मयः सन्‌ घअद्भीकृत मिन्षुरूपे विस्मृत्य अवशा: प्रवि- 
पेदिरे इतिकत्‌ प्रशनामेति न विरोध: । ] 
उवाच कामतो* वाक्य मृदु सत्यप्राक्रमा । 
__ राजर्पिदेवभविमों तापसो संशिवक्षतों ॥॥॥ 
१ मिद्खुरूप--संन्याति वेष | (गोल) २--शहदु दतपा--श्थ रु - 


ऊ 


बुद्धितया। ( गो ) ३ कामत'-मुप्रोरोपदेशादिस्द च्द्रात: | (रामानु*) 


कला. बकक २७. >यीरकी न्यक तक असम पनथक- ना... धर 


जद किष्किन्धाकोारडे 


हनुमान जी ने सुप्रीव के आदेश के अविरुद्ध, अपने इच्छा- 
ज्ुसार उन सत्यपराक्रमी दोनों बीरों से सदुभाव से कद्दा--ओप 
रानर्षि सदृश, देवताओं के समान तपरवी और कठोर त्रतधारी 


हैं शश॥। , हे 


देश कैथमिसं प्राप्ती भवन्‍्ती वरवर्णिनों । 
त्रासयन्ती घगगणानन्यांश्व वनचारिणः ॥६॥ 
हे सुन्दरवर्णबाले ! आप लोग स्र्गों ओर अन्य वनचारियों 
'को अस्त करते हुए, बन में क्‍यों आए हे ॥६॥ 
पम्पातीररुद्यान्‌ हृक्षान्‌ वीक्षमाणों समन्ततः । 
इसमां नदीं शुमजालां शोभयन्तों तपर्िविनों ॥७॥ 
आप लोग पम्पा के तटवर्ती वृक्षों को चारों ओर से देखते हुए 
इस पुण्य जलवाती नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं ॥७।। 
धैयेबन्ती सुवर्णाभों कौ युवां चीरवाससों । 
निःश्वसन्ती वरधुजों पीडयन्ताबिमाः प्रजा; ॥|८|| 
घेयवान्‌ , सुवर्ण की कान्ति के समान चीर पहिने हुए, बड़ी 
वाहों वाले ओर ऊँची स्वॉस लेते हुए आप कौन हैं, जो इन बन- 
वासी ग्रजाजनों को पीड़ा देते हैँ ? ॥८॥ 
सिंहविप्रेधितों वीरों सिंहातिवलविक्रमो | 
शक्रवापनिभे चापे ग्रहीत्य शत्रुखदनों ॥६॥ 


आपकी चितवन सिंह के समान है | आप सहावलवान और 
-महापराक्रमी हैं | इन्द्रधनुष की तरह आप दोनों का धनुष देख कर 
जान पढ़ता है कि, आप शब्रुओं का नाश्व कर देंगे ॥६॥ 


१ बपमश्नेधविक्रमौ--इपमश्रे ठयमनौ । ( यो० ) 


है. ,( 


हट 
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तृतीयः सर्गेः ३६ 


श्रीमन्तों रूपसम्पत्नों हपभश्रेष्ठविक्रमों! । 
कप चर 5 मन्तौ «5 
हस्तिहस्तोपमशुजा चतिमन्तों नरपभों ॥१०॥ 
आप कान्तिसान्‌ , सुखरूप ओर सॉड की तरह मस्तानो चाल 
चलने वाले दे । आप हाथी की सेंड की तरह उनार चढ़ाव बाजी 
मंथी भुजाओं वाले हैं । आप वद्धिमान्‌ और पुरुषां में श्रेष्ठ हैँ १० 
प्रभया पवतेन्द्रो5्यं युवयोरवभासितः 
राज्याहाबमरपरख्यों कब देशमिहाग्ता ॥११॥ 
आप दोनों की प्रभा से यह पर्वत प्रकाशित हे रहा है और 
दोनों ही जन जो राज्य करने योग्य तथा देवतुल्य हैं, इस वन मे 
क्यों आए हूँ ? ॥११॥ 


पञ्मप्रेश्तणों वीरी जदामण्डलथारिणों । 
अन्योन्यसदशों वीरो देरलोकादिवागतों ॥१शा। 
आपके नेत्र कमल के सहश हैँ, आप वर हैँ और जटाजूद 
धारण क्िए हुए हैँ । आप दोनो की मुस्दाकृति एक दूमरे से मिलते 
जुलती हुईं सी है। मुझे तो पेसा जान पड़ता है मानों आप टोन 
देवलोक से यहाँ आए हैं ॥ २॥ 
यहच्छयेव सम्प्राप्ती चन्द्रमूया वसुन्धराय्‌ । 
विशालबक्षसों पीरों मानुपौ देदरूपिणों ॥११॥ 
मुझे तो ऐसा जान पड़ना है किसानों चन्द्रमा और सूथ अपनी 
इच्छा से धराधाम पर अवतीर्ण हुए हों। आप दोनों जन ऊँचे 
वक्तःस्थलों से युक्त मनुष्यों का रूप धारण किए गए क्या फोर 
देवता हैं ९ ॥१३१ 


न अभी 


३२ समदाविव सोदपो-- तनद्दीदृएगोइके तरूय रएमावव । ( रब ) 


दर 
| 


जज अजीमल 


_ ५ 
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सिंहस्कन्धौ महोत्साहौ समदाविव गोहषोर 
आयताश सुहत्ताश्व वाहवः परिघोपमाः ॥१४॥ 
आप दोनों वीरों के कंघे सिंह के समान हैं । आप महाउत्धाहीं 
और तरुण प्रक्षों की तरद् हैं । आपकी सुजाएँ विशाल और गोल 
परिघाकारेक्क देख पड़ती हैं. ॥१४॥ - 
सर्वभूषणभूषाहां: किमर्थ न विभूषिताः । 
उभौ योग्यावहं मन्‍्ये रक्षितुं पृथिवीमिमास्‌ ॥१५॥ 


आप खमस्त आभूषण घारण करने योग्य हो कर भी भूषण ९ 


क्यों घारण नहीं करते ९ मेरी समझ में तो आप दानों ही प्रथिवी 
की रक्ा करने योग्य हैं अथोत्‌ राजा होने योग्य हैं. ॥१४५॥ 
ससागरवमनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌ | ' 
इमे च धनुपी चित्रे! छक्ष्ण चित्रानुलेपनेर ॥१६॥ 

. आप सागर, वन विन्ध्याचल, मेरु पर्वत से विभूषित, इस 
समूची प्थिवी की रक्षा कर सकते हैं। आपके ये दोनों घनुष 
अदूभुत,चिकने और सुनहरी कलंई किए हुए हैं ॥१६॥ 

प्रकाशेते ययेन्द्रस्य वज्े हेमविभूपिते | 
डे 
सम्पूर्णा निशितैवाणेस्तुणाश्च शुभद्शनाः ॥१७॥ 
ओर इन्द्र के हेमविभूषित वज्र॒ की तरह शोभा दे रहे हैं। 
आप दोनों के तरकस भी पेने वाणों से परिपूर्ण हैँ जो देखने में 
बढ़े सुन्दर जान पड़ते ६॥!७॥ ___  ै_ै_ै_ _  ै_-_ न्द्र जान पड़ते हैं ॥१७॥ 
१ चित्रे--अद्झ्ुतावदे | ( गो० ) २ चित्रानुलेपने--त्वय जल्व रू पर 
ययेस्ते ॥ ( रा० ) 
# परिघ--एक प्रकार की गदा | 


है] 


4 ई 





जा 


तृतीय: सगे: श्१ 


जीवितान्तकरेपेरि श्वसद्विरिव पन्नगैंः | 

महाप्रमाणों विस्तीणो तप्तदाटकभूपितां ॥१८॥ 

खड़ावेता विराजेते निर्मक्ताविव पन्नगों ! 

एवं मां परिभाषपन्तं कम्मादे नामिमाषथ। ॥१६॥ 

आपके तरकसों के वाण फुलकारते हुए सर्प को तरह रुपशों 

करते ही शत्र के प्रा्ों दा संहार करने वाने हैं | बढ़े लंबे तथा 
चौडे और सुनहरी मूँठों वाले ये दोनों खत्त केचुत्ी छोड़ें हुए 
सर्पों की तरद्त लड़ रहें ( टकरा रहे ) हैँ। में आपसे इस प्रकार 


. ( सम्यतापूर्वेक ) बातचीत करता हूँ; किन्तु इसका क्‍या फारण 


है जो आप मुझसे नहीं बोलते ? ॥१८११६॥ 
सुग्रीवो नान धमात्मा करिचद्वानरयूथपः । 
वीसे विनिक्षतो पश्रात्रा जगह्रमत दुःखितः ॥२०॥ 
सुम्रीव नामक धर्मात्मा और बोर कोई एक वानर है, जो 
बानरों का मुखिया हे । चह अपने भाई द्वारा छला जा कर दुःगिित 
हो सारे जगत्‌ में घृमदा फिरता है ॥२०॥ 
प्राप्तो 5 प्रेपितस्तेस सुग्रीवेश महात्मना । 
राघा वानरमुख्यानां दनमान्राम वानर। ॥२१॥ 
मैं उसके वानरों में मुख्य हनुमान नामक वबानर हूँ और इस 
वानरराज़ महात्मा सुप्रीव फा भेजा हुआ आपके समीप जाया 
हूँ ॥२श॥। 
खुवाम्यां सह धर्मान्मा सुग्रौदः सख्पमिच्छति । 
तस्य मां सचिद विद्धि वानर पवनान्मनम्‌ ॥२२॥ 
१--विनिकृत+--वःखतः । ( यो 
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वे धर्मात्मा सुमीव आए दोनों के साथ मैत्री करना चाहते 
हैं। मुझे आप पत्रन का पुत्र और सुग्रीव का सन्त्री जानिए ॥२२॥ औ 


» भिक्षुरुपप्रतिच्छन्न॑ सुग्रीवप्रियकास्यया । 
ऋष्यमूकादिह प्राप्त कामगं कामरूपिणस्‌ ॥२१॥ 


सुत्रीच की प्रीति के लिये ( अर्थात्‌ प्रसन्‍नता के लिये ).मैंने 
संन्यासी का रूप धारण किआ है | क्योंकि मैं यथेच्छाचारी और 
यथेच्छ रूप धारण करने वाला हूँ। में ऋष्यमूक पवेत से यहाँ 
आया हूँ ॥२३॥ ६ 


एयम्नुक्‍्त्वा तु ह॒ज्ुुमांस्तों दीरो रामलक्ष्मणों । 
वाक्यज्ञौं वाक्यकुशलः पुननेवाच किश्वन ॥२४॥ 
वाक्यज्ञ और वीर श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण से इस प्रकार 
कह, वाक्यकुशल हनुमान जी चुप हो गए और फिर छुछ न 
चोले ॥२४॥ 
एतच्छू ला वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 
प्रह्टवदनः श्रीमान्‌ श्रातरं पाश्वतः स्थित ॥२४॥ 
हनुमान जी के थे वचत सुन कर श्रोरामचन्द्र जी असनन्‍्न हुए 
और पास खड़े हुए लक्ष्मण जी से बोले ॥२५॥ कि 
सचिवोडयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवरुष महात्मन; | 
तमेव काडसक्षमाएस्य मसान्तिकमुपागतः ॥२६॥ 


हे लक्ष्मण ! ये इन वानरराज मह्दात्मा सुप्रीव के सन्‍्त्री हैं 
_ जिनसे में स्वयं मिलना चाहता था। सो यद्द उनके मन्‍्त्री स्वयं की 
मेरे पास आए हैं ॥२६! ह् 


टै 
२... 
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तममभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीवसचिवं कपिम ! 
४“... याकक्‍्यह सधुरेबाक्यें स्नेह्युक्तमरिन्दम [२७॥ 
है लक्ष्मण ! सुप्रीव के वाक्यत्रिशारद सचित्र और शत्रु 
नाश करने वाले इन कविश्रेष्ठ से तुम मधुर बाण से नीतिपूर्द 
बातचीत करो ॥२७॥ 
नानगवेदविनीतस्य नप्यजुर्वेद्धारिणः | 
तासामवेदबिंदृप: शक्यमेव॑ प्र भापित॒म ॥२८॥ 
क्योंकि जिस प्रकार की बातचीत इन्होंने उमसे की है, चैसी 
बावचीच ऋग्वेइ-गजुर्वेद ओर सामचेद के जाने बिना. कोई पर 
नहीं सकता ॥श८१ 
नून॑ व्याकरण कृत्स्नमनेन बहुधा श्रतम्‌ । 
वहु व्याहरतानेन न क्रिश्िदपमब्दितम ॥२६॥ 
अवश्य ही इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरण बहुधा सुना है। (अर्पान 
पढ़ा है ; ) क्योंकि इन्होंने इननी बाते कहीं, क्रिन्त हम्तफे मर मे 
एक भी वात अशुद्ध नहीं निकली ॥२६।॥ 
न मुखे नेत्रयोवाउपि लज्ाटे च भश्रवोसयथा । 
अन्येप्वपि च गाश्रेपु दोप। संविदितः कृचित्‌ ॥३०॥ 
इतसा ही नहीं, प्रत्युत बोलते समय भी इन मुख, मेन 
ललाट, भोंददे तथा 'अन्य शरीर का बोह अदयध विकृनि पो धाभ 


नहीं हुआ ॥३०॥ 
अविस्तरमसन्दिग्धभविलम्बितमद्र तम्‌ । 
उरःसस्‍्थं कण्ठग वाक्य दतते मध्यमसें स्वरे ॥३ 


१ विनीतत्व--शिह्षतर्4 | ( गे ) 


०॥ 
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इन्होंने अपने कथन को न ठो अंधाधुन्ध बढ़ाया ( जिसे सुनने 
से जी ऊब उठे ) और न इतना संक्षिप्त ही किया कि, उसका भाव 
समभकने में भ्रम उत्पन्न हो। अपने कथन ,को व्यक्त करते समय ' 
इन्होंने न तो शीघ्रता की और न विहल्लम्ब द्वी किआ। इनके कहे 
वचन हृदयस्थ ओर कण्ठगत हैं, (अर्थात्त्‌ बनावटी नहीं हैं अथवा 
जो अक्षर जहाँ से उठना चाहिए उसे इन्होंने वहीं से उठाया है |) 
इनका रचर भी सध्यस है ॥३१॥ 
संस्कारक्रमसभ्पन्नामद्रतामविलस्वितास्‌ । 
उच्चारयति कल्याणीं* वा हृदयहारिणीमूर ॥३५॥ 
इनकी वाणी व्याकरण से संस्कारित, क्रमसस्पन्न और न. 
धीमी है और न तेज़ है । जो बातें करते हैँ, वे मधुर और अन्य 
गुणों से युक्त होती हैं. ॥३२॥ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्ञनस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्तमुग्मतासेररेरपि ॥३३॥ 
छाती, कर्ठ, सिर--इन तीन स्थानों से निकली हुई, इनकी 
अद्भुत वाणी, हाथ में तलवार लिये ( मारने को उद्यत ).शत्रु के 
कठोर हृदय को भी पिघला देगी, ओरों की तो बात ही क्‍या 
है ॥३१॥ 
एवंविधों यश्य दूतो न भवेत्पार्थिवस्य तु । कह 
स्िध्यन्ति हि कथं तस्य का्योणां गतयोज्नघ ॥३४॥ 
हे लक्ष्मण ! यदि इस प्रकार का दूत राजा के पास न रहै, तो 
राजाओं के काय क्यों कर सिद्ध हों ? ॥३४॥ 


१--कल्याणी--इतरगुणवतती । ( गो० ) २ दृदयहारिणीम्‌--पघुरां । 


(गो० ) 


जा 
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एवं गुणगणेयक्ता यस्य स्यु) कार्यसाथकाः ! 
तस्य सिध्यन्ति सवायां दतवाक््यश् चोदिता! ॥ ३४९॥ 


. जिस राजा के पास ऐसे गुणवान्‌ कार्य बनाने वाल्ते दूत 
हैँ, उस राजा के सव काम दूतों के वाक्‍्यों ही से म्रिद्ध हो जाने 
हैँ ॥श्शा 


एयमुक्तस्तु सोमित्रिः सुग्रीवसचिव कपिस | 
अभ्यभाषत वाक््यजो वाक्यज्ज पपरनात्मजम्‌ ॥३६ ॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजी ने इस प्रक्मर कहा, तव वचन ब लतने में 
घठुर लक्ष्मण ते पवरनतनव एवं सुप्रीव के सचिव वाक्यत्त इलुमान 
जी से कहा ॥३६॥| 
विदिता नी युणा विद्दन सुग्रीवस्य महात्मनः । 
तमेव चावां मारा: सुग्रीब पवगेश्दरम्‌ ॥३ण। 


हे विदन्‌ ! हम लोगों को महात्मा सुभोव के सब शुण विदिन 
हैं। हम दोनों उन्हीं कपिराज सुग्राब को देंदते फिरते हैं ॥६37 


यथा ब्रवीषि हनुमन्‌ स॒प्रीवरचनादिद । 
दत्त था हि करिष्यादो बचनाचव सत्त म ॥३८॥ 


है धनुमन्‌ ! सुमीव ने जो तुन्दारे द्वारा हमसे कानाया है, 


हम लोग ठदलुसार ही परेंगे ॥इ३५॥ 


दत्तस्थ बावय निएशं निशम्प 


दर (43 
हृप्टरुप: प्मनारमंत, कपर | 
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सन! समाधाय जयोपपत्तो 
* तंमिये 
सझ्य तदा कतुमियेष ताभ्याम्‌ ॥ ३६ ॥ 


इति तृतीय: सर्गं॥। 
कपिश्रेप्ठ पवनतनय हलुमान जी लक्ष्मण जी के ये वचन छुन 
अत्यन्त प्रसन्ष हुए ओर वाज्लि को इनके द्वारा जीतने का सन में 
निश्चय कर, सुप्रीय और श्रीरामचन्द्र जी की पररपर सैत्रों करने 
की इच्छा करते हुए ॥१६॥ 


्च 


किष्किन्धाकाए्ड का तीसरा सर्ग पूरा हुआ ( 
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तत; प्रहष्ठों हसुमान्‌ क्ृत्यवानिति तद्॒च३ । 
श्रुला मधु रसम्भाप॑ सुत्रीव॑ मनसा गतः ॥१॥ 
हलुमान जी, श्री लक्ष्मण जी के मधुर सम्भाषण को झुन, 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मन में सुप्नेव॒ का मनोरथ 
सिद्ध हुआ जाना ॥१॥ ४ 
भव्यों राज्यागमस्तंस्य सुग्रीवरय महात्मनः | 
यदयं कृत्यवान्‌ प्राप्त : कृत्यं चेतदुपागतस ॥२॥ 
उन्होंने विचारा कि, सुग्रीत्र को पुनः राज्य की प्राप्ति होगी। 


क्योंकि सुप्रीव से इनका भी कुछ प्रयोजन जान पड़ता है और 
अपने काम के लिए ये स्वयं यहाँ आए है ॥२॥ / 


चतुथथः सर्मः छ्ऊ 


ततः परमसंहष्टो हनुमान्‌ प्लवगण भा । 
प्रत्युवाच ततो वाक्य राम वाक्यविशारदः ॥३॥ 
तब तो वानरश्रेष्ठ दुुमान्‌ ( यह त्रिचार ) परम प्रसन्‍न हुए 
ओर वचन बोलने में निपुण श्रीरामचन्द्र जी से ऋशने लगे ॥,३॥ 
क्िमय तव॑ बन घोर पम्पाक्राननमण्डितम्‌ | 
आगठ। सानुजो दुग नानाव्यालमृगायुतम्‌ ।'४॥ 
दे राम ! पम्पासरोवर के तीरवर्नी बन से सशोभिन नथा भाँति 
$ भाँति के अजगरों और बाघों चीतों से भरे हुए वन में आप भाई 
के सहित किस लिए आए हे ॥४॥ 
तस्य तद्डचनं श्रुत्रा लक्ष्मणां रामचोदितः । 
आचचल्ले महात्मानं राम दशरथात्मजम्‌ ॥५॥ 
हनुमान जी के थे वचन सुन, लक्ष्मण ने भीरामचन्द्र ही के 
कहने से हनुमान जी को दशरथनन्दन क्रीरामचन्द्र जी छा सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया ॥शा। 
राजा दशरथो नाम दृतिमान्‌ धमवस्सल! । 
चातुबण्य स्वधमंण नित्यमेवाभ्यपालयत्‌ ॥६॥। 
४ इंष्टा विद्यते तस्य न च स हप्ट कश्व न । 
स च॒ सर्वेपु भूतेपु पितामह इवापरः ॥७)॥ 
अग्निष्टोमादिभियत्ञरिष्टशा नाप्तद प्षिणे: 
तस्याय॑ पूर्व नम; पुत्रों रामो नाम ननें। अतः ॥ट॥। 
हे हनुमन्‌ | दशरथ नाम के मताराद्ध जो तेजस्दी, धर्म 


पाल कक. अम्का बह काव्य 


' धर्मपू्वक सदा चारों वर्णा का प्रज्ञा को पालन कर 
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दाले, श्ु 
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बा आय, क्र 320“ रत 
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रहित, हेषशून्य और आणिमात्र का दूसरे पितामह ब्रह्मा की तरह 
पालन करने वाले और जो दक्षिणायुक्त अप्निष्टोमादि बहुत से 
यज्ञ करने वाले थे, उनके ये प्रथम पुत्र श्रीरामचन्द्र के नाम से 
लोगों में प्रसिद्ध हैं ॥ ६॥9|८॥ 


शरण्यः सर्वभूतानां पितुर्निदेशपारगः । 
वीरो दश्रथस्याय पुत्राणां गुणवचमः ॥६॥ 
ये सब प्राखियों के रक्षक, पिठुआंज्ञा का' पालन करने वाले, 
ओर दशरथ के सुपुत्रों में अत्यन्त गुखवान्‌ हैँ ॥६॥ 
राजलक्षणसम्धन्नः संयुक्तो राजसम्पदा । 
राज्यादश्रष्टो बने वस्तुं मया साथमिहागतः ॥१०॥ 


इनसें समस्त राजाओं के लक्षण विद्यमान हैं और यावत्‌ राज्य 
सम्पत्ति वाले हैं। किन्तु राज्यश्रष्ट हो कर मेरे साथ चन में रहने 
के लिए इस वन में आए हैं. ॥१०॥ ल्‍ 
भारयया च महातेजा) सीतयाउ्जुगतो वशी | 
दिनक्षये महातेजा; प्रभयेव दिवाकरः ॥११॥ 
जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रभा के सहित अत्ताचलगामी होते * 
हैं, उसी प्रकार यह भी अपनी प्यारी पत्नी सीता के साथ यहाँ _' 
आए. हैँ ॥११॥ 84 
अहमस्यावरो श्राता गुणैदास्यप्रुपागतः 
ऊृतकज्षस्य बहुक्षस्थ लक्ष्मणों नाम नामतः ॥११॥ | 
मैं इनका छोटा भाई हूँ । ये कृतज्ञ और बहुन्न हैं। में इनके 
सृषो पर मोदित- हा, इनको स्रेवा किआ करता हूँ। मेरा नास 
लच््मण है. ॥१शा। ह 


। 


7 





चतुर्थ: सर्ग: ह्६ 
सुखाह स्य महाहस्य * सबभूतहितात्मनः 
| एश्वयंण च हीनस्य वनवासाश्िितस्य वे ॥१३॥ 


यह सुख भोगने ओर ऐश्वयं सम्पन्न होने योग्य हैं ठ 
प्राणिमात्र के हितैपी हैँ । किन्तु इस समय ऐश्वर्य से विद्दीन 
वनवास कर रहे हैँ ॥१३॥ 


6५ है] हक 
सबब, 


रक्षत्रापहुता भाया रहिते कामरूपिणा । 
तन्च न ज्ञायते रक्ष; पत्नी येनास्य सा हता ॥१४॥ 


हम लोगों की अनुपस्थिति में इनकी पत्नी जो कामसझुपी राक्षस 
हर ले गया है। ज्ञिस्त राक्षस ने उन्दें हरा है, उसका हमने 'पस 
त्तक नहीं जान पाया ॥१४॥ 


दलुर्नाम दिते। पुत्रः शापाद्राक्षपरता गनः। 
आख्यातस्तेन सुग्रीवः उमयों दानरप॒गः ॥१५॥ 


दन्नु नामक दिति के पुत्र ने जो शाप के कारण ददन्व रास 


है। गया था--हमें इस काय मे सलद्ायता दन दी सास न्प्स 
चाले वानरात्तम सुप्रीव का नाम चनलाया हू ॥ श्शा 


स ज्ञास्यति महावीयस्तव भायपहारिणप्‌ ! 
एबशुक्ला दूनुः स्तर न्रानमानों गत सुखद ॥£6। 


॥ 


उसने हभ्षस कहां था के. सशाच्रूयान स्माद सुस्दार। गये 
चुराने चाले फ्ा जानता ध्हे ध्पार धर्म रदा्चता 2 शा । यः आर 


£+ पर एस्प--ऐे/+5२“परछूष्थ | (७ * ) 
या० रा० कि८- “४ 


कान चएक... कम... अकन. इन कटा अन्‍य अन्‍्क *»। ू कल. कक सा 
मर हक. 
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कर वह दल्ु दिव्य रूप धारण कर सुखपूर्थेक स्वर्ग को चला 
गया ॥१६॥ 
एतत्ते सर्वेभारूयातं॑ याथातथ्येन पृच्छतः । 
अह चेव हि रामश्र सुग्रीव॑ं शरणं गतो ॥१७॥ 
हे दनुमन्‌ ! तुम्हारे पूछने पर जो कुछ सच्चा सच्चा हाल था 
स्रो मैंने तुमको सुनाया | में और श्रीरामचन्द्र सुप्रीव के शरण में 
आए हैं ॥१७॥ 
एप दत्त्वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्ततं यश।। « 
लोकनाथः घुग भूत्वा सुग्रीव॑ नाथमिच्छति ॥१८॥ ५ 
देखो, ये लोकों के नाथ, श्रीरामचन्द्र जी बहुत सा द्वव्य ब्राह्मणों 
को दे ओर बड़ा यश सम्पादन कर, इस समय सुग्रीव को अपना 
तक्षक बनाया चाहते हैं ॥१८॥ 
पिता यस्य पुरा झ्ासीच्छरण्यों धर्मवत्सलः | 
तस्य पुत्र। शरण्यश्च सुग्रीब॑ शरणं गत ॥१६॥ 
जो लोकों के शरण देने वाले ओर धघर्मबत्सल महाराज 
इशरथ थे, उनके पुत्र ने रक्तक बनने योग्य सुआओव को अपना रक्षक 
बनाया है ॥१£्॥ 
स्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्य; शरणं घुरा ।* -# 
ग़ुरुमे ! रायव सोथ्य॑ं सुग्रीव॑ं शरण गतः ॥२०॥ 
पहिले जो लोकों के स्वयं आश्रयदाता थे वे ही मेरे बढ़े भाई 
बर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सुत्रीव को अपना आश्रयदाता या रक्षक 


हि 


__ बनाना चादते है ॥२०॥ 


१ गुद:--अग्रजः | ( गो० ) 


चतुर्थ: सर्ग: ४ए 


यस्य प्रसादे सतत प्रस्ीदेयुरिमाः प्रजा; । 
> .स्‌ रासो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाइ्खते ॥२१॥ 
जिनके प्रसन्न होने पर यह प्रजा प्रसन्न होती थी, पे श्रीराम- 
चंद्र वानरराज सुग्रीव की अपने ऊपर प्रसन्नता चाहते हैं ॥२१॥ 
येन सबंगुणोपेताः पूथिव्यां स्वपार्थिवराः | 
मानिताः सतत राज्ञा सदा दशरथेन दे ॥२१॥ 
तत्याय॑ पूतजः पुत्रस्तिषु लोकेपु विश्रुतः । 
|... सुग्रीव॑ चानरेन्द्रं ठु राम! शरणमागतः ॥२३॥ 
सर्वेगुणों से युक्त राजाओं को जिन महाराज दशरथ ने सम्मा- 
नित किआ था, उन्हींके जगनृश्रसिद ज्येष्ठपुत्र श्रीरामघन्द्र क्षी 
बानरेन्द्र सुम्रीव के शरण में जाना चाहते हैँ ॥२२॥२३॥ 
शोकामिभूते रामे तु शोका्त शरणं गनते । 
कतुमहंति सुग्रीवः प्रसाद हरियूथपः ॥२४॥ 
इस समय श्रीरासचन्द्रजी अपनी प्यारी पत्नों के शोक से 
ब्िकल हो, सुप्रीव के शरण में आए हूँ, अतः वानरराज सुग्रीद का 
श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर कृपा करनी चाहिये ॥स्ष्टा। 
« एवं ब्रगाणं सोमित्रिं फरुणं साथुलोचनम्‌ । 
हनुमान प्रत्युवाचेदं वाक्य वावयविभारद। ॥२५॥ 
जब इस प्रकार दीन भाव से और आंखों में आँसू भर लच्मर 
जी ने कद्दा; तब्र वाक्‍्यविशारद दनुमान जी उनसे बोले ॥२शा 
ईदशा बुद्धिसम्पन्ना निवक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
बानरेन्द्रेण हे 
द्रष्ठव्या बानरेन्द्रेण दिप्ट्या दशनमागता; ॥२६॥ 


ज्जुप्प् अप 
जड़े 
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हे लद्मण ! इस प्रकार के वुद्धिमान्‌ क्रोषशून्य और जितेन्द्रिय 
अंहात्मा पुरुष से सुप्नीव को अवश्य सेंट करनी चाहिए | क्योंकि... 
ऐसे पुरुषों से सेंट बड़े भाग्य से होती है ॥२६॥ 


हि राज्यातपरिश्रष्ा कृतवेरश्च बालिना ! 
ह॒तदारो बने त्यक्तो श्रात्रा विनिक्ृषतों! भ्रशम्र ॥२७॥ 
सुमीव भी राज्य से अ्रष्ट हैं ओर वाज्ञि से शत्रुता हो जाने के 
कारण वे बालि द्वारा वब्य्चित किये गये हैं और भयभीत हो वन 
में वास करते हैँं। वालि ने उनकी स्त्री को भी छीन लिआ रे 
है ॥२७॥ 
करिष्यति स साहाय्यं युवयोभा[स्करात्मण/ । 
सुग्रीवः सह चास्मामिः सीतायाः परिमागण ॥२८॥ 
वे सूयपुत्र सुप्रीय, सीता का पता लगाने में आपकी सहायता 
सेंगे और में स्त्रयं भी इस कार्य में हाथ वटाऊँगा ॥२८॥ 
इत्येबमुक्ता हुमान्‌ छक्ष्णं मधुरया गिरा | , 
ब॒भाषे सोडमिगच्छेम सुप्नीवमिति राघवम्‌ ॥२६।॥ 
हलुमान जी इस प्रकार के सुमधुर और कोमल चचन कह 
शऔीरामचन्द्र जी से बोले, हे बीर ! आइए अब सुतीब के पांस 
चलें ॥२६॥ : 
एवं ब्रवाएं धर्मात्मा हचुमन्तं स लक्ष्मण। | 
अतिपूज्य यथान्यायमिदंर प्रावाच राघवस्‌ ॥३०॥ 
इसे अकार कहते हुए हलुमान जी का महात्मा लक्ष्मण जी ने 
दृतानुरूप सन्‍्मान किआ । तदरन्तर थे श्रीरासचन्द्र जी से कहने 
करों ॥३०॥ 


ही 





२ विनिक्ृत:--२ खिल । (रा०) २ ययान्याण-दूतानुरूपं | (गो०) » 


रँ 


चतुर्थ: सगे: ५३ 


कपि; कथयतो हुऐओ। यथायं मारुवात्यजः । 
 कृत्यवान्‌ सोअपि संप्राप्त! कृतकृत्योडंसि राख ॥३१॥ 
हे राघव ! प्रनतनय ने जो छुछ प्रसन्न हो कद्ठा है, उस पर 
से यदद जाना ज्ञाता है कि, सुप्रीव भो आपही की तरह अर्थी हैं। 
अतः वह आपसे अनेक काये में सहायता लेगा ॥३१॥ 
| ० न 

प्ंसन्‍नम्ुखबण,श्र व्यक्त हृएश्च भापत । 

नाठत॑ वक्ष्यते धीरो हनुमान मारुतात्मज) ॥शशा 

३ धीर पव्रनतनय हनुमान जी जिस प्रकार हर्पित हो प्रमन्नमुख 
से बातचीत कर रहे हैँ, इससे जान पड़ता हे कि, ये कभी मूठ 
नहीं बोलते ॥३२॥ 

ततः स तु महाप्रान्नों हत्ुमान्‌ मारुतात्मजः | 
जगामादाय तो बीरो हरिराजाय रायवों ॥३३॥ 
तदनन्तर बड़े चतुर हनुमान जी दाना भाउयों यो सुपीय ऊे 
पास ले चलने को तेयार हुए ॥३३॥ 
भिश्षुरूप परित्यज्य बानर रुपमास्थितः | 
पृष्ठमारोप्य तो बीरो भगाम कषिकृश्धरः ॥३४॥ 

७. उस समय उन्होंने सन्‍्यासोी का रूप त्याग कर, भरना हस 
वानररूप धारण किआ आर दोनों राजकुमार्स हो जपनी 
पर चढा उनको सुम्रीच के पाल ले गए ॥३४॥ 

सतु विपुल्तयशा। कविप्रवीर: 
प्रनसुतः इंदरुस्वचस्म रु ए४ । 


क पाठान्वर--वोरों । 


क्चँ 


गये 
ज॑ 
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गिरि वरमुरुविक्रमः प्रयातः 
सुशुभभति; सह रामलक्ष्मणाम्याम्‌ ॥३४॥ 

॥ इति; चठुथ; सगे; ॥ 
सहायशरवी वानरश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान, उसी प्रकार परम 
असन्न हुए, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने कार्य में सफलता प्राप्त 


करने पर होता है। हनुमान जी श्रीराम और लक्ष्मण सहित उस 
पर्वत श्रेष्ठ ऋष्यमूक पर जा पहुँचे ॥३४॥ 


किष्किन्धाकारड का चौथा सर्ग पूर्ण हुआ । । 
“+-- 8--- 


पञ्मुमः सर्गः 


“--४8-- 
| जान पड़ता है श्री राम और लद्बमण को देख कर भयमीत हो 
'सुग्रीव मलय पव॑त के किसी सघन स्थान में जा छिपे थे। अतः इनुमानजी 
* “आऋष्यमृक पर श्रीराम और लक्ष्मण को छोड़ श्रसली बात कहने के अकेले 


द्वी सुग्रीव के पास गए | ] 
ऋष्यमृकात्तु हनुमान्‌ गत्वातु सलय॑ गिरिस्‌ | कि 
आचचक्षे ददा वीरों कपिरानाय राघवों ॥१॥ 
हनुमानजी ऋणष्यमूक पर्वोत से मज्याचल पर जा सुग्रीब से 
अओ रास और लक्ष्मण के आगमन का वृत्तान्त निवेदन कर, कहने 
ज्वगे ॥१॥ 
अय॑ रामो मद्दाप्राज्ञ! सम्प्राप्ती दविक्रमः | ु 
कप सक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोज्यं सत्यविक्रम/ ॥श॥ ४ 


हो 


पद्चमः सर्गः 2३ 


हे महाप्राज्ञ! यह दृढ़ और सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ज 
७ अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साव आए हैं ॥र।॥। 


इक्ष्याकूणं कुले जातो रामो दशरथात्मजः । 
धर्म निगादितः श्चेद पितुर्निदंशपारगः ॥३॥ 


श्रीरामचन्द्र इच्चाकुछुलोदूव महाराज दशरथ हे पुत्र हैं और 
पितूआज्ञा पालनरूपी धमोनुष्ठान में प्रसिद्ध हें तथा पिता क॑ 
१ आज्ञा के प/लन करने वाले हैँ ॥३॥ 


तस्पास्य वसतो5रण्ये नियतस्थय महात्मनः । 
रावणेन हता भायां स तां शरणमागतः ॥४॥ 


बन में वास करते हुए इन घर्मात्सा की भायों को रावण हर 
से गया है। अब ये आपके शरण में आये हैं ॥2॥। 


राजसूयाश्वमेपैश्च वहियेंनामितपितः | 
दक्षिणाश्च तथोत्सप्टा गाद। शतसहस्रश! ॥५॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पालिता | 
स्नीदेतोस्तस्य पुत्रो5्यं रामस्तां शरणं गत) ॥६॥ 


ै जिन्होंने राजसूय और अश्वमेष यशोॉको कर, अग्निदेव ए' 
तृप्त किआ है और लिन्होंने बहुत सी दक्तिणा और सैकड़ों हजारों 
गायें ब्राह्मणों को दे दाली हूँ तथा जिन्होंने बढ़े परिप्तम सें 
सत्यतापूवेंक पृथिदी का शासन किआ है, उनके पुत्र थे धोगाम- 
चन्द्र राक्षस द्वारा हरी हुई रत्नी के पुनः प्राप्त करने के लिए आपके 
शरण में आए हैं ॥४। ६॥ 


उरवश--४-4४+ ७4 ााल«-+# बलमपकरतपफान 


५ १ निमदित:-प्रसिदः ( भो० ) 


कल जकनन, 
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हु 


श्द्‌ किष्किन्धाकाण्डे 


भवता सर्यकामी तो पश्रातरों रामलक्ष्मणों । 
ए ५ डे बे 
प्रतिगद्याचेयस्वैती पूजनीयतमाबुभों ॥७॥ 


ना 


श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई पृज्य जनों में अग्रणीं हैं 
और आपसे , मित्रता -करना चाहते हैं। अतः इनको ग्रद्ृण कर 
इनका सत्कार कीजिए ॥७)।। 
श्रत्वा हनु मतो वाक्य सुग्रीवो हृष्टमानसः | 
भय॑ं च रायबाहुघोरं भजहों विगतज्वरः ॥८॥ 
हलुमान के ये वचन सुन, सुभीव अत्यन्त प्रसन्न हुए और 
श्रीरामचन्द्र को देख उनके मन में जो बड़ा भारी भय उत्पन्न हो 
गया था, वह दूर हुआ और उनकी चिन्ता दूर हुईं ॥८॥ 
स कुंत्वा मालुष॑ रूप सुंग्रीव: छुवगषभः । 
दर्शनीयतमो भूत्वा पीत्ण प्रोवाच राघवस्‌ ॥६॥ 
वानरश्रेष्ठ सुश्रीच ने मनुष्य का रूप धारण कर और अत्यन्त 
दशेनीय बन कर प्रीत्तिपूवेक श्रीरामचन्द्र जी से कद्दा ॥६॥ 
भवान धमविनीतश्च* विक्रान्तः सवव॒त्सलः । 
आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्ववों में भवहग्ुुणा; ॥१०॥ 


आप धर्मनर हैं, पराक्रमी हैँ ओर सच पर कद करने वाले है । 
क्योंकि हनुमान जी ले आपके गुण यथार्थ रूप से कह सुनाए 
हैं ॥१०॥ 
तन्ममेवेष सत्कारों लामश्चैवोत्तमः प्रभो । 
यक्त्व मिच्छसि सोहाद वानरेण मया सह ॥११॥ 


१ धरमविनोत;--बर्मे शिक्षिव | ( रा० ) 


पद्चमः सर्ग: प्र 


हे प्रभो ! में जाति का बन्दर हूँ। मेरे साथ आपने जो मैत्री 


करनी चाही है सो यह आपने मुकको बड़ा सम्मान मदान किआ 


* है और इससे मुझे बड़ा लाभ है ॥११॥ 


रोचते यदि वा सख्य॑ बाहुरेप प्रसारितः । 
ग्द्मतां पाणिना पाणिमंयांदा वध्यतां भुद्ा ॥१श॥ 
यदि मेरे साथ मैत्रा करता आपको पमन्द्र हो नो में अपना 
यह द्वाथ पसारता हूँ । आप इसे अपने हाथ से पकड़ कर मिन्नता 
की मर्यादा स्थापित कीजिए ॥१श) 
एततु वचन श्रुत्वा सुग्रवेण सुभाषितम्‌ ! 
से पक्‍हष'्ठटमना हस्त पीडयामास पाणशिना ॥१३॥ 
सुप्रीव के ये सुन्द्र वचन सुन श्रीरामचन्द्र ने प्रसन्न सन से 
सुप्रीव का हाथ अपने हाथ से पका ॥ शा 
हुय॑ सौहदमालम्ब्य प्येयजत पीडितम । 
ततो हनूमान्‌ सन्त्यज्य भिश्ुरुपमग्न्दिमः ॥१४॥ 
ओर फिर प्रसन्न हो, श्रीयमचन्द्र ने सु्तीव फो भल्रीभांति 
अपनी छाती से लगाया इसने में हनुमान जी से सन्वासि सूप 
त्याग कर ॥१४॥ 
काएछयो। स्वेन! रूपेण मनयामास पावकंग | 
'  दीप्यमानं ततो दि परृष्परभ्यच्य सन्‍्कतम ॥१४॥ 
ओर अपना वानर का रूप धारणा क्र दो आर श्िं पं 
मथ कर आग निकाली। किर अभिदेव था पुछादि से पुत्तद 
किआ ॥१५॥ ह॒ 


्नन्जज 
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तयोमंध्येडथ सुप्रीतो निदधे सुसमाहितः । | 
ततोऊ॑मिं दीप्यमानं तो चक्रतुथ् प्रदक्षिणम ॥१६॥ ४ 


तद्नन्तर उस अप्लि को दोनों ( राम और सुग्रीव ) के बीच में 
स्थापित किआ | जब अप्नि जलने लगी; तब दोनों ने उसकी 
परिक्रमा की ॥१६॥ 


सुग्रीवो राघवश्चेव वयस्यस्वम्ुपागतों । 
ततः सुप्रीतमनसों तावुभौ हरिराघतों ॥१७॥ (्‌ 


अन्योन्यमभिवीक्षन्ती न ठृप्तिम॒पजग्मतु: | 

त्वं वयस्यो5ुसि में हथों छोक॑ दु!खं सुखं च नो ॥१८॥ 

सुग्रीव॑ राघवों वाक्यमित्युवाच प्रहए्वत्‌ । 

ततः स पर्णावहुलां छित्त्वा शाखां सुपुष्पिताम ॥१६॥ 

इस प्रकार सुग्रीव और श्रीराम की मैन्री हो गईं। तद्नन्तर 

अत्यन्त प्रसन्‍न सन से वे दोनों श्रीराम ओर सुप्रीव आपस में एक 
दूसरे को देखने लगे और वहुत देर तक देखते रहने पर भी दोनों 
में से एक को भी ठ॒प्ति न हुई | तदलन्तर श्रीरामचन्द्र ने प्रसन्न हो, हि 
सुत्रीव से कहा--तुम भेरे छदय के प्यारे सखा हो। आज से 
तुम्हारा दुःख सुख मेरा दुःख सुख ओर मेरा दुःख सुख तुम्हारा 
दुःख सुख हुआ | सुम्रीव साख के पेड़ के पत्तों और फूलों से लदी 
हुई एक डाली तोड़ लाए ॥१७॥१८॥१६॥ 

सालस्यास्तीये सुग्रीवो निषसाद सरायवः । 

लक्ष्मणायाथ संहष्ो हनुमान छुवगप॑भः ॥२०॥ हि 


है 





६ 
न 
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सुआीव उस साखू के पेड़ की डाली को जमीन पर जिछा ऋर 


'# औरामचन्द्र सहित उस पर बैठ गए । तदनन्तर घानरोत्तम एनुमान 


जी ने ग्रसन्‍न हो कर, ॥२०॥ 


शाखां चन्दनह॒क्षस्य दढों परमपुष्पिताम्‌ | 
ततः प्रहुष्ठः स॒ग्रीवः छछष्ष्ण मधुरया गिरा ॥२१॥ 
प्रत्युवाच तदा राम॑ हपव्याकुललोचनः । 
अहं विनिक्रतों राम चरामीह भयादितः ॥२२॥ 
अत्यन्त फली हुई चन्दन वृत्त की एफ डाची तोड़ कर, लद्मण 
जी को बेठने के लिए दी | तदनन्तर सुप्रीतर प्रमन्‍न हो मचुर बाग्या 
से, दषे के मारे आंखों में ऑसू भरे हुए श्रीरामचन्द्रजी से घोले । 
हे राम ! में वालि द्वारा छला गया हे और इसके डर से मारा 
सारा फिरता हूँ ॥२१॥२२॥ 
हतभाये। बने अ्रस्तो दुर्गमे तदुपाश्रितः । 
सोऊहं त्रस्तो बने भीतो बसाम्पुदश्रान्तचेतनः। ॥२३॥ 
में भार्या के हर जाने से दुःखी हूँ और मयभीन हो इस दुर्ग 
वन में वास करता हूँ | सेरा चित्त सदा विकल रहता है फोर राम 
दिन मारे डर के मुझे इस बस मे भीरू की तरह रहना परता 
है ॥२३॥ 
वालिना निक्ठतो श्रात्रा रृतवेस्थ राघव | 
लिने हू के 
वालिनों से महाभाग भयातस्पाभयं कुछ ॥२४॥ 
हे राषध ! मेरे वालि नामऊ भाई फे कारण सेर। यह दशा 


हुई है! क्योंकि बह मुझसे शबुना रखता है। है महाभाग | में सद- 
भीत दो रहा है । आप मुझे वालि फे भव से हनय रीजिए ॥न्‍्ध्ता 
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कतृमहसि काकुत्स्थ भय में न भवेद्वथा । . | -... 
एवमुक्तस्तु तेजस्वी धमज्ञो पमवत्सलः ॥१श॥.. , ० 


हे काकुत्त्थ ! और ऐसा कुछ कीजिए कि, जिससे मेरा यह 
भय सदा के लिए दूर हो जाय। जब सुग्नरीव ने इस प्रकार 
कहा तब तेजस्वी घमज्ञ- और घर्ंवत्सल ॥२५॥ 


प्रत्यभाषत काछुत्त्थः सुग्रीब॑ पहसल्निष । 
उपकारफलं मित्र विदितं मे महाकपे ॥२६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी मुसक्याते हुए सुप्रीव से कहने लगे । हे महाकपे 
में यह जानता हूँ कि, मित्रता करने से उपकार ही होता है ॥२६॥ 
वालिन ते वधिष्याति तव भायांपहारिणम्‌ । 
अमोधाः सूर्यसज्भाशा ममेते निशिताः शरा। ॥२७॥ ,. 
मैं तुम्हारी भार्या को छीनने वाले वालि का वध करूँ.॥। | मेरे 


ये अमोघ ( कभी खाल्ली न जाने वाल्ले अर्थात्‌ अचूक ) सूर्य की 
तरह चमचमाते और पैनें वाण ॥२७॥ 


तस्मिन्‌ वालिनि दुद्धंत्ते निपतिष्यन्ति वेगिता;। 
कड्टूपत्रमतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसन्रिभा; ॥२८॥ 
तीदंणाग्रा ऋजुपवाणः सरोषा शुजगा इब । 
तमग्च वालिन पश्य क्रेराशोविषापमे) ॥ 
शरबिनिहतं भूमाी विक्रीण मिव पवतस ॥२६॥ 


उस दुष्ट वालि के ऊपर बड़े वेग से गिरेगे । देखो ये कछ्छ-पक्त- 
भूपषित, इन्द्रवञ्ञ के तुल्य प्रभावाले, तीखे ओर साघे पौंरोंवाले बाण 
कुपित सपे की तरह केसे जान पड़ते हैं | तुम अब देखना कि, सर्पा 
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की तरह मेरे इन वाणों से वालि मार जा कर पहाइ की नरह 
#/ मि पर कैसे गिरता है ॥२८॥२६॥ 
स॒ हु तद्चन श्रुत्ा राखत्रस्यात्मनों हितम्‌ | 
सुग्रीवः परमप्रीत; सुमहद्वाक्यमत्रतीन्‌ ॥३०॥ 
अपने लिए हितकर श्रीरामत्रन्द्रणी के इन बचनों को सन 
सुत्रीव अत्यन्त प्रसन्‍न हो कर कहे लगे ॥३०॥ 
तव प्रसादेस नृसिहद राखप 
] प्रियां च राज्यं च समाप्छुयामहम्‌ | 
तथा कुरु त्वं नरदेत्र बरियां 
यथा न हिंस्यात्स पुनूममात्र 
हे नरों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र ! आउकी कृपा से झुम्ध भसे पत्नी 
ओर राज्य तो मिल ही जायगे : किन्तु साथ ही साथ कुद ऐसा भी 
'कीज्षिप जिससे चह सेरा चेरी जेठा भाई फिर मुझे न मारे ॥६६४ 


जे ॥३१५॥ 


सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां 
रामीजहेमज्वलनोपमानि | 


सुग्रीवरामप्रणयप्रसझ 
दासानि नेत्राणि सम स्फूरनि ॥2२॥ 


५ 


५ 
शान पाचन रंग 
>> भा डक, इन अधया अफिधक ++ं वध लटग्गकटक 
प्रीरामचन्द्र लोग सप्रीव की मनी शोन हे सा 4 
हद रथ का 
पु घी हरा पीजा डा डे डायसा 


न 


॥+.. «हक आग. शरबन्‍े>फरला. अपनी 
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पुनरेवाब्रवीत्मीतो राधवं रघुनन्दनम्‌ । 
अयमाख्याति मे राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः ॥१॥ 
तद्नन्तर सुओत्र प्रसन्‍न हो कर पुनः श्रीरामचन्द्रजी से बोले 
कि, दे रामचन्द्र ! सत्रियों में श्रेष्ठ मेरे मंत्री हछुमान ने आपका 
सब वृत्तान्त मुझे चबतला दिआ है ॥१॥ 
हनुमान यन्निमितं त्व॑ं निजेन वनमागतः । 
लक्ष्मणेन सह आआ्रात्रा वसतश् बने तब ॥२॥ 
हनुमान जी ने मुझे! सारा वृत्तान्त बतला दिआ है कि, जिस 
कारण आपको अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित वन में वास करना 
पड़ता है ॥२॥ 
रक्षसापहता भाया मेथिली जनकात्मजा । 
त्वया चियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता ॥१॥ 
रुदन करती हुईं आपकी भागा मिथिल्ेशनन्दनी जानकी को 
राक्षस दर कर ले गया, जिस समय आप ओर धीमान्‌ लक्ष्मण 
उपस्थित न थे ॥श॥। 
अन्तरपेप्सुना तेन दत्वा ग्॒ध्र॑ जटायुषम्‌ । 
भायावियोगजं दुःखमचिरात्त्वं विमोश्यसे ॥७॥ 


वह राउस तो अवसर की खोज में था द्वी ( सो आप दोनों के 
आश्रम से हटते ही वह सीता को हर कर ले गया ) जब जदायु ने 


३. चर >० हैंड के 
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उसे रोकना चाहा तव उस ( राज्षम ने ) जटायु को मार ढाला। 
अब में थोड़े ही दिनों मैं आपके इस भार्या-वियोग-नन्‍्य दु.ख को 
# दूर कर दूँगा ॥छ। 


अहं तामानयिष्याम्रि नष्ठटां वेदअतीमिव 
छू ज री ( ७ 2 ्ध 
_रसातले वा वतन्‍्तीं वतन्ती वा नभस्तले ॥५॥ 
में वेदशुति की तरह सीता को छुड़ा कर आपके निकट ले 
आऊँगा। वह रसावल या आकाश कहीं भी क्यों न हो ॥४॥ 
) अहमानीय दास्यासि तव भायामरिन्दस । 
इंद॑ तथ्यं मम चचस्लमवेहि च राघव ॥६॥ 
हे अरिन्दम ! में आपकी भार्या को ला कर आपसे मिला दूंगा। 
हे राघव ! आप मेरे इस कथन को सत्य माने ॥६॥ 
न शक्‍या सा जरयितुम!पि सेन्द्रः सुरामुरः। 
तब भाया महावाहो भष्तयं विपक्रृतं यथा ॥७॥ 
न्द्रसद्ित देवता अथवा दैत्य दानव कोई भी आपको भार्या 
जानकी जी को उसी तरह नहीं पचा सकता, ज्ञिस प्रकार दिए फो 
कोई नहीं पचा सकता ॥७॥ 


ह त्यज शोक महावाहों ता कान्तामानयामि ते 
अलुमानातु जानामि मैथिली सा न सशयः ॥८॥ 


हे महावाह्दो | आप शोक छोड़ दीजिए | में आ्यापकी प्यारों को 
लाए देता हूँ। हे राम ! में अनुमान से जानता हैं कि, निम्मन्द्रेह 
वही सीता होगी ॥८॥ 


> च ज+ कब +०. २००2००कस०>ननक७-तरी, 
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१ घरणशितुमू-श्रात्मम रन । (मोर ) 


वन न मर अर मे गम मम आम 
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हियमाणा मया-दृए्टा रक्षसा ऋरकमंणा | 
क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्व॒र्म ॥8&॥ "९ 


जिसे मेंने ऋरकमा राक्षस द्वारा हर कर लिए जाते हुए देखा 
है । उस समय वह रास रास सौर लक्ष्मण लच्मण कह कर उच्च 
स्वर से पुकार ही थी ॥६॥ 


स्फुरन्ती रावणस्पाहु पन्नगेंन्द्रवधुयथा | 
आत्मना परञ्जम मां हि दृष्ठा शेलतटे स्थितम ॥१०॥ । 
ओर रावण की गोद में 'नागिन की तरह छटपटा रही थी 
खअस समय' धुक समेत पॉच वानरों को पर्वत पर वैठा देख ॥१०॥ 
उत्तरीयं तया त्यक्त शुभान्याभरणानि च । 
तान्यस्मामिमृंहीतानि निहितानि थे राबब ॥११॥ 
उत्तरीय वस्ध सहित कई एक उत्तम आभूषणों को ऊपर से 
छोड़ा । उन सब को मेने उठा कर रख छोड़ा है ॥११॥ 
' आनयिष्यवास्यहं तानि अत्यभिन्नातुमहसि । 
तमव्रवीचतो रामः सुग्रीब॑ प्रियवादिनम्‌ ॥१२॥ 
में उन्हें लाता हैँ। आप उन्हें पढचानिए | यह सुन श्रीराम चन्द्र / 
ख्ीनेप्रियभापी उम्मीव से कहा ॥ १२॥ 
आनय॑स्य सखे शीघ्र क्िंमथ प्रविलस्वसे 
एवबमुक्तस्तु सुम्नीव। शैसस्ये गहनांँ शुद्यस ॥१३॥ 
प्रविधेश ततः जी राप्रपियकास्यया | | 
उत्तरीय ग्रहास्वा तु शुमान्यामर्णानि च ॥१४॥ 


( 
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के ति श्े 

इंद पश्येति रामाय दशुयामास बानरः | 

तता ग्रहात्ा तद्बापः शुभान्याभग्णानि च ॥१४५ 
हे मित्र |) उन सत्र वस्तुओं को शीघ्र ले आओ। बिलंब नया 
कर रहे हो ! जब श्रीरासचन्द्र ने यह कहा, तब सुग्रीव ने श्रीगम- 
चन्द्र जी को प्रसन्न करने के लिए ण्हाइ की एक गहन गुप्मा मे 
प्रवेश किया और शीघ्रता पूर्वक उस उत्तरीय वस्त्र और उस बहू 
मूल्यवान्‌ आभूपणों को ला कर श्रीरामचन्द्र जो के स्गमने रग्य 
॥ ओर यह कहा कि, ये देखिए वे ही द्ू। नव श्रीराम चन्द्र जी इन 

वस्त्रों ओर उन बढ़िया गहनों को हाथ में केकर ॥१३॥१०॥६ 


अभवद्वाप्पसंरुद्धा नींदारंणव चन्द्रमा: । 
सीतास्नेहमहत्तेन स तु वाष्पेण दुषितः ॥ 
“ कुद्दरे मे ढके चन्द्रमा की तरह अश्लुवुक्त दा गए। सना दा 
प्रेम उमड़ने से उनके नेन्न ऑँसुओं से दुषिन हं। गए ॥१5॥ 
हा प्रियेति रुदन्धयमुत्सज्य न्यपतत्तितां | 
हृदि इता तु चहुशस्तमलट्टारमृत्तमम्‌ ॥१७॥ 
निशश्वास भृश्श सर्प बिलस्थ इव रोबितः 
|. अविच्छित्नाथुवेगस्तु सौमित्रि बीक्ष्य पारवंतः ॥१८॥ 
परिदेवयितुं* दीन॑ राम: सम्पचक्रमे । 
पश्य लक्ष्मण चेदेया संत्यक्त हियमाणया ॥१६॥ 
वे प्यारी उद् ऊर रोतेंतए, धीरण होड़ भूमि श्र 
पड़े | श्रीरामचन्द्र जी उन बढ़िया आसूपणों मो शार बार शादी 
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हे र्‌ परिदे दबतू -+-प्रत्या 2३ ॥( गौ 
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के चक्की अं मऊ करा मआथ चेक के जे करन 28 
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ज्ञगा , विल में बैठे क्रह सर्प की त्तह फुंसकारें छोड़ने लगे और 
नेन्नों से अविरल अश्नधार प्रवाहित कर बगल में वेठे लक्ष्मण की "% 
ओर देख दीन भाव से प्रल्ञाप करने लगे | वे बोले-- हे लक्ष्मण ! 
देखो, जब राक्षस जानकी को हर कर लिए जाता था, तब उसने 
थे बस्तुएँ नीचे डाली थीं ॥१७॥ १८ १६॥ 


उत्तरीयमिदं भूमों शरीराद्गध षणानि च | 

शाइलिन्यां ध्रुव भूम्यां सीतया हियमाणया ॥२०॥ 
उत्सष्ट भूषणमिदं तथारूपं हि दृश्यते । ( 
एबमुक्तस्तु रामेश लक्ष्मणों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२१॥ 


सीता ने ६रण के समय यह उत्तरीय बस्त्र ओर ये आभ्पण 
अपने शरीर से उत्तार कर हरी घास से युक्त भूमि पर छोड़ दिए 
इस प्रकार कहने पर लक्ष्मण जी ने कहा ॥२०॥२१॥ 


नाह जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । 


लूपुरे त्वभिजानासि नित्यं पादाभिवन्‍्दनात्‌ ॥२२॥ 


में सीता के बाजूबन्द और कुण्डलों को नहीं पहचानता, किन्तु 
हो, में उनके ( पैर के ) चिछुओं को अवश्य पहचानता हूँ, क्‍योंकि 
चरखुबंदना के समय इनको में नित्य ही देखा करता था ॥रशा। 


[ टिप्पणी--बह् दे भारत की प्राचीन संस्कृति और उद्च आदर्श 
चरित्र। लक्षण इतने दिनों जानकी के साथ रहे किन्तु आँख उठा कर 
सीता की ओर कभी न देखा | 

ततः स राघवों दीनः सुग्रीवमिद्मत्रबीत्‌ । 
त्रहि सुग्रीव के देश हियन्ती लक्षिता खया ॥२३॥ 
न तब तो दीन हो कर श्रीरामचन्द्र जी सुश्रीव से यह बोले-- -” 
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पष्ठ: सर्गः ६ 


सुप्रीव, यह तो चतलाओ , तुमने इसको किस देश की ओर ज्ञानी 
# ठुई देखा था ॥२३॥ 
रक्षसा रोद्रूपेण मम प्राणें! प्रिया प्रिया । 
के वा वसति तद्रध्ों महदयसनद मम ॥२४॥ 
मेरी प्यारी प्रिया को हर कर ले जाने वाला वह भयरर 
राक्षस कहाँ रहता है, जिसने मुझे यह बड़ा भारी दुख दे रस 
है ॥रछ॥ 
| (्‌ः 
यन्निमित्तमह सवान्राशयिष्यामि रा्षसान | 
हरता मेथिलीं येन मां च रोपयता श्रृशमर्‌ ॥ 
आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्वाग्मपाहनम्‌ ॥२४॥ 
उसकी इस करनून के कारण मुझे समस्त राज्सों का सरार 
करना पढ़ेगा | इसने जानकी को हर कर मुक्के बहुत झुझ बिफ्य 
है। मानों उसने अपनी मौत का दरवाज़ा न्‍्वयं ही खालाई ॥ 
दांत पराउ: खग।॥। 
मम दयिततरा हता बनान्‍्ता- 
द्रमनिचरंगा विमथ्य! यने सा | 
कथय मम रिपूं लम्य में 
हि प्लवगपते यमसन्रि्ि नयामि ॥२६॥ 
हूं कपीश्वर ! जिस राकसने मुम्े घोर देकर नेरी प्ाणप्पारं 
को वन में हरा है, उस मेरे वेरी का नाम सुस्त मुस्द इनरा"्य 


जिससे में उसे आज ही चमपुरी भेज दूं ॥धाा 
च्च......_ 


विप्किन्धाकारद का छठ मर्गम पृ एु८ः। 


| ) 


जे अमल न्‍+ ञ न> डे; 


«४. १ पिमस्प--३ 4( थ> ) 


जी अी दि. न न. 3 अरे... पान. समन, कक न ऊन 


सप्तमः सगे; 
+-+४४-- 


एबमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणातेन बानरः । 
अव्रवीत्माञलियांक्यं सवाष्प॑ वाष्पगहगद) ॥१॥ 


जब श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार आत्तं हो चचन कहे, तब 
चानर सुग्रीव ने भी आँखों में आँसू सर हाथ जोड़ और गद्गद ऐ 
हो कर कद्दा ॥१॥ 
न जाने निलय॑ तस्य सबंधा पापरक्षसः । 
सामथ्य विक्रमं वाउपि दौष्कुलेयस्य वा कुलम्‌ ॥२॥ 


मुझे! उस पापी राक्षख का न तो निवासस्थान और न उसकी 
सामथ्ये ओर पराक्रम ही मालूम है। सें उस दुष्ट कुलवाले का 
कुल सी नहीं जानता ॥शा। 
सत्यं ते प्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दस | 
करिष्यामि तथा यत्न यथा प्राप्स्यसि मेथिलीम ॥३॥ 


किन्तु हे शन्रुनाशन ! में सत्य सत्य अतिज्षला कर के कहता हूँ 
कि. जानकी जी को प्राप्त करने के लिए में कोई बात उठा न 
रखगा। अतः अब आप शोक न कीजिए ॥३॥ 


रावण सगणं हत्या परितोष्यात्मपौरुपम्‌ । 


तथाउंस्मि क॒ता न चिराद्रथा पीतों भविष्यसि ॥४॥ 


वंशसहित रावण को सार कर और अपने पुरुषपाथ को सफल 
आर, में ऐसा कार्य करूँगा जिससे आप प्रसन्न हो जाँयगे [४॥ ४ 


१४७७४ ४ ० ेआूूआ््आआआ सभा 


सप्तम: सर्ग: हु 


अल॑ वैक॒त्य! मालम्ब्य पैयमात्मग्त समर ! 
त्वद्विधानामसद्शमीदर्श विद्धि लाघबम ॥५॥ 


॥। 


बस अब आप दीनता त्यागिए और घीरज रखिए। क्योंकि 
आप जैसे पुरुषों को इस प्रकार की दीनता प्रदर्शित फरना घड़ी 
ओछी बात है ॥५॥ 


मयाउपि व्यसन प्राप्त भायोहरणजं महत्‌ | 
।) न चाहमेव॑ शोचामि न च थेय॑ परित्यजे ॥॥॥ 
में भी तो अपनी पत्नी के हरे जाने से बड़ा दुःख भोग रहा 
हूँ; फिन्तु में इस प्रकार न तो दुःखी होता हैँ और न धीरज हो 
छोड़ बैठता हूँ ॥६॥ 
नाहं तामनुशोचामि प्राकृतोर वानरोडपि सन | 
महात्मा च॒ विनीतश्वरे कि पुनश् तिमान्‌ भवान्‌ ॥७॥ 


यद्यपि मैं अनाये जाति फा वानर हूँ नथापि में उसके लिए 
इतना चिन्तातुर नहीं हूँ। फिर 'आप तो मद्दात्मा, बढ़े बूहों हारा 
सुशिक्षित, और घैयवान्‌ पुरुष हैं ॥७॥ 

आओ चिग्रहीत॑ सर 
ृ वाष्पमापतित पेयात्निग्रहीतुं लमहसि । 
(७ «० है. की थक | हरि 
मयादा सत्त्वयुक्तानां: ध्ात नात्थप्हुमहमि ॥८॥ 

आप शोक से निकलते हुए अरने आँखों फो पेय घारण 
कर रोकिए। सतोगुणियों फे म्यांदार्पर पेंये झा आप ने 
त्यागिए ॥८॥। 


रथ 


१ वैक्लन्यं--दैन्यं। ( यो० ) २ प्राकता---हान:। ( यो )६ हिल - 
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७० किष्किन्घाकाणडे 


व्यसने वाथकच्छे वा भये वा जीवितान्तके । 
विमृशन्ये स्वथा बुद्या धतिमात्रावसीदति ॥६॥ 7 
क्योंकि घैर्यवान्‌ पुरुष, स्वजन-वियोग के समय, घननाश के 
समय, भय उपस्थित होने पर ओर प्राणों की शझक्का उपस्थित होने 


वर भी, अपनी बुद्धि से काम लेते हूँ और उसीसे वे कभी दुःखी 
नहीं होते ॥६॥ 


वालिशस्तु नरो नित्य॑ वैह्ृव्यं योथ्छुबतेते । !। 
स्‌ मज्जत्यवशः शोके भाराक्रान्तेब नौजले ॥१०॥ 
जो लोग सूर्ख होते हैँ, वे नित्य दी दीन बनें रहते हैं। थे 
लाचार हो शोक में बैसे ही द्वब जाते हैं, जैसे वड़े बोक से दी 
हुईं नाव पानी मे ड्रब जाती है ॥१०॥ 
एपोउ्छ लिया वद्ध) प्रणयात्त्वां प्रसादये । 
+ ५ ( 
पौरुषं श्रय शोकर्प नान्तरं* दातुमहेसि ॥११॥ 
में आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि, आप मेरी ..! 
ओऔति की ओर देख कर, प्रसन्न हो और पुरुपा्थ का सहारा ले, १ 
शोक को अपने मन में पैठने का अवसर ही न दें ॥११॥ ४ 
॒ 
ये शोकम छु.तंन्ते न तेपां विद्यते सुखम । हे 
तेजश् क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमह सि ॥१श॥ 
जो लोग शोक किआ करते हैं, वे कभी सुखी हो ही नहीं 


सकते । प्रत्युत उनके तेज की भी हानि होती हैं। अतः आपको 
शोक न करना चाहिए ॥१श॥। 


१ अन्तर---अवकाशं | (गो०) ' ८ 
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सप्तम: सर्गः हा 


शोकेनाभिप्रपन्नस्प जीविते चापि संशयः | 
४ स शोक त्यज राजेल् पेयमाश्रय केकलम ॥१३॥ 
हे राजेन्द्र ! जो लोग सदा शोक में डूबे रहते हूँ, उनके जीवन 
में भी सन्देह ही जाता है। अतः आप शोक को त्याग फर, वेवल 
बैये धारण कीजिए ॥१३॥ 


हितं वयस्यभावेन ब्रमि नोपदिशामि ते । 
ययस्यतां पूजयन्मे न त्व॑ शोचितुमहंस ॥१४॥ 
में केबल मित्रता के कत्तब्य से प्रेरित दवा, आपसे आपके छिर 
की वात फद्दता हूँ--में आपको उपदेश नहीं देता | अतः उप मेर 
मैन्नी को मान शोक मत कीजिए ॥१४१ 
मधुरं सान्लितस्तेन सुप्नीवेण से राखद; | 
मुखमश्रपरिकछ्िन्न वच्धान्तेन ममानयत्‌ ॥१५॥ 
प्रकृतिस्व॒स्तु काकुत्स्व! सुग्रीवव चनात्म शु! । 
सम्परिष्वज्य सुग्रीवमि्द वचनमत्रत्रीत्‌ ॥१६॥ 
जग्म सुमाव ने धीराम को इस प्रक्नार मधुर बचनों सं सम- 
काया, तब अ्रीरामचन्द्र अपने कपड़े ऊे छोर से, आंसू से भरे 
अपने मुख को पोंड, स्वस्थ दो एवं सुमीव को टदय से लगा पर, 
यह बात बोले ॥१श॥१६॥ 
कर्तेव्य यद्यस्पेन स्निग्पेन च दितेन चे । 
भनुरूपं च युक्त च कृत सुग्रीर तत्तया ॥१७॥ 
.. है सुमीव ! स्नेह ओर टहतेदी मित्र के धनुरूप औीर ये 
कार्य तुमने किआ है ॥१७॥ 


छ्र्‌ किष्किन्धाकारडे 


एप च भ्रकतिस्थोष्हमनुनीतस्तया सखे । 
( 
दुलभो हीदशो वन्धुरस्मिन काले विशेषत) ॥१८॥ 
हे मित्र ! तुम्हारे सममाने बुमाने से मेरा सन ठोक हो गया 
है । तुम्हारे जैसा मित्र मिलना दुलेभ है ) सो भी ऐसी विपत्ति के 
समय ॥९१ण८ा 
कि तु यत्नस्तया कार्यो मैथिल्याः परिमागणे । 
राक्षसस्य च रौद्रस्प रावगास्य दुरात्मनः ॥१६॥ 
परन्तु हे मित्र ! सीता जी और उस घोर दुरात्मा राक्षस 
रावण का पता लगाने का तुम प्रयत्न करो ॥१६॥ 
मया च यदलनुष्ठेयं विश्रव्धेन तदुच्यतास्‌ । 
वर्षास्विव च सुक्षेत्रे सर्वे संपद्यते मयि ॥२०॥ 


अपना जो कास तुम मुमसे करवाना चाहते हो सो तुम 
मुमसे वेघड़क कहो | में तुम्हारे सब कास उसी प्रकार सिद्ध कर 
दूँगा जिस अकार उपजाऊँ खेत में वर्षा ऋतु में बोया हुआ वीज 
सफल होता है ॥२०॥ 


सया च यदिदं वाक्यमभिः मानात्समीरितस्‌ । 
(५ मित्युपधाय ५ 

तत्त्तया हरिशादूल तत्त्वमित्युपधायताम ॥२१॥ 

अदञत नोक्तपूष मे न च वक्ष्ये कदाचन | 

एतते प्रतिजानामि सत्येनेव च ते शपे ॥२२॥ 


दे वानरश्रेष्ठ ! मेंने शौयोभिमान से जो बात कद्दी है इसे तुम 
सत्य सत्य ही जानना | क्योंकि न तो पहले में कभी मिथ्या चोला 


१ अभिमानात्‌ू--शौर्याभिमानात्‌ | ( गो० ) 


है फू छः 


डा 
/ 


सप्तम: से, <३ 
ओऔर न आगे दो कभो बोलेंगा | इस वात के लिए सें प्रक्रिता 
४” करता हैँ और सत्यतापू्वक शपथ खाता हूँ ॥२१॥१२॥ 
ततः पहुएः सुग्रीवो वानर: सचिव; सह | 
राघवस्य वच; श्रत्वा पतिज्ञातं विशेषतः ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनों को सुन कर सुप्रीव हम 


मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न हुए--तिशेष श्रेःगमचन्द्र जी 
| अतिजा को सत्य जात उन्होंने अपने को कृनार्थ माना ॥न्डा। 


ते ॥ज प्री ँ 


ब्म्म्की 


एचमेकान्वसंपृक्तो ततस्तो नरवानरों | 
उभावन्योन्यसदश सुखं दुःखं प्रभापताम्‌ ॥२४॥ 


इस प्रकार एकान्त में बेंठ वे दोनों नर और शानर च्यवर्ने 
अपने सुख दुःख आपस में कहते सुनते थ ॥२०॥ 


महानुभावस्य वचो. निशम्य 
हरिनराणामृपभस्य ठस्थ | 
रत से मेने हरिवीरशुरूय- 
स्तदा स्वकार्य हृदयेन विद्वान ॥६२५॥ 
इति सप्तम: सगे; ॥| 
वानरराज सुप्रीतर ने राजराज्े श्वर सीरामचन्डर 
मन ही सन विचार किआ कि, निरसन्देषठ पप भेरा पाये ही 
गया। अथवा सुप्रीव ने अपना कार्य पूर्ण हुआ जाना ॥+४॥४ 
किफिन्घाक्नएट का सातदाँ सगे पूर हुद्चा 4 


ज अिन--+ 


है. कन्‍्क+- उप... भकक+-आकनत अभियान. पक का. हक 


अष्टमः संग; 
निकल 22 वन्य 


परितुएस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन वानरः । 
लक्ष्मणस्याग्रतो राममिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्रीरासचन्द्र जी के वचनों से सन्तुए हो कर, वानर सुभीव ने 
सक्ष्मण के ज्येठ्ठ ्राता श्रीरामचन्द्र से यह कहा ॥१॥ 
स्वथाब्हमनुग्राह्यो देवतानामसंशयः । 
उपपन्नमुणोपेतः सखा यस्य भवान्‌ मम ॥२॥ 
जब आप जैसे स्वंगुण-सम्पन्न मेरे मिन्न हो चुके, तब में देव- 
त्ाओं का भी सब पकार से कृपापात्र बन चुका ॥॥ 
शक्यं खलत्लु भवेद्राभ सहायेन त्वयाध्नघ । 
सुरराज्यमपि प्राप्तुं स्वाराज्य कि पुन प्रभो ॥३॥ 
हे राम ! आपकी सहायता से जो में स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त 
कर सकता हूँ । फिर इस अपने राज्य की गिनती ही कया है ? ॥१॥ 
सो&हं सभाज्यो वन्धूनां सुहृदं चेद राघव । 
यस्यात्रिसाक्षिकं मित्र लब्धं राघववंशजम्‌ ॥४॥ 
हे राघव ! अब तो में अपने मित्र वाँव्ों का पूज्य हो गया। 
क्योंकि मेरे अब महाराज रघु के वंश वाले अमिसाक्षिक मित्र 
हुए हैं. ॥४॥ ' 
अहमप्यनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शने; । 
न तु बक्‍तुं समयथेो5हं स्ववमात्मगतान्‌ गुणान्‌ ॥५॥ 
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-#' घीरे घीरे जान पढ़ेगी। में अपनी बढ़ाई अपने मुँह से आपके 
सामने नहीं कर सकता ॥५॥ 
मदात्मनां तु भूयिष्ठ! लब्धियानां क्रतात्मतनाम । 
|] ति ० री कं 
निश्चला भवति प्रीतिबंयेमात्मवतारे मित्र ॥5॥ 
आप जैसे महात्मा और अत्यन्त स्वाधीन पुरुषों को प्रीति और 
घैये अटल होते हैं ॥६॥ 
) रजतं वा सुवर्ण वा वच्चाण्याभारणानि च । 
अविनक्तानि साधुनामवगच्छन्ति साथवः ॥७॥ 
जो सन्मित्र होते हैं वे अपने मित्र की सोने चोरी की पे, 
भूषण बखादि को अपनी ही समझने है. अथानू 'अपनो चोर मित्र 
की चीजों क्रो एक ही सी समझते हैं। भेदभाव नहीं रगरते ॥5॥ 
आद्यो बापि ८रिद्रों वा दुःखितः सुखितोठरि वा । 
निद्वांपों वा सदोपो था बयस्यः परमा गति: ॥८॥ 
चाहे धनी हो चाहे निर्धन, चाहे दु.ख्ी हो चाह मुस्ी, चाहे 
निर्दोप दो चाहे सदोप- मित्र मित्र ह। है ॥८॥ 
धनत्यागः सुखत्यागों इहत्यागोउपि वा पुन | 
रण बढ 
वयस्या्ें प्रवतन्ते स्नेह दृष्ठा तथाविधम ॥६॥ 
जो लोग आपस के स्नेह ही को देगते हूं. इनके लिए अपने 
मित्र के पीछे धन का त्याग, सुस्र पा त्याग अथबा देश सश् का 
त्याग फोई बड़ी बात नहीं ॥६॥ 
«१ भूयिप्ठं--धतिशयेन। ६ गे. ६ बास्मयता-यार्धगानम । ६ रा ) 
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तत्तथेत्यब्रवीद्रामः सुग्रीव॑ प्रियवादिनम्‌ । 
लक्ष्मणस्याग्रतों लक्ष्म्या' वासवस्येव घीवताः ॥१०॥ हे. 
प्रियवादी सुग्रीव के ये बचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने, इन्द्र की... 
कान्ति की तरह कान्तिवाले धीमान्‌ लक्ष्मण जी के सामने सुप्रीव 
से कहा--तुम्हारा कहना बहुत ठीक है ॥१०॥ 
ततो राम स्थितं दृष्टा लक्ष्मणं च महावलम्‌ | 
रः +। लिप 
सुग्रीवः सबतश्श्षुवने लोलस्मपातयद्‌ ॥११॥ 
तदनन्तर सुग्रीव ने श्रीरामचन्द्र ओर महावल्वान्‌ लक्ष्मण ! 
को भूमि पर वेठा देख, पर्बत पर चारों ओर दृष्टि फैला कर 
निहारा ॥११॥ 
स ददश ततः सालमविद्रे हरीश्वरः 
सुपुष्पमीषत्पत्राब्यं श्रमररुपशो भितस्‌ ॥१२॥ 
सुभीव को पास ही साखू का एक वृक्ष देख पड़ा, जिसमें कुछ 
फूल और पत्ते लगे थे और जिस पर भौरे मड़रा रहे थे ॥१२॥ 
तस्येकां पणंवहुलां भडक्‍्तला शाखां सुपुष्पिताम । 
सालस्यास्तीय सुग्रीवो निषसाद सराघव: ॥१३॥ , 


रा 
तब सुग्रीच उस वृक्ष से एक सघरः पत्तों वाली और पुष्पित 
डाली तोड- लाए और उसको विछा कर, उस पर श्रीरामचन्द्र के 
साथ वे बेठ गए ॥१३॥ 


तावासीनौ ततो दृष्ठा हनूमानपि लक्ष्मणम्‌ | 
सालशार्खा समुत्पाव्य पिनीतमुपवेशयत्‌ ॥१४॥ 


१ लक्ष््या--कान्त्या | ( गो० ) २ लेलं--चक्षु: | ( गे।० ) / 
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सुआब और श्रीरामचन्द्र को बैठे हुए देख, हनुमान जीने 
#_ जदंमण जी के वेठने के लिए एक साखू की डाली तोड़ी और उसे 
बिछा कर उस पर विन्तीत भाव से लक्ष्मण जी को विठाया ॥९१श॥ 
सुखोपविष्ट राम॑ तु प्रसन्नमुर्दाव यथा | 
फलपुष्पसमाकीणें तस्मिन्‌ गिरिवरात्तमे ॥१५॥ 
तब सप्रसन्न मन तथा सागर की तरद्द गम्भार स्वभावयुक्त 
श्रीराम को फल-पुष्प परिपूर्ण उस श्रेष्ठ प्वत पर घठा हुआ देर्प 
॥ हर, ॥१५॥ 
द दतः पहुछठ! सुग्रीवः क्षण मधुरया गिरा | 
उवाच प्रणयाद्रामं हृपव्याकुलिताक्षरम्‌ ॥२६॥ 
सुप्रीव हर्पित दो मधुर एवं हितकारी बचनों से, प्रम और 
हर्पपू्ण होने के कारण घबड़ाए से हो कर, धीरामचन्द्र से 
वोले ॥१६॥ 
अरहं विनिकृतों प्रात्रा चराम्येप भयार्दित | 
ऋष्यमूक्क गिरिवरं हृतभायः सुदुःखितः ॥१७॥ 
मैं चालि से छला जा कर, उसके टर के मारे एस प्रप्यम ३: 
पर्वत पर सारा फिरता हूँ । मुझे 'पपती झ्रो के दिन जाने फा बदा 
दुःख है ॥१७॥ 
सोहहं त्रस्तो भये मग्मो दसाम्बुद्र॒म्तान्त्रेतनः ) 
वालिना निक्वतों श्रात्रा $तवेस्श्च राघव ॥१८॥ 
सो यहाँ पर भी उस यबालि ऐ में धस्न रहा गरसा 
हूँ और इसीसे मेरा जी भी ठिझ्ाने नहीं रहना । मेरे भाई बालि 
ने मुके घोसा दिला है। मेरा इसफा देर हे गय 


न्द 
“मु 
श। गया ए 
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वालिनो में भयातेस्य स्वल्ोकामयड्डर । 
> ९ 
ममापि त्वमनाथस्य प्रसाद कतृमहंसि ॥१६॥ है 


हे सब लोकों के असयदाता ! में वालि से बहुत भयभीत हूँ 
ओर मेरा रक्षक भी कोई नहीं है | अत: आप मेरे ऊपर कृपा 
कीजिए ॥१६॥॥ 


एयमुक्तस्तु तेजस्वी धमज्ञो धमवत्सलः । 
प्रत् युवाच स काकुत्स्थः सुआ्रीव॑ प्रहसन्षिव ॥२०॥ 
जब सुआीवजी ने ऐसा कहा, तव धर्मेन्न धर्मव॒त्सल श्रीसभचन्द्र रे 
जी हँलते हुए उनसे बोले ॥२०॥ 
उपकारफलं मित्रमपकारोअरिलक्षशम्‌ | 
अद्येव त॑ हनिष्यामि तब भायापहारिणस्‌ ॥२१॥ 
सलुष्य उपछार करने ही से सित्र ओर अपकार करने ही से 
शत्र हो जाता है| मैं फिर भी कहता हूँ कि, में आज ही तुम्दारी 
भायां को हरनें वाले उस वालि को सार डालूँगा ॥२१श॥ 
इसे हि में महावेगा। पत्रिणरितग्मतेजस। | 
कार्तिकेयबनोहभूता! शरा हेमविभूषिता! ॥२१५॥ 


ये मेरे बाण बड़े चेगचान, बड़े परों वाले, तीखे, चमचमाते 
ओर कार्तिकेय जी के वन सें उत्पन्न एवं सुबर्ण भूषित हैं ॥२२॥ 


कड्नपत्रप्मतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसन्निमा! 
सुपवाण! सुतीक्ष्यागर। सराधा इवब पतन्नगा। ॥२३॥ 


ये कछ्ट पत्रों से सुशोभित, इन्द्र के व के समान, अच्छे पर्वों 
पोरुओं ) वाले, तीखे फलकों से युक्त और क्रद्ध सर्प की तरह 
॥र्शा 


६ 
६३ 


(्‌ 
चर 
ध्य्‌ 


आध्टस: सर र्गः कद 
आदसंतममित्र ते वालिनं कृतक्िल्विपम । 
श्र शो के [५ (ः (्‌ 
शरविनिहतं पश्य विक्षीणमिव प्रवंतम ॥२४॥ 


इन वाणों से में तुस्दारे शत्र रवी भाई और पारी वालि-को 
सारूँगा | तुम इसे भूमि पर पच॑त की तरह गिरा देसोगे ॥नश॥ 


राघखवस्य वचः अला सुद्रीवा वाहिनापतिः 
प्रहपमतुल लगे साधु साब्िति चान्रवीत्‌ ॥२५॥ 





वादिनीपति सुप्रीव, श्रीरामचन्द्र ऊँ 
अत्यन्त इथित हवा “साधु साधु कद, श्री 
करने लगे ॥२५॥ 
राम शोकामिभूताईह शाऊाताना भवदान्‌ गति; । 
वयस्य इति कला हि लवख्यह परिदेवये ॥२६॥ 


>> & 


है राम ! में शाक्त से विझल 
पीड़िन पुरुषों की गति हैं । सो सें 
सामन अपना दःरच प्रकूद कर र 
लत हि पाशप्रदानेन वबस्यो मेउप्रिसाप्तिक्म | 
करत; प्राणवहमतः सत्येनावि शयामि ने ॥२७॥ 


कं 9 
बुक फट भा के 
है । 


ड़ 


बजा 
न्मु 


झआापने अपने हाथ से मेरा हाथ पक अआईि ग्‌ 
द्नि, 


है। 
अपना मित्र बनाया है। मे सन्‍य सत्य दापय पउंय पददा ४ 


झाप मुझे निज प्रार्णों से भी अषधिह प्यार हैं २७१ 
वयस्य इनि कृत्या च विश्द्य प्रददाम्धरस । 
दुःखमन्तमत्त यन्‍्मे मनो हरति निस्यद्ा: ॥24॥ 


बी 


| कन्पण+ लयाकतो+ 3०० कक कर हर हो 
की >ब जल. मजा मा 0 





८० किष्किन्धा कास्डे 


आपकी अपना मित्र समझ और आप पर विश्वास कर 
में अपना समस्त बृत्तान्त आपके सामने प्रकट करता हूँ। हे रास ! ' 
मेरे मन के भीतर का यह दुःख मुम्दे सदा बहुत सताया करता 
है ॥रपा। 
एतावदुक्त्वा वचन वाष्पदूषितलोचनः । 
वाष्पोपहतया वाचा नोचेः शक्रोति भाषितुस ॥२६॥ 
इस प्रकार कहते कहते सुप्रीव की आँखों से आँसू बहने लगे 
ओर ग़ल्ला भर आया ओर गला भर आने से वह जच्चस्वर से न 
चोल सके ॥२६॥ | 
वाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगमिवागतम्‌ । 
धारयामास भैयंण सुग्रीवो रामसब्रिधों ॥३०॥ 
स निमृद्य तु तं बाध्पं प्रमुज्य नयने शुभे । 
विनिःश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरत्रवीत ॥३१॥ 
वानरगज सुभीव ने नदी के वेग की रअ बहते हुए आँसुओं 
के वेग को थैय घारण कर रोका ) फिर आँसू पोंछ ओर उंडी साँस 
ले, श्रीराम को अपनी विपत्कथा कह सुनाई ॥३०॥३१श॥ 
पुराह वालिना राम राज्यात्य्वादवरोपितः । 
> ्ः श् 
परुषाणि च संश्राव्य निधृत्तोड्स्मि वल्लीयसा ॥३२॥ 
के के 4 
हुता भाया च में तेन प्राणेम्यो5पि गरीयसी | 
सुहृदश्च मदीया ये संयता वन्धनेषु ते ॥३११॥ 


दे राम ! पहले वलवान्‌ वालि ने सुकको राजसिंद्दासन से उतार 
ओर कठोर वचन कह, घिक्कारा और वरजोरी घर से निकाल 


अष्टस: सर्गे: ये 


दिआ | फिर मेरी आणों स्रे सी अधिक प्यारी सार्या को छीन 
रे लिआ ओर जो मेरे हितैषो मित्र थे, उनको पकड़ कर बन्‍्दी बना 
लिआ ॥१श॥ 
यत्रवांश्च सुदुष्टात्मा मद्विनाशाय राध्व । 
वहुशस्तत्रयुक्ताश्व वानस निहता मया ॥३४॥ 
हे! राघव वह दुष्ट मेरा नाश करने के लिए कई बार यत्म 
कर चुका है । किन्तु अर्भा तक उसने मुझे सारने को जितने घन्दर 
) भेजे वे सब भेरे हाथ से मारे गए ॥३१४७॥ 
शझ्टया त्वेतया चेह हृष्ठा व्वामपि राघव | 
नोपसर्पाम्यहं भीतो भये सर्वे हि विभ्यति ॥३५॥ 
हे राघव | इसी शक्का के कारण में आपको देख आपके पाम 
नहीं आयाया । मैं वालि से बहुत डरा हुआ हूँ और भय से सद 
भयभीत होते द्वी हैं ॥३५॥ 
केदल हि सहाय। से हनुमझगुखास्लिसे । 
अतोऊहं धारयाम्पद्य प्राणानकृच्छुगतोईपि सन्‌ ॥१६॥ 
ये केवल इनुमानादि वानर मेरे सहाभप्नक हैँ | इसीसे अत्यन्त 
क्लैश भोगता हुआ भी में जीवित हूं ॥३६॥ 
के एते हि कपयः स्लिग्पा भां रक्षन्ति समनन्‍्ततः । 
सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्य तिष्ठन्ति च स्थित ॥३७॥ 
ये बानर भेरे यड़े स्नेह ६ और सेरी सब प्रकार से रक्षा किग्रा 
करते हैं। जहां कहीं मे जाता हूँ वद्दों ही ये मेरे साथ जाते हे 
ओर जहाँ कहीं में रहता ह्वँ"वहों ही ये सेर साथ रहते 4ूँ। साराः: 
यह कि, ये सदा मेरे साथ रहते हैं ॥३७॥ 
घा८्‌ रा० कि०--६ 
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संक्षेपस्वेष ते राम किम्नुक्त्वा विस्तरं हि ते। 
स मे ज्येष्ठो रिपृश्नाता वाली विश्रुतपौरुषः ॥३े८॥ 


है गम ! विस्तार करते से क्या, मेंने अपना सब वृत्तान्त 
संक्षेप से कह दिआ | मेरा ज्येष्ठ आता वालि मेरा वैरी है और 
एक प्रसिद्ध पराक्रमी वानर है ॥३८॥ 


तहिनाशाद्धि में दुःखं प्रनष्ट स्यादनन्तरस | 
सुख मे जीवितं चेव तह्रिनाशनिवन्धनम्‌ ॥३६॥ 
उसके नाश होने द्वी से मेरे दुःख का भी नाश होगा | उसके 
मारे जाने ही से मेरे सुखे होने ओर जीवित रहने की सी सम्भा- 
चना हो सकती है ॥१६॥ 
एप में राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः । 
दुःखितः सुखितो वाअपि सख्युर्नित्यं सखा गतिः॥४०॥ 
मैंने शोकार्त्त हो कर जो अपने शोक के नाश का उपाय बतलाया 
है, बस इससे मेरा दुःख दूर दो सकता है । मित्र दुःखी हो अथवा 
सुखी, मित्र के लिए मित्र ही एकमात्र सहारा है ॥४०॥ 
श्रुत्वेतदधचनं रामः सुग्रीवमिदमत्नवीत्‌ । 
किनिमित्तमभूदेरं श्रोतुमिच्छामि तत््वतः ॥४१॥ 


सुतीव के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र- ने उनसे यह फहा-- 
बालि के साथ तुम्दारी शन्न॒ता किस लिए हुई, सा सें ठीक ठीक 


सुनना चाहता हूँ ॥४१॥ 
अहं हि कारण श्रत्वा वैरस्थ तव वानर | 
आजनन्तय विधास्पामि सम्प्रधायं वलबलम्‌ ॥४२॥ 


4] 
न्ब्ा 


हि । 
मे 
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से पहले तुम्हारे दोनों की पारस्परिक शत्रुता का कारण छुन 
चुकने पर वलावल का विचार कर, तुम्हें सुखी करने का विधाद 
करूंगा ॥४२॥ 
बलवान हि समासद; श्रत्ता खामबमाचितम | 
ब्धेते हृदयोत्कम्पी प्राहदवेग इवाम्भसः) ॥४३॥ 
हे सुभोव ! तुम्दारे अपमान की बात सुन- मेरा क्राब, छुद्दय- 
कम्पनकारी वषाकालीन जल की तरह बढ़ता जाता है ॥४१॥ 
हुए। कवय विद्व्यों यावदारोप्यते घनुः । 
रुएश्चेद्धि मया वाणों निरस्तश्च रिपुस्तत ॥४४॥ 
तुम प्रसन्न सन सुझ पर विश्वास कर, अपना हाल कहों। 
इतने में में अपने घनुप पर रोदा चढ्ाता हूँ । तुम यद्द वाद पक्की 
जान लेना कि, मेने चाण छोड़ा कि, तुन्दारा बरा मरा ॥षटछ॥ 
एबमुक्तरतु स्राव: काकुत्स्थंन महात्मना | 
प्रहपंमतुलं लेभे चतुर्मि! सह वानर; ॥४४॥ 
जब महात्मा श्रोरामचन्द्र जो ने इस प्रकार सुमीद से कद्दा, तथ 
सुप्रीव अपने चारों सहचर बानरों सहित अतुज्ित हे हो प्राप्त 
हुए ॥ह्शा। 
है कर गु 
ततः प्हुएवदनः सुग्रीवों लक्ष्मणाग्रने । 
वैरस्प कारण तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥४६॥ 
इति अष्टम: सर्गः ॥ 
तदनन्तर सुप्रोच ने प्रधन्न हो श्रीरामचन्द्र जी से वालि से बैर 
बेंधने का कारण कहना आरम्भ किआआ ॥४६१ 
हर किष्किन्धाकारए्ड का आठवाँ उर्ग पूरा हुआ | 
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श्रयतां राम यहुहृत्तमादितः प्रश्नति त्वया | 
यथा बेर समुदृभूत यथा चाह निराकृत) ॥१॥ 
हे राम ! जिस प्रकार वालि से सेरा बेर हुआ ओर जिस 
अरकार में घर से निकाला गया--सो में आदि से कहता हूँ। आप | 
सुनिये ॥१॥ [ 
वाली नाम मम श्राता ज्येष्ठ; शतन्रुनिषृदनः 
पितुवहुमतों नित्य ममाषि च तथा घुरा ॥२॥ 
शत्रओ का नाश करने वाले सेरे बड़े भाई चालि को हमारे 
पिता चहुत मानते थे और बेर होने के पूर्व, में सी डसे बहुत 
सानता था ॥श॥ 
पितयु परतेउस्माक ब्येप्ठोब्यमिति मन्त्रिभिः | 
कपीनामीश्वरो' राज्ये कृठः परमसम्भतः ॥३॥ 
कुछ दिनों वाद जब पिता जी का देहान्त हुआ, तब व्यत्रि को, रु 
जठा सममः; मंत्रियों ने उसे राजसिहासन पर बेठाया ॥शा 
राज्यं प्रशासतस्तस्य पितपेतामह महत्‌ । 
अहं सर्वेपु कालेएु प्रणतः भ्रष्यवत्तिथितः ॥४७॥ 
वाल पिता पितामहादिकों के विरहृत राज्य का शासन करने 


ज्ञगा। में उसके पास दास की तरह विनीतभाव से रहते 
जगा ॥छो ४ वि हर 
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भायावीं नाम तेजस््री पूजजोः ढुन्दभे! सतः 
पेन तस्य महह्रं ख़ीकृतं विश्रुत पुरा ॥५॥ 
कुछ समय चींतने पर दुन्दुभी के ज्येप्ठ एवं तेजस्वी पुत्र 
के साथ किसी स्ो के पीछे, वालि की शत्रता हो गई ॥५॥ 
स तु सप्तजने रात्रों क्रिष्किन्वाद्वारमागतः | 
नदंति स्प ससंरब्धो वालिन चाहयद्रणे ॥६।॥ 


एक बार सात्र में, जबकि सब लोग सो रहे थे, वह दानव 
) क्रिंष्किन्धा नगरी के वर्दिद्वर पर आ, बढ़े जोर से चिह्लाया और 
युद्ध के लिए वालि को खलकारा ॥६॥ 
प्रसुप्तस्तु मम आता नर्दितं भेरस्वनम्‌ । 
श्रुत्रा न मपपे वाली निष्पपात जवात्तदा ॥७॥ 
स तु वे निःझतः क्रोधात्त हन्तुमस रोत्तमम्‌ । 
वांयमाणस्तत स्लीमिमया च प्रणवात्मना ॥4॥ 
से तु निधय सवान्ो निजंगाम महावत्ञः। 
ततोज्हमपि सोहादानिःझतो वालिना सह ॥६॥ 
उस समय सोता हुआ मेरा भाई वालि उसके उस भय 
गजेच को सुन, जाग उठा ओर उसके उस तर्जन थो न सदध्द फर 
तथा क्रोध में भर, बड़ी तेज़ी से ड्से मारने को घर से निकला । 
यद्यपि वालि फी स्लषियो ने ओर मेने भी विनम्र भाव से उसका 
बहुत रोका ; तथापि बह महावल्ी किसी का कदुना न सान, सर 
से निकल ही गया । उस समय आाह-स्नेह के वश्चतत्ती हो, में भा 
डसके साथ हो लिश्ा ॥जाद। ध। 


१ पूवेजः--अन्न 5; । ( गो० ) 
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सठु में भातरं दृष्टा मां च द्रादवस्थितम्‌ । 
असुरो जातसंत्रासः प्रदुद्राव ततो भ्रृश॒म््‌ ॥१०॥ 
तदनन्तर वह असुर, मेरे भगई को तथा दूर पर मुझको देख, 
ध्डर गया ओर डर कर बड़ी तेजी से भागा ॥१०॥१ 
तस्मिन्‌ द्रवति संत्रस्ते ह्यावां द्रततरं गतों | 
प्रकाशन कृतो मागश्चन्द्रेणोहगच्छता तदा ॥११॥ 


जब वह हम लोगों से डर कर बड़ी तेज़ी से भागा, तब 
दोनों भाई भी बड़ी तेज़ी से उनके पीछे दोड़े। क्‍योंकि चन्द्रमा के 
डदय होने से डस समय चांदनी छिटकी हुईं थी ॥११५॥ 
स वृशेराहतं दुर्ग धरण्या विबरं महत्‌ । 
प्रविवेशासरो वेगादाबामासाद विषछ्ठिती ॥१२॥ 
भागते भागते वह अखझुर, प्रथिवी के (एक बड़े दुर्गस बिल में 
अजिसका मुख घास फूँस मे ढका हुआ था, वड़ी तेज़ी से घुस गया । 
हम दोनों भाई, उस विल के द्वार पर पहुँच कर, रुक गए । ॥१२॥ 
त॑ं प्रविष्टं रिपुं दृष्ठा बिछू रोपवश गतः । 
भामुवाच तदा वाली वचन छ्षुभितेन्द्रिय/ ॥१३॥ 


अपने बैरी को गुफा में घुसा हुआ देख, मेरा भाई वालि बहुत 
हुआ और क्ुब्घ दो मुकसे बोला ॥१३॥ 
इह त्वं तिष्ठ सुग्रीव विलद्वारि समाहितः ) 
यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि सहसा रिपुम्‌ ॥१४॥ 


हे सुत्रीव ! जब तक में इस शत्रु को मार कर न लौट, तब 


सक यहीं पर खड़े रहना ॥१४॥| 


के ल्‍ 
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-. म॑या त्वेतद्नचः श्रुा याचितः स परन्तप) | 
# . शापयित्वा च मां पद्भयां प्रविवेश त्रि महत्‌ ॥१५॥ 
वालि का यह वचन सुन, मेंने उसके साथ उस गुफा में जाने 
की प्राथेना की, किन्तु वालि ने मुझे अपने चरणों की शपथ दे 
कर, अकेले ही उस बड़ी गुफा में प्रवेश किआ ॥१श। 
तस्य प्रविष्टस्य विल साग्र१ संवत्सरों गत) । 
है 4 कान 
स्थितस्य च मम द्वारि स कालोण्प्यन्यवतेत ॥१६॥ 
) अहं तु नष्टं त॑ं ज्ञाला स्नेहादागतसम्ध्रम! | 
आातरं तु न पश्यामि पापाशह्लिं च से मन। ॥१७॥ 
जब वालि को उस गुफा में घुसे एक वर्ष से ऊपर बीत गया, 
तब तो मैंने चालि फ्लो सरा समझा और स्नेह से में विर्ुल हो 
गया | भाई को न देखने से मेरे मन में अनिष्ट क्री शद्ठा इत्पन्न 
हुईं ॥१६॥१४॥ 
अब दीघस्य कालस्य विलात्तस्मादिनि।रुतम्‌ । 
सफेन॑ रुधरं रक्तमह दृष्ठा सुद;खितः ॥१८॥ 
इस पर भी में वहाँ खड़ा ही रहा | वहुत दिनों बाद इस गुफा 
से फेनसहित रुधिर निकला । उसे देख, मुझे! बड़ा दुः्स्य 
* हुआ।॥श्या। 
(0 ० धवनिर्मे हक 
नदंतामसुराणां च ध्वनिम श्रोत्रमागतः । 
निरस्तस्य च संग्रामे क्रोशतो निःस्वनों गुरो३ ॥१६॥ 
तब युद्ध में निरत ओर गजते हुए असुरों का घोर शब्द 
मुकको सुनाई पड़ा ॥१६॥ 


१ सात्र:-हम्पूर्या;।। (मोल ) 
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प८ किष्किन्धा कारडे 


अहं ल्वंवगतो घुद्धया चिहेस्तैश्नांतर हतम। | * 
प्रिधाय, च विलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥२०॥ 
तव तो मैंने इन लक्षणों से वालि को मरा हुआ जाब, एक 
बड़ी भारी शिता ले कर, उस गुफा का द्वार बंद कर दिया ॥२०॥ 
शोकातंश्चोदर्क छृत्वा किष्किन्धामागतः सखे । 
गृहमानस्य मे तत्त्वं यत्रतों मन्त्रिभिः श्रतम ॥२१॥ 
हे सित्र | फिर शोकात्तें हो और भाई को जलाश्जलि दे, में 
किष्किन्धा में आया यद्यपि मैंने वालि के मरने की वात यत्त 
पुबबंक छिपाई; तथापि मंत्रियों को सालूम ही हो गह्के ॥१शा 
ततो5हं ते! समागम्य सम्मतैरभिषेचितः । 
राज्य प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव ॥२२॥ 
ह्ठे राघव | तदनन्तर उन सव मंत्रियों ने सिल्ल कर, मेरा शब्या- 
मिषेक कर दिआ। तब मैं न्‍्यायपूवेक राज्य करने लगा ॥२र 
आजगाम रिपुं हत्वा वाली तमसुरोच्मस्‌ | 
अभिषिक्तं तु मां दृष्टा वाली संरक्तलोचन। ॥२१॥ 
इतले में अपने शंत्र उस सहाअसुर को मार, वालि लौट 
आया | मुकको- राजसिंहासन पर बैठा देख, मारे क्रोध के उसकी 
आंखें लाल हों गई ॥२३॥ 
संदायान माच्रणा बद्धा परुष वाक्यमन्रवीत्‌ | 
निग्रहेषपि समथस्य त॑ पाप॑ प्रति राघव ॥२४॥ 


' ' उसने भेरे मंत्रियों को पकड़ उनसे वड़े कठोर शब्द कहे। दें 
थव | यत्रपि उस समय मसुममें यह शक्ति थी कि, में उस पापिष्ट 
वालि का निम्रद करता: ॥रछा 


)क- 


सदसः: सरों: ध्द् 
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न प्रावतंत में घुद्धि भ्रातुगोस्वयन्त्रिता । 
'# . हला शत्रुं स में श्राता प्रविवेश घुरं तदा ॥२५॥ 


तथापि आई के बड़प्पत का विचार कर, मेंने बैंसा न किआ | 
जब मेरे उस भाई ने अपने वैरी को मार, नगर में प्रवेश 
किआ ॥रशा। 


मानयंस्‍्तं महात्मानं यवावच्चाम्यवादयम्‌ | 
।) उक्ताश्च नाशिपस्तेन सन्तुप्टेनान्वरात्मना ॥२६॥ 


तव मैंने उसका सम्मान करने के लिए उसे प्रणाम किया । 
किन्तु उसने न तो मुझे आशीवाद दिझा और न बह मुझ पर 
प्रसन्न ही हुआ ॥रह्ता 


नत्वा पादावहं तस्य मुकुटेनास्पृश प्रभो । 
पाश्चद। || 


ऊताज्ञलिरुपागम्ध स्थितापह तस्य पाश्व॑त 
अपि पाली मम क्रोधान्न प्रसाद चक्कार रस ॥२७॥ 


॥इति सर्ग ॥ 


ञ् हे प्रभो! मेंने चारचार मुछुटसद्तित अपना सीस इसके सरन्फा 
से रख उसे प्रणाम किआ ओर द्वाथ लोढ़े में उसकी बगल में खड़ा 
रहा, किन्तु वह मेरे ऊपर प्रसन्न न हल्ला ॥रुण। 


किप्किन्घाकारह वा नहों ठये पूरा हुब्चा । 


घट 
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में नहीं पाया जादा | 


क अजीतभालडजनण अिा। आकिलण+ः न असनननी- न. लीीजनानममन- 


ब्र है श्लोक का यह अंश क्न्सी | केस 


हे 


(९ 
दशस। सग; 
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तंत) क्रोधसमाधिष्टं संरब्ध तमुपागतस । 
अहं प्रसादयाश्वक्रे श्रातरं हितकाम्यया ॥१॥ 
तब में उसकी दितकामना से, उसको क्रोध में भरा देख, उसे 
असन्न करने लगा ॥ १ 
दिष्टयाउसि कुशली प्राप्ठो दिष्टयापि निहतो रिएु) । ! 
अनाथस्य हि से नाथस्त्मेकोइनाथनन्दन। ॥२॥ 
मैंते कह्या--यह बड़े भाग्य की बात है कि, आप शतन्नु को मार 
कर सकुशल लौट आए । मुक अनाथ के एक आपझह्दी नाथ हैं और 
अनाथों को हर्षित करने वाले हैं ॥२॥ 
इद॑ वहुशलाक॑ ते पूर्णचन्द्रभिवोदितम्‌ । 
छत्रं सवालव्यजनं प्रतीच्छस्व मयोद्यतम्‌ ॥३॥ 


अब आप अपना यह वहुतसी कीज़ियों वाला और पूर्णिमा के 
चन्द्रमा की तरह सफेद छत्न और चंचर, जिसे मैंने धारण किआ 
था--लीजिए ॥श॥ 


आतंश्चाथ विलद्वारि स्थितः संबत्सरं तप | 
दृष्ठाहं शोणितं द्वारि विलाचापि समृत्यितम ॥४॥ 


हे राजन [ में उस शुफा के छार पर आत्ते हो, एक वर्ष तक 
डा रहा । पीछे से उस बिल से एक बढ़ीं भारी रुधिर की धार 
चली ॥छ॥। 
डॉ 


/ः 


कट. कक 


दशम: सर्ग: ६ 


शोकसंविग्नहृदयों श्रृश व्याकुलितेन्द्रियः । 
अपिधाय चिलद्वार गिग्श्विड्गेण तत्तवा ॥५॥ 
तब तो में शोकाकुत् और अत्यन्त विकल हुआ ओर एक बड़ों 
शिला से शुफा का द्वार चंद कर दिआ । ५॥ 
तस्मादेशादपाक्ररप क्रिष्किन्धां प्राविश पुन 
विषादात्तिह मां दृष्टवा पारमन्त्रिभिरेव च ॥5॥ 
अभिपिक्तों न काम्रेन तन्‍्में तं धन्तुमहसि । 
ए ० 
स्वमेव राजा सानाह। सदा चाह यथापुरम ॥ण। 
तदनन्तर वहाँ से एनः किप्झिस्वा में अआया। मंत्रियों और 
पुरवासियों ने मुझे हु.ल्ली देख--मेरी इच्छा न रहते भी ममे 
राजसिंहासन पर त्रिठा दिल्ला । सो आप इसफ़ो क्षमा करें। आपटी 
सम्सान पाने योग्य राजा हैं | म॑ पहले व्यपक्रा जैसा सेब्फ था 
वैसा ही में सदा रहेँगा ॥६॥७॥ 
राजभावनियोगोज्य मया लद्ठिरदास्क्ृतः । 
सामात्यपौरनगरं स्थितं निहतकण्टकम ॥८॥| 
आपके न रहने ही से मु के लोगों ने राज़सिहासन पर शिठा 
दिआ था। आप सत्रियों शोर पुरवासियाँ सहित जैसा निरुपद्र 
इस नगर को छोड़ गए थे, यद्द वेंसा ही बना हुआ है ॥८॥ * 
न्यासमतमिदं राज्य तव नियातयाम्पहस्‌ । 
मा च रोपं कृधा; सोस्य मयि शत्रु निवहण ॥६॥ 


अभी तक आपका यह राज्य मेरे परस घरोहर यी तरह रखे 
था, उसे में आपडो लीटाये देता हूँ। हे शबरुसूदन ! मेरे ऊपर 
आप क्रूद्ध न हों ॥६॥ 


तय-अर >्वमइबीनककनकृत> “हप्मम के 


हर किष्किन्धाकारडे 


याचे ता शिर्सा राजन्‌ मया वद्धोध्यमञ्ञलिः | 
बलादस्मि समागम्य मन्त्रिमिः घुरवासिमिः ॥१०॥  +- 
राजभावे नियुक्तोजहं झुन्यदेशजिगीषया | ; 
स्निग्धमेव॑ ब्रवाणं मां स तु निभत्स्य बानरः ॥११॥ 
धिक्ल्वागिति च माझक्त्वा वहु तत्तदुवाच ह। 
प्रकृतीश्व समानीय सन्त्रिणश्चेब सम्मतान्‌ ॥१२॥ 
हैं राजन ! मैं अपना माथा नवा और हाथ जोड़, आपसे यदी |। 
माँगा हूँ। मंत्रियों और पुरवासियों ने झुके वरजोरी इस लिए 
राजसिंहासन प्रर विठा दिआ था कि, कहीं सूना राज्य देख, कोई 
बैरी इसे न दाव ले । में विनम्र भाव से जब इस प्रछार कह रहा 
था, तब वाली ने भुके वहुत घिछ्कारा | फिर प्रजाजनों “और संत्रियों 
को एकत्र कर, ॥१०॥११॥१२॥ 
मासाह सुहंदां सध्ये वाक्यं परमगर्हितस्‌ । 
विदितं वो यथा रात्रों मायावी स महासुरः ॥१ १॥ 
मां समाहयत करों सुद्धाकाउश्ली सुदर्भतिः । 
तस्य तहूंगर्जित श्रुत्वा निःछतो5हं उपालयात ॥१४॥ 
और मेरे मित्रों के वीच सुकसे उसने बड़ी छुरी बुरी बातें कहीं। 
उससे कहा तुम लोग यह तो जानने ही हो कि, उस नशंस मायावी 


ध् 


महासुर ने मुझे रात को युद्ध के लिये लत्लकारा था। उसकी 
आवाज़ सुन, में तुरन्त राजभवन से निकला ॥१श१श। 
अहुयातश्च मां तूशमयं आता सुदारुण! | 
ह्प्ेय ० रात्रों पद्दितीयं 
स तु दृप्देय मां राज धह्वितीयं महावलः) ॥१४॥ 


दश्शमः से: ६३ 


प्रादवद्धयसंत्रस्तों बीक्ष्यावां तमनुद्गतों । 


जी अलुद्गतश्च वेगेन प्रविवेश मदाविलस ॥१६ 


कप 





ओर मेरे पीछे पीछे मेरा चह कठोर हृदय भाई भी हा लिआ | 
उस रात सें, हम दोर्ता जनों की देख, बह मदावचली असुर भवभीत 
हो, भागा । जब हमने भी उसका पीछा किया, तव वह दढ़ी तेज़ी 
से भाग कर, एक बड़ी गुफा में घुस गया ॥१४॥१६॥ 


तं प्रविष्ठ विदित्वा तु सुधोरं सुमहद्विवलम । 
अयमुक्तोष्य मे भरता मया तु क्ररद्शन! ॥१७॥ 
उस बहुत बड़ा आर सयड्ूर युफा मे उसको घुसा हुआ जान 
मैंने अपने इस ऋरदर्शन भाई से ऋद्दा ॥(७) 
त्वा नास्ति से शक्तिः प्रतिगन्दुसितः पुरीम | 
विलद्वारि प्रतीक्ष त्वं यावदन निहन्म्यहस्‌ ॥१८॥ 


मे इसे सारे बिना पुरा में नहां जा ' सो ऊब्र सक्न में 
इसको मार कर लौदे , तच्र तक ठुम इस गुफा के द्वार पर रह कर, 
मेरी प्रदीक्षा करना ॥१८॥ 
स्थिदोड्यमिति मत्वा तु प्रविष्ठोह दुरासदस | 
द॑ च में मागमाणस्य गठः संवत्सरस्तदा ॥१&॥ 
में यह जान कर कि, मेरा भाई तो द्वार पर मौ 
दुर्गन गुफा में घुस गया । वहाँ ज्ञा कर उस दानद 
एक, साल लगा॥१६॥ * 


स॒ तु दृष्ठो मया शत्रुरनिर्वेद्ा क्रयावहः | 
निहतश्च मया तत्र सोज्छुगे चन्धुनिः यह ॥रण। 
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£ अनिर्वेदानू--अस्लेशान्‌ ध्यो०) 


ध्छ किष्किन्धाकासडे 


बह भयावह शत्र बिना प्रयास ही मुझे देख पड़ा। मेंने 
सपरिवार उसको सार डाला ॥२०॥ ८ 
तस्यास्थात्त प्रह्तेन रुधिरोधेण तहिलम्‌ | 
पूणामासीद॒दुराक्रामं स्तनतस्तरुय * थूतले? ॥२१॥ 
बध करने के समय बह ऐसा चिल्लाया कि उसकी उस 
चिल्लाहट से तथा उसके शरीर से निकले हुए रक्त से वह गुफा 
भर गयी ॥२१॥ 
सदयित्वा तु त॑ शरत्रं विक्रान्तं त॑ महासुरम । 
निष्क्रामन्नेव पश्यामि विलस्यथापिहितं मुख ॥२२॥ 
उस महापराक्रसी सहासुर को मार, जब में वहाँ से बाहिर 
आले लगा: तव देखा कि, गुफा का द्वार बंद पड़ा हे ॥रश। - 
विक्रोशमानस्य तु में सुग्रीवेति एन) घुनः | 
यदा प्रतिवचों नास्ति ततोहं भ्ृशदुःखितः ॥२१॥ 
तब मैंने सुग्रीव ! सुओच ! कह कर, वार बार पुकारा । किन्तु 
जब मुझे किसी ने उत्तर न दिया ; तव मुझे बड़ा दुःख हुआ ॥२३॥ 
पादपहारैस्तु सया चहुभिस्तद्विदारितम्‌। 
ततो5हं तेन निष्क्रम्य पथा पुरमुपागतः ॥२४॥ 
अन्त में मेंने लातों से उस पत्थर को तोड़ डाला और उस 
सार्गे से निकल कर, में नगर में आया ॥रए॥ 
अन्नानेनास्मि संरुद्धों राज्य प्राथयताउप्त्मनः | 
सुग्रीवेण तशंसेन विस्पृत्य श्रावसोहुदस ॥२४॥ 


१ स्तनतः--गर्जत: | ( गो० ) २ मूतले--भूविवरे | (गो०) 
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इस ऋर सुप्रीव ने आाठस्नेह को भुला ऋर, राज्य पाने के 
#कोभ से मुझे गुफा में चंद्र कर दिया था ॥रशा। 


एवमुक्‍्त्ा तु मां तत्र वर्सेणेकेन वानरः । 
त॒दा निवासयामास वाली विगतसाश्वसः॥२६॥ 


साधुपन को त्याग, वालि ने यह कह और एक बस्त्र पढ़िना 
कर, मुझे निकाल दिया ॥२६॥ 


| तेनाहमपविद्धुश्च हृतदारश्च राघव | 
[$ ० ० ईे 
तद्गयाच मही कृतना क्रान्तेयं सवनाणवा ॥२७॥ 


हे राघव ! मेरी ल्वीं को भी उसने हीन लिश्ना। नब से में 
उसके भय से त्रस्त हो चनो ओर समुद्रों सहित सारी प्रधिवी पर 


घृमता रहा ।२७॥ 


ऋश्यमृक गिरिवरं भायाहरणदुःखितः । 
- प्रविष्टोडस्मि दुराधप वालिनः कारणान्तरे ॥२८॥ 
अपनी स्त्री केछ्विन जाने के दुःख से दुः्बी हो, में इस 
ऋष्यसूक पर्वत पर चला आया। क्योकि, कारणान्दर से चालि 
* इस पंत पर नहीं आ सकता ॥२८॥ 
ते स्वमारूयातं वेरानुकथर्न महत्‌ । 
अनागसा मया प्राप्त व्यसन पश्य राखत्र ॥२६॥ 
वालि से महावेर चेंवने काज्ो कारण था, चह आपको 
सुनाया | दे राम देखिये, में निरपराथ होने पर भी, महादुःम् 
. भोग रहा हूँ ॥रश॥ 


कान. आए. पड. वियतनाम अन्य... दया अर वन री. आह... #.. #॥.* +#+«+. +.. +#.| «#«% 
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चालिनस्तु भयातेस्प सर्वत्षोकाभयह्र | 
९ न्‍ 
कतुमहंसि से वीर प्रसाद तस्य निग्रहात्‌ ॥३०॥ 
है गम ! आप सब लोकों के भय दूर करने वाले हैं। अतः 
चात्ति को दण्ड दे कर मुझे; भी उसके भय से छड़ाइये ।३०॥ 
एयमुक्तस्तु तेजस्वी धमज्ञों घर्मसंदितम । 
वचन वक्‍तुभारेमे सुग्रीब॑ प्रहसलिव ॥३१॥ 
तेजस्वी एवं घर्मोत्मा श्रीरास जी सुग्रीच के यह धर्मसाने 
चचन सुन ओर मुसकरा कर, उससे कहने लगे ॥३१॥ 
अमोघा: स्यसज्ञाशा म्ते निशिता। शरा:। 
तस्मिन्‌ वालिनि दुछेंते निपतिष्यन्ति वेगिदा। ॥३२॥ 
हे सुमीब ! मेरे ये तीखे ओर सूर्य को तरह चमचसाते अचूक 
बाण उस दुशचारी वालि के ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ गिरेंगे ॥३२॥ 
यावत्त नाभिपश्यामि तव भायांपहारिणस । 
तावत्स जीवेत्पापात्मा वाली चारित्रदूषकः ॥३३॥ 
जब तक में तुम्हारी स्ली को छीनने वाले चालि को नहीं देख 
पाता, तसी तक उस छुचरित्र और पापाचारी को जीवित 
सममी ॥३१॥ 
आत्मानुमानात्पश्यामि मर्न॑ त्वां शोकसामरे | 
खामई तारयिष्यामि काम प्राप्स्यसि प्रष्फलम ।३४॥ 


में अपने ऊपर से जानता हूँ कि, तुम भी शोकसागर में निमभ 
हो रदे हो, किन्तु तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुमको बड़ा लाभ 


३. होगा ॥१छ॥ 
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तस्य तद्गच्न श्रुत्वा राखबस्पात्मनों हितस्‌ | 
झ॒गग्रावब। परमधात: मुमहद्वाक्यमतन्नवात्‌ । ।३४॥ 
| इात दशम: छग; ॥ 
इस प्रकार श्रीरासचन्द्र जी के हप॑ और पोरुप बढ़ाने वाले 
चनों को सुन कर, हुप्रीव बहुत प्रसन्न हुए ओर बड़े अधर्गो भत 
[चन चोले ॥३५॥ 
किध्किन्धाकाटठ का दसवों सर्ग पूरा हुश्रा 


घट 
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>> 


रामस्य वचन श्रत्ा दपंपारुषदण्नम्‌ | 
सग्रीव। पूजयाचक्र गाधषद प्रशशल चे ॥१॥ 
श्रीरास वन्द्र जी के हुए ओर पुरुपाय घढ़ाने वाले बचन सुर 
क्र, सुप्रीव द्वाथ जोड़ कर प्रशंसा करते हुए बाल ॥१॥ 
असंशय प्रज्दलितस्तीक्ष्णममातिग: शरः | 
ल॑ दहें। कुपितों लाकान युगान्त ब्व भारकर/ ॥२॥ 
दे राम ! आप कुछ होने पर दसचमात, पन ओर रुसनदा 
बाणों से समस्त लोकी को बसे ह।जज्ञा सकते हू, जस शल्य 
कालीन सूर्य ॥ब॥। 
बालिनः पौरुष यचग्रच्च वीय शतिश्च या। 
तन्मम्रूमना; भला ्ृपत्सख यदननतस्म डे! 
03040 * जे का किक कप किये अली की 
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किन्तु वालि का पौरुष, पराक्रम और धीरता को साज़घानता 
पूर्वक सुन ज्ञीजिए | तद्नन्तर जो डचित सममिए कीजिए ॥॥॥ 
समुद्रात्पश्चिमात्यूब दक्षिणादपि चोत्तरम्‌ | 
क्रामत्यचुदिते सूय वाली व्यपगतकृमः ॥४॥ 


है| 


लि सूर्य उदय होने के पूर्व पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक ' 


ओर दक्षिण समुद्र से उत्तर समुद्र के किनारे तक घूम - आता है, 
किन्तु इतनी दूर चल कर भी वह थकता नहीं ॥श॥ 
अग्राण्यारुद्म शैलानां शिखससाणि महान्त्यपि । 
ऊध्यमुत्तिप्य तरसा पतिग्रह्ाति वीयैवान्‌ ॥५॥ 
वह महापराक्रमी वालि पर्वृतों, पर चढ़, उनके बड़े बड़े शिखरों 
को उछाल कर ( गेंद की तरह ) हाथ में गुपक लेता है ॥श॥ 
बहव सारंवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमा: । 
वालित्ा तरसा भग्मा बल प्रथयताउच्त्मनः ॥६॥ 
वनों के वड़े बड़े दृढ़ ओर तरह तरद्द्‌ के वृक्षों को उसने उखाड़ 
कर फेंक दिआ है ओर अपने कल का परिचय दिआ है ॥%॥ 
महिषो दुन्दुभिनाम केलासशिखरप्रभः । 
वर्ल नागमहस्तस्प धारयामास वीयबान ॥ज॥ 
कैलास पव्ेत के शिखर के समान विशालकाय ढुन्दसी नामक 


पराक्रमी भेसा, अपन शरीर से एक हज़ार हाथियों का वल रखता 
या ॥७॥ 


वीयत्सिकेन दुष्टात्मा ब्रदानाच्च मोहित) । 
जगाम सुमहाकायः .सम्ुद सरितां पदिमर ॥८॥ 


री 


ज्नाज +>+म ली नलनकन०>>म 
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वह अपने शारीरिक वल और वरदान के घमंड से मतवाला 
हो महाकाय इुन्दुभी, समुद्र के निकट गया ॥<॥ 
ऊर्मिमन्तमतिक्रम्य सागर रत्सम्यम्‌ | 
मद्य॑ युद्ध प्रयच्छेति तप्॒वाच सहाणवम्र्‌ ॥६॥ 
वह समुद्र की लहरों को रोक कर रत्नसबख्यी समुद्र से बोला 
कि मुमसे युद्ध करो ॥६॥ 
ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महावलः 
रा अन्नवीहचनं राजन्तुरं कालचोदितम्‌ ॥१०। 
॥/ हे राजन्‌ ! तब धर्मास्मा समुद्र ने उठ कर कालपाश से बद्ध 
उस दानव से कहा कि, ॥१०॥ 
समर्थों नास्मि ते दातं युद्ध युद्धबिशारद | 
श्रयर्ता चाभिधास्यामि यरते युद्ध प्रदास्यति ॥११॥ 
हे युद्धविशारद ! मुममें तो इतनी सामर्थ्य लीं कि, में तेरे 
साथ लड़ सकें , किन्तु सुन, में ठुके उसको बतलाना हैँ, जो तेरे 
साथ युद्ध कर सकेगा ॥११॥ 
शैलराजों महारण्ये तपस्विशरणं परम | 
शहरश्वशुरों नाम्ता हिमवासिति विश्रत्त ॥१श॥ 


गुदापसवणोपेतों वहुकन्दरनिदरः 
से समथस्तव प्रीतिमतुलां कतुमाहवे ॥१३॥ 
देख, तपस्चियों का आश्रयस्थल और श्र के ससुर, द्विमबान 
नाम से प्रसिद्ध और अनेक गुफाओं और मरनो से युक्त, पद्त- 
राजके निकट तू जा। वह छुक को बुद्ध में प्रसन्न कर सकता 
है।॥श्शाश्शा 
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त॑ भीत इति विज्ञाय समुद्रमसुरोचमः प 
हिमबद्वनमागच्छच्छरश्चापादिव च्युत|। १४) 
को अपने से भयभीत हुओ जान, 


बह असुरोतच्तम समुद्र 
डे वेग से सीधा हिमाद्धय के 


ऋमान से छूटे हुए तीर की तरह 


'दत्त में पहुंचा ।|१४॥ 
ततस्तस्य गिरेः श्वेता गजेन्द्रविषुला। शिला; । 


चिक्तेप चहुधा भूमो दुन्दुमिर्विननाद च ॥९४॥ !( 


और, उस पंत की वफ़े से ढकी होने के कारण सफेद ओर 
शजेन्द्र की तरह विशाल शिलाओं को उखाड़ उखाड़ कर, भूमि पर 


पटक, बढ़े जोर से गजा ॥श्श। 
तत$ श्वेताम्बुदाकारः सौम्प+ भीतिकराकुंतिः । 
हिमवानब्रवीद्वार्क्य स्वर एव शिखरे स्थितः ॥१६॥ 
तब सफेद बादल की तरद झुन्दर ओर सनोहर आकार घारणश 
कर, दिसालय अपने एक शिखर पर खड्डा हो कर, दुन्हुमि ' 


जोक ॥१६॥ 
छेष्टुमहेसि माँ नल ढुन्दुने घर्मवत्सल । 
रद गद 
रणकर्मस्वकुशलस्तपस्विशरस हाहम ॥१७॥ । 
ढसे | मुझे कष्ट देना तुझे; डचित्र नहीं । 


धर्मवत्सल छुन्दुसे दे 
अ्थोकि में तो रंणकोशल भें कुशल नहीं हूँ । में तो तपस्चियों का 


सआाश्रयस्थल्ध सात्र हूँ ॥१७॥ 
दस्व तहचन श्रुत्वा मिरिशाजस्ल घीघतः । 
उयाच हुन्दुभिवोक्य॑ रोपात्ंस्क्लोचनः ॥१८॥ 


के 
क्‍ हक 
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: बुद्धिसान्‌ हिसवान फे ऐसे वचन सुन, वह दुन्दुमि छोघ से 
“-#लल लाल नेत्र कर के बोला ॥१८॥ 
० ० 
यदि युद्धेब्समर्थस्त॑ मद्भयाद्वा निरुचस! | 
तमःचश्ष्व प्रदचान्मे योज्य युद्ध युवुत्सतः ॥१६॥ 
यदि तुम मुरूसे युद्ध करने में असमर्थ हो अद्वा मेरे डर से 
तुम उद्यमद्दीन हो तो, वतलाओ गुमसे युद्ध करने योग्य कौन 
है १॥१६॥। 
| हिमवानत्रवीद्ाक्यं श्रुता वाक्यविशारदः | 
अनुक्तपूर्व धर्यात्मा क्रोधाचमसुरोत्तमय्‌ ॥२०॥ , 
बचन बोलने में चतुर घर्मात्मा हिमालय उसके ऐसे चचन 
घुन उस क्रोध से सतवाले अखुगेत्तम से ऐसे वचन बोला, जैसे 
कि, वह पहिले कभी नहीं वोला था ॥२०॥ 
वाली नाम महाप्राजः शक्रतुल्यपराक्रमः । 
अध्यारते वानरः श्रीमान्‌ किप्किन्धामतुलपभाग्‌ ॥२१॥ 
हिमवान ने कद्दा-हे असुगोत्तम ! अतुलित प्रभा वाली 
किष्किन्धा नामक सगरी में बढ़ा बुद्धिमान, प्रतापी असर इन्द्र के 
समान पराक्रमी घाँल नाम का शक बानर रहता है ॥२१॥ 
से समर्थों महामाज्ञस्तव युद्धविशारदः । 
इन्दयुद्धं महद्वातूं नमुचेरिव वासवः ॥२श॥। 
वह वड़ा बुद्धिमान धालि तुझसे उतरी पणर बुद्ध कर सलना 
है, जिस प्रकार नमुचि देत्य के साथ इन्द्र ने चुद्ध हुआ था ॥स+॥ 
ठं शीघ्रमभिगच्छ ल॑ यदि युद्धमिदेच्छमि । 
ञ हि श्‌ 
«5 सहि दुषपंणों नित्य कर: समरकमंणि॥र२३॥ 
* १३९१ 


हैं पके परत पिन उनका -+क०- कर 
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यदि तुमको युद्ध करने की अभिल्ाषा है, तो तुम शीघ्र उसके 


'पास जाओ । क्योंकि वह बड़ा दुर्धेष और युद्ध के काय में बड़ा ५- 


शूर है ॥२३॥ ह 
श्रुत्वा हिमवतो वाक्य क्रोधाविष्ठ: स दुन्दुभिः | 
ज़गाम तां पुरी तस्य किष्किन्धां वालिनस्तदा ॥२४॥ 
हिमवान के ये वचन सुन दुन्दुसि क्रोध में भरा हुआ अति 


शीघ्रतापूरषक बालि की किष्किन्धा नासक नगरी में गया ॥२४॥ 
धारयन्‌ माहिषं रूप तीक्ष्णभड्गो भयावह; | 
. प्राह्ृषीव सहामेघस्तोयपूर्णों नभसस्‍्तले ॥२५॥ 


|» कक / 


वह असुर पैने पैने सींगों सहित भयानक सेंसे का रूप धारण 
किए हुए, आकाश में वर्षा ऋतु के जल्पूर्ण सेघ की तरह देख 
चड़ता था ॥रश॥। 
ततस्तहृद्वारमागम्ष किपष्किन्धाया महावललः । 
रे ९ ८ (५ 
ननदे करूपयन्‌ भूमि दुन्दुमिदु न्दुभियेथा ॥२६॥ 
फिर वह महावत्ती ठुन्दुसि किष्किन्धा नगरी के द्वार पर जा 
घ्थिवी को केंपाता हुआ, नगाड़े के शब्द के समान नाद करने 
जगा ॥२६॥ 
समीपस्थान्‌ दुमान्‌ भक्लन्‌ बसुधां दारयन्‌ खुरे! । 
विपाणेनोछिखन्‌ दर्पांचदद्वारं द्विरदों यथा ॥२७॥ 


द्वार वाले पेड़ों को चखाड़ने ओर अपने खुरों और सींगों से भूमि 
को खोदने लगा ॥२७॥ 


दि 





(/ 


5 


बह अभिमान में भर सतवाले हाथी की तरह किप्किन्धा के 
कं । 


। 


:एकादशः सर्ग: १०३ 


अन्तःपुरगतो वाज्ञी चुल्रा शब्दममपण!। . * 
निष्पपात सह ख़ीभिस्ताराभिरिव चंन्द्रमा। ॥२८॥ 

* ऋ:त्तः्पुर में बैठा हुआ वालि उसके शब्द को सुन और उसे 
ने सहकर, ताीरागण संहित चन्द्रमा की तरह, संब ख्त्रियोंत्के 
स्थथ बाहर चला आया ॥श८ा। 

म्रितं व्यक्ताक्षरपद तमुवाचाथ दुन्दुमिस । 
दरीणामीश्वरों वाली सर्वेषां वनचारिणाम्‌ ॥२६॥ 
/क्‍ -, समस्त वनचरों और वानरों का राजा वालि, दुन्हुमि से 
संक्षेप में, किन्तु स्पष्ट शब्दों में बोला ॥२६॥ - ४ 
किमथ नगरद्ारमिदं रुद्धा विनद सि [ 
दुन्दुमे विदितों मेडसि रक्ष प्राणान महावल ॥३०॥ 
तू क्यों इस नगर के द्वार को छेके हुए गजता हैं )“हे महा 
बलवान ढुन्दुमि ! में तुके जानता हूँ । तू अपने प्राण,बचा ॥३०॥ 
, तश्य तह्चन श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः | 
उदांच दुन्दुभिवाक्य सोपात्संरक्ततोचनः ॥३१॥ 
धीमान्‌ वानरराज वालि के ऐसे वचन झुन कर, हुन्दुरमि 
* लाल लाल आँखें कर, चालि से' कहने लगा ॥३१॥ हं 
" थे त॑ द्ीसलिधों वीर वचन वक्‍्तुमहसि । । 
, मम युद्ध प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते चलस ॥३२॥ 
' द्वे वीर ! स्लियों के समीप खड़ हो कर, तुमे ऐसी बातें कही 
उचिते नहीं | आज मेरे साथ युद्ध कर, तब मुझे तेरा बल मालूस 
*. हो जायगा॥१र।। 


ह 
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अथवा धारमिष्यामि क्रोधमद्र निशामिमाम्‌ । 
,ग्रद्मतामुदयः स्वैरं कामभोगेषु वानर ॥३३॥ 
: अथवा यदि तू अभी युद्ध करना नहीं चाहता हो तो, आज मैं 
अपते क्रोध को रोके लेता हूँ । कल्त सवेरे युद्ध हो। हे वानर 
आज़ की रात तू सुख और भोग लो ॥३३॥ 


' दीयतां सम्पदानं! च परिष्वज्य च वानरान्‌ | 
९ शाखामगेन्द्रस्त्व॑ + 
- 'सवंशाखामगेन्द्रस्तं संसादय सुहज्जनान ॥३४॥ 


 ज्ञोशकुछ तुफे दान पुणय करना हो सो कर ले और जिन 
वानरों से मिलना मेंटना हो मित्र भेंट ले और सब इष्टमित्रों को 
सी सादर सान से प्रसन्ञ कर ले ॥३४॥ 


सुदृष्ठां कुरु किफिन्पां कुरुष्वात्मसमं पुरे.। 
क्रीडस्व च सह ख्रीमिरहं ते दर्पनाशनः ॥३१ शा 


किष्किन्धा को भी भत्नी भाँति देख भाल ले और अपने 
ससान किसी योग्य वानर को यह राज्य सौंप दे । अपनो स्त्रियों 
से क्रींडा भी कर ले | क्योंकि में तेरा अहछ्लार दूर कर, तुभको 
मार ढालूँगा ॥३४॥ 


यो हि मत्तंर प्रमत्तरे था सुप्तं वा रहितं* भृशम । 
हन्यात्स भ्रूणह्ा लोके ल्वद्वियं* मदमोहितमर ॥३६॥ 
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१ सम्प्रदानं--टेयद्रव्य । ( गो० ) २ मत्तं--मधुपानादिनामत्तं | 

६ गरों० ) ३ प्रमत्त--अनवद्धत । (गो० ) ४ रहितं--आयुधादिशूल्य । 

योंग) ४ त्वद्विघं--त्वामिव स््रीमध्यगत | ( गो० ) ६ मदमोहित॑--- 
नदनमो द्वितं | 
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शैँ 
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” जो पुरुष शराबी, असावधान, सोते हुए, सोते आयुधादि से 
-# रहित, और तेरी तरह मदन से मोहित को मारता है, वह गर्महत्या 
के पाप को प्राप्ते होता है ॥३६॥ 
स प्रहस्याव्रवीन्मन्दं क्रीधात्तमसुरोत्तमम््‌ | 
विरुज्य ता; खियः सर्वास्ताराप्रभृतिकास्तदा ॥३७॥ 
उस अस्ुर के ये बचन सुन, चालि ने क्रोध में भर उन तारा 
आदि समस्त सल्लियों को विदा किआ ओर मुसक्त्या कर धीरे धीरे 
| दुन्दुसि से कहा ॥२७॥ 
मत्तोड्यसिति मा. मंस्था यद्यभीता5सि संयुगे । 
मदोयं संप्रहारेषस्मिन्‌ वीर॒पानं समथ्यत्ताम्‌ ॥३८॥ 
हे त्रीर ! तू मुझके सतवाला मत जान। यदि तू संग्राम में 
निर्भेय है, तो इस मद्यपान को तू बीरपान जान ॥३८॥| 


तमेचमरुक्‍त्ा संकुद्धों मालामक्षिप्य काश्वनीम । 
पित्रा दर्चा महेन्द्रेंश युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥३६॥ 
ऐसा कह, चालि अपने गले कीं माला को, जो उसे उसके 
पिता इन्द्र ने दी थी, पहिन कर, युद्ध के लिए उद्यत हुआ ॥३६॥ 
>>. विपाणयोशहीला त॑ दुन्दुर्भि गिरिसल्षिमस्‌ । 
आविध्यत तदा व॒ली विनदन्‌ कपिकुझरः ॥४०॥ 
वालि ने उस पहाड़ जैसे आकार के दुन्हुमि के दोनों सींग 
पकड़, उसे दूर फेंक दिया और घोर नाद क्रिआ ॥४०॥ 
वाली व्यापातयाश्वक्न ननद च महास्रनम्‌ । 


5. शोत्राम्यामथ रक्त तु तस्य सुखाव पात्यतः ॥४१॥ 





शा 


... 
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हुन्दुभि को मिरा कर वालि सिंहनाद कर गजेंने लगा | चालि 
ने उसे ऐसी जोर से पटका कि, उससे कानों से रक्त बहँने 
सगा ॥४९॥ रा 
तयोस्तु ऋषषसंरम्भात्परस्परजये षिणोः । 
युद्ध सममवद्घोरं दुन्दुभेवानरस्थ च॥४२॥. , 
तदनन्तर परस्पर जीतने की इच्छा रखने वाले और क्रोध में 
भरे हुए वालि और दउुन्दुि का घोर युद्ध हुआ ॥४२॥ 


अयुध्यत तदा वाली शक्रतुल्यपराक्रमाः | हक ! 
मुष्टिमिर्नालुभिश्चैव शिलामि! पादपैस्तथा ॥४३॥ 
इन्द्रतुल्य पराक्रमी वालि लात, धूँसा, जाँच, शिज्षा और बच्षों 
से युद्ध करने लगा ॥४१॥ 
परस्पर प्रतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा 
कक कप ए 
असीददसुरो युद्धे शक्रसूनुव्यवधत ॥४४॥ 
वानर और असुर का युद्ध हुआ । युद्ध होते होते उस अखुर 
का बल च्षीण होने लगा और वालि का बढ़ने लगा ॥४४॥ 
6५ एके कर ० बे 
व्यापारवीयधेय श्र परिक्षी् पराक्रमः | 
तं तु दुन्दुभिश्वुत्पाव्य घरण्यामस्यपातयत्‌ ॥४५॥ 
जब दुन्दुसि का साहस, वल, थैये और पराक्रम मन्द पढ़ / 
गया, तव चालि ने उठा कर, उसे जमीन पर पटक दिआ ॥४४॥ 
युद्धे घाणुहरे तस्मिन्निष्पिष्टो दुन्दुभिस्वदा । 
पपात च महाकाय; क्षितों पश्चलमागतः ॥४६॥ 
उस आशणविनाशकारी युद्ध में दुन्दुमि को वालि ने चूर्ण कर 


डाला। तब वह महाकाय असुर जमील पर गिर कर, मर 
गया ॥४६॥ 5 ' 


एंकोदशः संग: श्चंऊ 


त॑ तोलंयिला वाहुम्यां गतसत्वमचेतनंम | 
चिक्षेप बलवान वाली वेगेनेकेन योजनम ॥४७)॥ 
वेलवान्‌ वालि ने उस गतप्राण उुन्दुमि को -उठा कर, एक 
योजन पर फेंक दिआ ॥४७॥ 
तस्य वेगप्रविद्धस्य चक्‍्त्रात्क्षतजविन्दवः | 
प्रपेतुमारुतोत्क्षिप्ता मतद्गस्थाश्रम॑ प्रति ॥४८॥ 
वालि ने जब उसे बड़े ज्ञोर से फेंका, तब उसके मुख से 
टपकता हुआ रुधिर, वायु के मोके से उड़ कर, मतद्ज के आश्रम 
में गिरा ॥४८॥ 
तान्‌ हृष्टा पतितांस्तस्थ मुनि: शोशितर्वित्रुप: । 
ऋद्धस्तत्र भहाभागश्रिन्तयामास को खयम्‌ ॥४६॥ 
येनाई सहसा स्पृष्ठः शोणिततेन दुरात्मना । 
को<्यं दुरात्मा दुबद्धिकृतात्मा! च वालिशः ॥५०॥ 
मुनि उन रुधिर की दूँदो को देख, वहुत क्रुद्ध हुण और कुछ 


देर तक वे सोचते रद्दे कि, किस दुष्ट से सेरे ऊपर यह रुधिर का 
छिड़काव किआ है । चह कोन दुरात्मा, हुर्वेद्धि, नीच, अजितेद्विय 


ओर मूर्ख है ? ॥४६॥५०॥ हे 
इत्युक्याथ विनिष्क्रम्य ददश मुनिषुक्नचः ॥ 
महिषं पवताकारं गतास पतित भ्रुवि ॥४१॥ 
इस प्रकार सोच विचार ज्यों ही मुनि आश्रम से निकले, त्यों 
ही उन्हें एक पर्वेताकार भेंसा मरा हुआ, ज़मीन पर पड़ा, देख 
पड़ा हश्शा 
, १ अकृतात्मा--अवशीक्ृतान्दःकरेणः | (गो०) 
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सतु विज्ञाय तपसा वानरेण कृत हि तत्‌ | 
ए ० ० व » | 
उत्ससरज महाश्ञापं क्षेप्तारं बालिन प्रति ॥४२॥ 
तब तो मतड़ मुनि ने तपोबल से जान लिआ कि, यह सारी 
करतूत वालि की है | अत: यह जान उन्होंने भेखा फैंऋने, वाले 
वालि को शाप दिआ ॥४श॥ 
इह तेनाप्रवेषठव्यं प्रविष्टस्य घधों भवेत | 
बन मस्संश्रय येन दूषितं रुधिरसवैः ॥४३॥ 
सेरे आश्रम को जिससे रक्त की दँदों से तर कर दूषित कर 
दिआ है, वह इस आश्र्त में न आचे पावेंगा ओर यदि आया तो 
वह मर जायगा ॥५३॥ ५ 
संभम्ना पादपाश्चेसे क्षिपतेहासुरीं तनुम्‌ | 
समन्ताद्योजन पूरामाश्रम मायके यदि ॥४४।॥ 
आगमिष्यति दुचुद्धिव्येक्तं स न भविष्यति | 
ये चापि सचिवास्तस्य संश्रिता सामके वनस्‌ ॥४५॥ 
न च तैरिह वस्तव्यं श्रुत्वा यान्तु यथासुखस्‌ । 
यदि तेज्पीह तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि भ्रुवस्र्‌ ॥५६॥ 
इस असुर की झत देह फेंक कर, जिसने मेरे आश्रम फे इत्ष 
तोड़े हैं चह यदि मेरे आश्रम सें घुसा या इस आश्रम के चार कोस 
के घेरे के भोतर वह दुर्बंड्धि आया, तो सी, वह निश्चय ही भर 
जायगा | उसके मिन्रया मंत्री-फोई भी जो मेरे वन सें वास 
करते हैं, अब वे भी यहां न रहें | यदि वे यहाँ रहेंगे तो, उन्हें भो 


में अवश्य शाप दे दूँगा । अतः मेरे इस शाप को सुन, उन्हें अन्यत्र 
कहीं सुख मित्ते, वहाँ चल देना चाहिए ॥शशाश्शाश्द॥। 


हि द 


_>माराश्या 


/ं 


* एकावुश'* सर्गे १०६ 
वने5स्मिन्‌ मामकेः्त्यथ पुत्न॑वत्परिपालिते | 
श पत्राहुरविनाशाय फलमूलामवाय च ॥४७॥ 
क्योंकि में इस वन का पालन सदा पुत्रवत्‌ किआ करता हैं | 
उनके यहाँ रहने से पत्ते अंकुर फल और सूल एक भी नहीं बचने 
पाते ॥श्ण॥| 
द्विसआस्य मादा य॑ द्रष्टा श्वोड्स्मि वानरम । 
, , वहुवपसहस्राणि स वे शैली मविष्यति ॥५८॥ 
आज के दिन तक मेरे शाप की सयादा है, सवेरा होते ही 
) वालि की ओर के जिस किसी बंदर को यहाँ देखूँगा, तो उसे 
हज़ारों बे तक पत्थर हो कर रहना पड़ेगा ॥५८॥ 
ततस्ते वानराः श्रुत्रा गिरं झुनिसमीरिताश | 
निश्वक्रमुवनात्तस्माचान दृष्टा वालिखदबीत ॥४६॥ 
तद्नन्तर उस वन के रहते वाल्ले सच वानर मुनि के ये वचन 
खुल कर, बहाँ से चले गए । उत्तको वहाँ से निकला हुआ देख 
चालि बोला ॥५६॥ 
कि भवन्तः समस्ताथ मतद्भवनवासिनः । 
मत्समीपसलुप्राप्ता अपि स्व॒स्ति वनौंकसाम्‌ ॥६०॥ 
सतड्भवनघासी वानरो ! तुम सद्व के सत्र क्यों मेरे पास आए 
दो ? सब वात़र प्रसन्न तो हैं ॥ह०॥। 
ततस्ते कारणं सब तदा शार्प व वालिनः । 
शर्शंसुर्वानरा! सर्वे वालिने हेममालिने ॥६१॥ 
उन सब दानहों ने सुबर्णमालाधारी वालि से साग चत्तान्त 
कहा और यह कहा कि, आपको भी सतह झुसि ने झाप दिया 
के है. ॥६१॥ 


नका आओ कक जानना नकुक... कर आला अह+ 


हाल जद तशल का ऑन जििलनओन धजी 5 +ै«»+ >औ >3«> 


११० किष्किन्धाकास्डे 


एतच्छुला तदा वाली वचन वानरेरितस्‌ | 
स महर्पि तदासात्र याचते सम कृताज्ञलि; ॥६२॥ 
उन वानरों के वचन सुन वालि मह्‌थि सतक्ल के पास जा 
ओर हाथ जोड़ उनको असन्न करने लगा ॥६२।। 
महर्पिस्तमनाहत्य प्रविवेशाश्रम॑ तदा | 
शापधारणभीतस्तु वाली विहलतां गतः ॥६३॥ 
परन्तु महर्षि मतह्भ उसको बातों पर ध्यान न दे, अपने 
आश्रम के सीतर उठ कर चले गए और शाप के भय से वालि 
अत्यन्त विकत् हो गया ॥६३॥ 
ततः शापभयाद्वीत ऋश्यमूर्क महागिरिस्‌ | ' 
पवेष्टुं नेच्छति हगिद्रेष्ुं वापि नरेश्वर ॥६४॥ 
हे नरेश्वर ! तब से शाप के सय से वालि इस ऋष्यसूक पर्बेत 
पर कभी नहीं आता--यहाँ तक क, इस पर्वत की ओर सारे डर 
के देखता भी नहीं ॥६४॥ « 
तस्याग्रवेश ज्ञाखाब्हमिद राम महावनम्‌ | 
विचरामि सहामात्यों विषादेन विवर्जितः ॥६५॥ 
वालि का इस वन में आना निषिद्ध जान कर ही में, विषाद 
रहित हो, मंत्रियों सहित इस वन में वास करता हूँ ॥६५॥ 
एपो5स्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभे! सम्मकाशते | 
वीयत्सिकान्रिरस्तस्थ गिरेकूटोपमो महान ॥६६॥ 
देखिए, यही उस हुन्दुमि की हड्डियों का पहाड़ के समान 


ढेर हे, जिसको वालि ने अपने वल पराक्रम से उठा कर, यहाँ 
फेंका था ॥६६॥ 


एकादश: सर्ग: ११९ 


इसे च विपुलाः साला: सप्त शाखावलम्पिन! | 
< ७ छेढ हक 
# . यत्रक घटते! वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥६७॥ 
हे राम ! ये जो मोटे सात साखू के बड़ी वड़ी शाखाओं वाले 
पेड़ हैं, इनमें से एक एक को वालि अपने पराक्रम से दिला कर 
विना पत्ते का कर सकता है ॥६७॥ 
एतदस्याप्तमं वीये मया राम प्रकोर्तितम । 
कर्थ॑ त॑ वालिन हन्तुं समरे शक्ष्यसे तप ॥६८॥ 
3) हे राम ! मैंने यह आपसे वालि का वल वर्णेन किआ् सो आप 
उस वाल्ति को युद्ध में किस प्रकार मार सकेंगे ? ॥६८॥ 
तथा ब्रुवाणं सुभ्रीवं प्रहसंल्शक्ष्मणो5त्रवीत्‌ | 
कस्मिन्‌ कमंरि निछत्ते श्दध्या वालिनो बधम ॥६६॥ 
इस प्रकार कहते हुए सुओआव से लक्ष्मण जी ले हँस कर कहा-- 
श्रीरामचन्द्र जी कौनसा काम कर के तुमको दिखावे जिससे उनके 
द्वारा वाल्ि के मारे जाने का तुमको विश्वास हो जावे ॥६६॥ 
तम्नवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिम्तान पुरा । 
एवमेफेकशो वाली व्यिाधाथ रा चासकृत्‌ ॥७०॥ 


+. यह सुन, सुप्रीव बोले छि, ये सात साल के वृक्ष जो सामने 
देख पड़ते हैं वालि इन पेड़ों में से एक को पकड़ जब चाहता था, 
तब एक ही वार सें सब वृक्षों को द्विल्ला देवा था ॥७था 
रामो5पि दारयेदेषां वाणेनेकेन चेहहुमम | 
वालिन निहतं मन्ये दद्धा रामश्य विक्रमम ॥७१॥ 


१ घटते--शक्नोति | (गो०) 
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श्श२ क्रिष्किन्धाकास्डे 


स्रो श्रीरामचन्द्र जी भी यदि एक ही बाख से इनमें से एक भो 
साल से वृक्ष को काट दालें तो, मे इनका पराक्रम देख, वालि को 
सरा समझूँ ॥७१॥ 
हतस्य महिषस्यास्थि पादेनेकेन लक्ष्मण । 
उद्यम्पाथ प्रक्षिपेच्चेत्तसा हे पनु।शते ॥9२॥ 
सतत दुन्दुभि की हड्डियों के ढेर को एक पैर से यदि राम दो 
सो धनुष पर फेंक दें तो में व्रालि को मरा समझ ॥७२॥ 
एवमुक्त्वा तु सुग्रीवो राम रक्तान्तलोचनम्‌ । 
ध्यात्वा मुहते काकुत्त्यं पुनरेव वचोज्ञ्रवीत ॥७३॥ 
यह कह सुमीब लाल लाल नेत्र कर और मुहूर्त भर सोच 
कर, फिर श्रीराम से बोले ॥७१॥ 
श्रथ् शुरधाती च प्रख्यातवलपौरुषः । 
बलवान वानरो वाली संयुगेष्षपराजित) ।७४॥| 


हे राम ! वालि स्वयं बड़ा शूर वीर और शूर बीरों का वध करने 
वाला है। वह एक प्रसिद्ध वक्वान्‌ और पुरुषार्थी है । उस बलवान 
बानर वालि को युद्ध सें कोई पराजित नहींकर सकता है ॥७४॥ 


दृश्यन्ते चास्य कमाणि दुष्कराणि सुरैरपि । 
यानि संचिन्त्य भीतोः्हमृश्यमूक समाश्रितः ॥७४॥ 


उसके जितने काम देखे जाते हैँ, उन्हें देवता भी नहीं कर 
सकते | उसके उन कर्मा का स्मरण करने ही से मुझे वड़ा डर लगता 
है और इसीसे में इन ऋष्यमूक पवेत पर पड़ा रहता हूँ ॥७४॥ 


तमजव्यमध्ृष्यं च बानरेन्द्रममपस्णप््‌ | 
विवचिन्तयन्न उब्दामि ऋश्ययूकम् ल्विमस (७६॥ 


फ 


हैं 


"कुशल पपनननननल नाना ते 


एकादश: सर्ग: श्१वे 


उस अजेय, अधृष्य और सहन करने के अयोग्य वालि-को 
५ _.#द कर के, मैं ऋष्यमूक पवेत को नहीं छोड़ सकता ॥७ह॥ 
उद्विम्र। शक्धितध्रापि विचरासि महावने । 
3 ९ प्रमुखैवरः न्‍ 
अनुरक्तेः सहामास्यहेनुमत्ममुखेबर। ॥७७॥ 
मैं उद्विरन और शक्छित हो हनुमानादि पाँच मंत्रियों के साथ इस 
महावन में घूमा फिरा करता हूँ ॥७७॥ 
३ उपलब्ध च में हाध्यं सन्म्रित्रं मित्रवत्सल ! 
/ त्वामहं पुरुषव्याप्र हिसवन्तमिवाश्रित:! |७८॥ . _ 
हे मित्रवत्सल नरश्रेष्ठ! आप र्ाध्य और सन्मित्न हैं। जैसे 
लोग हिमालय का आश्रय लेते हैं, बैसे ही मेने आप का आश्रय 
लिया है ॥७८॥ 
किन्तु तस्य बलब्ोरं दुश्नातुबलशालिन! । 
अपत्यक्ष तु मे वीय समरे तव राघव ॥७६॥ 
है राघव ! मुके अपने उस घलवान्‌ एवं दुष्टात्मा भाई-वालि 
का वल तो मालूम है; परन्तु मुफे अभी यह नहीं मालूस कि आप 
कितने अथवा कैसे बलवान हैं ॥७६॥ 
५ न खलबहं तां तुलये नावमन्ये न भीषये | 
कमेभिस्तस्प भीमैस्तु कातयें जनितं मम्र ॥८०॥ 
इस लिए न तो मैं उसके साथ आपकी तुलना हो कर सकता 
हूँ, न मैं आपका अनादर करता हूँ और न आपको उससे भयभीत 
हो “करता हूँ। किन्तु उसके इन भयक्लर कर्मो को सोचकर, मैं 


...कातर होता हूँ ॥८णा 
हि 
] बा० रा० कि०--८ 
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, काम राघव ते वाणी प्रमाणं पैयेमाकृति 
सूचयन्ति पर तेजो भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥८१॥ 
है राघव आपके वचन, थैयें ओर आकृति ही से आपके वीर 
होने का परिचय मिलता है। ये सब गुण राख से ढकी हुईं आग 
की तरह आपके तेज को सूचित करते हैं ॥८श॥ 
तस्य तहचन श्रृत्वा सुग्रीवर्य महात्मनः | 
स्मितपूवेमथों राम; प्रत्युवाच हरि प्र) ॥८२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी महात्मा सुभीब के ये वचन सुन, मुसकया कर 
उनसे बोले ॥<२॥ 
यदि न प्रत्ययोअ्स्मासु विक्रमे तव वानर | 
प्रत्ययं समरे छाध्यमहमुत्पादयामि ते ॥८३॥ 


हे वानर! यदि तुमको मेरे पराक्रम पर विश्वास नहीं है, तो में 
तुम्हें अपने सें वालि के साथ युद्ध करने में उत्कृष्ट वल रखने का 
पकक्‍का विश्वास कराए देता हूँ ॥८३॥ 


शबमुक्त्वा, तु सुग्रीब॑ सान्‍्त्व॑ लक्ष्मणपूबरजः । 
राघवो दुन्दुभेः कार्य पादाक्भलष्ठेन लीलया ॥८४॥ 
तोलयित्वा महावाहुश्िप्तेप दशयोजनम्‌ | 
असुरस्य तन शुष्क पादाहुष्ठेन वीयवान ।|८५॥ 


महावाहु श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार सुसव को सममका कर 
अपने पैर के अंगूठे से डुन्दुमि की हडियों के ढेर को अनायास 
दस योजन पर फेंक दिआ । उस अझुर के शरीर की सूखी हड्डियों 
को बलवान श्रीरामचन्द्र जी के पैर के अँगठे से ॥८४॥८४५॥ 


अल 


एकादश: से श्श्छ्‌ 


क्षिप्तं दृष्टा ततः कार्य सुग्रोव पुनरत्रवीत्‌ । | 
लहमणस्याग्रतो राममिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥८६॥ . 
फेंका जाना देख, सुग्रीव ने क्षदंमण के सामने श्रीरासचन्द्र जी. 
पै ये वचन कहे ॥८६।॥ 
हरीणामग्रतो वीर तपन्तमिव भास्करम्‌ । 
आदे! समांसः प्रत्यग्र; क्षिप्तः कायः पुरा सखे ॥८७॥, 
लघु! सम्प्रति निमासस्तृणभूतथ राघव । 
परिश्रान्तेन मत्तेन भ्रात्रा मे वालिना तदा ॥८<॥ 
क्षिम्सेवं प्रह्षेण भवता रघुनन्दन | 
'नात्र शक्‍य व ज्ञातुं तव वा तस्य वाउघिकम्‌ ॥८&॥ 
सुप्रोव ने ये वचन वानरों के सामने सूर्य की तरह तपते हुए 
श्रीशामचन्द्रजी से कह्े-ड्वे सखे ! पहले यह शरीर रुधिर मास 
युक्त था। उस समय मेरे माई वालि ने बड़े परिश्रम से इसे उठा 
कर फेंक्रा था। दे रघुनन्दन ! अब तो यह शरीर मांसदीन होने से 
तृणु की तरह हल्का शो गया है। उसे आपने सहज में फेंक दिआा 
है। अतः आपके ओर वाल्नि के बल में कमीवेशी नहीं माल 
हो सकता ॥८आप८॥5६॥ 
आदर शुष्कमिनि होतत्सुमहद्राधवान्तरम्‌ । 
स॒ एवं संशयरदात तव तस्य च यहुवले ॥६०॥ 
, दे राघव ! गीली ओर सूद्ी वस्तु > चज्न में वढड़ा अन्दर 
होता है.। इसोसे आपके और उसके वल की तुलना करने में 
संशय उत्पन्न हो गया ॥६०॥ 


हक का पक “पक चयन. “कमा “शकम--पनमक- “3 जनक उकक 2 काट फिकमना अजब उमा मन, 


११६ किष्किन्धाकाण्डे 
सालमेक तु निभिन्‍्या भवेहयक्तिवलाबले । 


कृत्वेद कार्मक सज्यं हस्तिहस्तमिवाततम् । ३ 


आकरणपूरमायम्य विसखुजस्व॒ सहाशरस्‌ ॥६ १॥ 
आप एक साखू के पेड़ को सेदन करें तो अभी आपका और 
चालि का वलाबल सालूम पड़ जय । आप इस हाथी की संड़ की 
तरह अपने धनुप पर रोदा चढ़ा कर और उसे कान तक खींच 


ऋर एक बढ़ा तीर छोड़िए ॥६१॥ 
इमं हि साल॑ सहितसलया शरो 
न संशयोज्च्रास्ति विदारयिष्यति-। 
अल विमशेन मम प्रिय श्र॒वं 
कुरुष्ष राजात्मज शापितों मया ॥8२॥ 
हे राजपुत्र ! आपका छोड़ा हुआ तीर निश्चय ही इस शात्र के 
वृक्ष को विदीणे कर डालेगा। अब आप इस विषय में कुछ भी 
सोच विचार न करें और आपको मेरी शपथ है, आप अवश्य मेरा 
'इलना प्रिय काय कर के दिखावें ॥६श॥ 
यथा हि तेज!सु वर। सदा रवि- 
येथा हि शैलो हिमवान महाद्विषु । 
यथा चतुष्पात्सु च केसरी बर- 
स्तथा नराणामसि पिक्रसे बर। ॥६३२॥ 
इति एकादश: सर: ॥ 
जैसे तेजरिवयों में सूर्य, पव॑तों में हिमालय और चौपायों में 
सह श्रेष्ठ है, वेसे ही पराक्रमशाली पुरुर्षो में आप श्रेष्ठ हैं ॥६३॥ 
किष्किन्धाकार्ड दम ग्यारहवर सगे पूरा हुआ | 


शॉ 


हादशः३ सर्ग; 
>> --- 


एतच् वचन श्रुत्वा सुग्रीवेण सुभाषितम्‌ | 
प्रत्ययाथ महातेजा रामो जग्राह कामुक ॥१॥ 
सुभीव के इन चचलों को सुन महातेजस्वी श्रीरासचन्द्र जी ने, 
उनको विश्वास कराने के लिए, अपना घनुष उठाया ॥९॥ 
स ग्हीत्वा धनुर्घोरें शरमेक॑ च मानद्‌ः | 
सालमुद्श्य चिक्षेप ज्याखनेः प्रयन्‌ दिशः ॥२॥ 
सानप्रद श्रीराम जी ने उस भयद्ुर धनुष पर एक तीर रख, 
ओर साल के पेड़ को निशान बना उसे ऐसे जोर से छोड़ा, कि 
उसके छूटने के शब्द से दसों दिशाएँ परिपूर्ण हो गई ॥२॥ 
स पिसषष्टो- बलवता वाणः स्वर्णपरिष्कृतः? | 
भित्ता सालान्‌ गिरिप्रस्थे सप् भूमि विवेश ह ॥१॥ 
सोने के बंदों से जकड़ा हुआ, वह तीर वज्ञवान श्रीरासचन्द्र 
जी द्वारा चलाया जाकर, सातों तालों के पेड़ों को और पर्वत को 
फोड़ कर जमीन में घुस गया ॥श॥ 
प्रविष्टथ मुहर्चन धरा भित्ता महाजव३ | 
निष्पत्य च॒ पुनस्तूण स्व॒तूर्णी प्रविषेश ह ॥४॥ 
वह तीर बड़ी तेजी से निकल ज़मान को फोड़ और खझुहृत्त 
भर में वहाँ से फिर भ्रोरामचन्द्र जी के तरकस में आ गया ॥8॥ 
१ स्वंपरिष्कत:--स्वर्ण पद्टालंकऋतः 


ह 


श्श् क्िष्किन्धा ऋाण्डे 


(ः 
तान्‌ दृष्ठा सप्त निभिन्नान्‌ सालान्‌ वानरपुद्भचः । 
रामस्य शरवेगेन विस्मयं परम गतः ॥५॥ 
वानरश्रेष्ठ सुग्रीव ने सात ताल वृक्षों को विदी्ण करने वाले 
श्रीराम चन्द्र के बाण के वेग को देख बड़ा अचंभा माना ॥५॥ 
स सूर्धा न्यपतदभूमों प्रलम्बीक्वभूषणः! । 
सुग्रीव/ परमप्रीतो रापवाय कृताझलिः ॥६॥ 
सुभीव के मालादि भूषण खसक पड़े । उन्होंने प्रथिव्री पर || 
पसर कर श्रीरासचन्द्रजी को साष्टाज़् अशाम किआ और परस 
प्रसन्न दो हाथ जोड़े ॥६॥ 
 इंद॑ चोवाच धमेज्ञ कर्मणा तेन ह्षितः । 
राम सर्वाख्रविदुपपां श्रेष्ठ शुरमतस्थितम्‌ ॥७)॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के उस काये से भ्रम्नन्न हो, सुभरीव' सब शाख्र- 
विशारद, वीरवर और घमेज्ञ श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥७॥ 
सेन्द्रानपि सुरान्‌ सबास्त्व वाणेः पुरुषषभ । - 
समर्थ; समरे हन्तुं कि पुनर्वालिनं प्रभो ॥८॥ 
हे पुरुषश्रेछ ! आप अपने वाणों से चाहें तो युद्ध में इन्द्रादि ” 
समस्त देवताओ को,मार सकते दें । फिर है प्रभो , वात्ति, की तो 
विश्वात ही कया हे ॥८।। ॥ 
: येन सप्त महासाला गिरिभूमिश्च दारिताः | . 
- वाणेनेकेंन काकृत्स्थ स्थाता ते को रणाग्रतः ॥६॥ 
२ प्रलम्घोकृनमृपण:--इत्बनेन उदास्पश उक्त: ( यो० ) या 4 


हि पा 


द्वादशः सर्गे: श्श्दृ 


जिसने सात साल के पेड़ों को ओर भूमि को एक ही वाण से 
-# विदीण कर डाला, उप्तके ( अथात्‌ आपके ) सामने युदत्षेत्र में 
कौन खड़ा रह सकता है ? ॥६॥ 2 
अद्य में विगतः शेकः प्रीतिरद्य परा मम |, 
सुहृदं तवां समासाच महेन्द्रवरुणेपमम्‌ ॥१०॥ 
आज मेरा दुःख दूर हुआ और मुऊ्रे बड़ी प्रसन्नता ग्राप्त हुई । 
सेने आपको इन्द्र और बरुण के तुल्य मित्र पाया है ॥१०॥। 
। . तमचेव प्रियाथ में बेरिण श्रातरूपिणप्‌ । 
वालिनं जहि काकुत्स्थ मया वद्धोड्यमज्ञलिः ॥११॥ 
हे श्रीराम ! में आपके हाथ जोड़ता हूँ । आप मुझे प्रसन्न 
करने के लिए वैरी रूपी मेरे भाई को मारिए ॥१श॥ 


.. ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीब॑ पियदर्शनम्‌ । 
प्रत्युवाच महाप्राज्ञों लक्ष्मणाज्ुगतं चच॥।१२॥ 
बड़े बुद्धिमान्‌ श्रीराम चन्द्र जी ने लद्मण जी के समान प्रिय- 
दर्शन सुप्रीव को गले लगा कर, उनसे कहा ॥१२॥ 
अस्मादहगच्छेध फ्रिपष्किन्चां प्षिपं गच्छ त्वमग्रतः । 
गत्वा चाहय- सुग्रीव वालिनं प्रातगन्धिनम्‌*, ॥१३॥ 
हे सुभीव ! अब यहाँ से शीघ्र ही क्रिष्किन्धा को -चलना 
चाहिए । तुम आगे जाकर अपने आठहिंसक भाई को 
ललकारो ॥१३॥ 
सर्वे ते खरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम। 
दृक्षेरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन गहने वने ॥१४॥ . 
१ अआतृगन्धिनमू--आतृह्िसक | ( मो० ) 





न्नत अनशन. आओ 


श्य्‌ूठ किष्किन्घाकारडे 


कह कर; श्रीराम सुम्रीवादि सब तुरन्त वालि की राजघानी 
किष्किन्धा पुरी में पहुँचे ओर सघन बन में पेड़ों को आड़ में छिप ५... 
कर खड़े रहे ॥१४॥ 
सुग्रीवो. व्यनददघोरं वालिनो ह्ानकारणात्‌ । 
गाहं परिहितो* वेगान्नादेभिन्दन्नित्राम्बरम ॥२५॥ 
सुम्रीव कपड़ा कमर में लपेट वालि को बुलाने के लिए बढ़े 
जोर से चिल्ज्ञाते रहे, मार्ना आकाश को वे विदीणें कर 
डल्लेंगे ॥ १श। 
- ननाद सुमहानादं पूरयन्वे नभःस्थलम्‌ | 
त॑ श्रुत्वा निनद॑ भ्रातुः क्रडो वाली महावलः ॥१६)॥ 
उच्चस्वर से चिल्लाते हुए सुग्रोव के नाद से आकाश परिपूर्ण 
हो गया | तब भाई के उस नाद को सुन, महाबज्ञी वालि बहुत 
क्रुद्ध हुआ ॥१्ष। 
निष्पपात# सुसंरब्धो मास्करोञ्स्ततटादिव | 
ततस्तु तुमुल युद्ध वालिसुग्रीवयो रभूत्‌ ॥१७॥ 
, और ऐसे मपट कर आया, जैसें सूर्य अस्ताचल से निकल कर 
आतें हैँ | तदनन्तर च्ालि और सुम्रीव का तुसुल युद्ध हुआ ॥१७॥ ग 
 गगने ग्रहयेधोर घुघाह्गारकयेरिव । * 
तलैरशनिकल्पैश्व वज्ञकल्पेश्च मुष्टिभिः १८॥ 
आकाश में चुद्ध और महल ग्रहों की तरह वालि ओर सुम्रीव॑, 
वच्च तुल्य थप्पड़ और वज् तुल्य घेँसों से ॥१पाा 


१ गाढ़ परिदितो--बल बृद्धये हृठबद्धपरिघान: | ( यो० ) ७ पाठान्तरे 
घपनश्चक्राम |] हे हि 


अटल 


कक... चयन ब्रननाम+े >> उक+ 


ह्ादश: सर्गः १२१ 


... जन्नतुः समरेज्य्योन्यं म्रातरो क्रोपमूर्चितों । 
ततो रामो धन्ुष्पाणिस्तावुभौ समुदीक्ष्य तु ॥१६॥ 
क्रोध में भर एक दूसरे को साएने लगे । उस ससय श्रीरामचन्द्र 
जो घनुष वाण लिये हुए उन दोनों भाइयों को देखते रहे ॥१६॥ 
अन्यान्यसदशों वीराव॒भी देवाविवाश्विनों | 
यज्ञावगच्छत्तुग्रोईं चालिनं वाउपि राघव/ ॥२०॥ 
दोनों एक ही शक्ल सूरत के थे, मार्नों दोनों अश्विनीकुमार 


हों। श्रीरामचन्द्र जी को यह न भेद जान पड़ा कि, उन दोलनों में 
कौन सा वालि है और कौन सा सुमीब ॥२०॥ 


ततो न कृतवान्‌ घुद्धि मोकक्‍्तुमन्तकरं शरमस्‌ | 
एतस्मिन्नन्तरे भम्नः सुग्रीवस्तेन वालिच। ॥२१॥ 


अपश्यन्‌ रायवं नाथमृश्यप्रूक पिढुढ्ुवे । 
क्ानन्‍्तो रुधिरसिक्ताड़: पहारेजजरीकृतःऋ ॥२२॥ 


इससे श्रीरामचन्द्र जी ने शत्रु के प्राण हरने चाले अपने बाण 
को न छोड़ा । उघर सुग्रीव, वालि से हार कर, श्रीरामचन्द्र जी को 
अपनी सहायता करने में उद्यत न देख, ऋश्यमूक पर्वत पर भाग 
गया । उस समय वालि के प्रहारों से सुप्रीव क्षत विक्षत दो रहा 
था | बह थक गया था और खून से लथपथ या ॥रशाररो 


वालिना5भिद्र त। क्रोधातविवेश महावनस । 


त प्रविष्ट वन दृष्ठा वाली शायभयादितः ॥२३॥ 
& पाठान्वरे जिम्रेरी! 


| अन्‍्पकलननिनननमकननन 
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वालि ने जब क्रोध में भर सुप्रीव का पीछा करिआ, तब सुआच 


भाग कर महावन में चला गया। सग्रीव को उस महावन में + 


अविष्ट हुआ देख, वालि शाप के मय से त्रस्त हो ॥२३॥ 
मुक्तो दयसि त्वमित्युक्वा सन्निह्रतों महाद्यतिः । 
राघवो5पि सह श्रात्रा सह चेव इनूम ता ॥२४॥ 
बोला कि, जा तुमे छोड़ दिआ। यह कह वह महाद्यतिसान्‌ 
वालि वहाँ से ज्ञौट गया। श्रीरासचन्द्र जी भी लक्ष्मण और 
हनुमान के साथ ॥२७॥ 
तदेव वनमागच्छेत्सुग्रीवो यत्र वानरः । 
त॑ समीक्ष्यागतं राम सुग्रीव! सहलक्ष्मणम्‌ ॥२४॥ 
हीमान्‌ दीनमुवाचेदं बसुधामवलोकयन । 
आइयस्वेति मास्ुक्त्वा दशंयित्वा च विक्रमम ॥२६॥ 
उस बन में पहुँचे जहाँ सुप्रीव थे। सुग्रीव ने लबक््मण सहित 
श्रीरामचन्द्र जी का आते देख, लज्ञा के मारे नीचे सिर कुका 
प्रथिवी की ओर देखते हुए दीनतापूर्वेक कद्दा-हे राम ! 
तुमने अपना पराक्रम दिखा, मुमसे तो कहा कि, वाल्ति को 
लल कारो ॥९५॥२६॥ 
वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम्‌। 
तामेव वेलां वक्तव्यं तवयया राबव तत्त्वतः ॥२७॥ 
और शत्न से मुझे खूब पिटवाया सो यह तुमने क्‍यों किया ? 
हे राघव ! यदि तुमको उसे नहीं मारना था तो यह वात तुमको 
न्पष्ट रूप से पहले ही कह देनी चाहिए थी धरण। , 
वालिन न॑ निहनन्‍्मीति ठतो नाहमितो ब्रजे ) 
तस्व चैव॑ ब्रुवासास्य सुग्रीवस्य महात्मनाः ॥२ढ)। 


न्‍ 


द्वादशः सर्ग: श्श्दृ 


' कि, में चालि को न मारूँगा | यदि यह वात मुझे सालूसम हो 
-* जाती तो में यहाँ से वहाँ क्‍यों जाता। इस प्रकार कहते हुए 
महात्मा सुग्रीव से ॥ २८॥ ' 
करु रण दीनया वाचा रापवः पुनरत्रवीद्‌ । 
सुंग्रीव श्रयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्‌ ॥२६॥ 
कारणं येन वाणो5यं न मया स विसजितः | 


रे अलड्जारेण वेषेण! प्रमाणेनर गतेन च ॥३०॥ 
/ त्वं च सुग्रीव वाली च सहशों स्थः परस्परम। 


स्व॒रेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च बानर ॥३ शा 
_विक्रमेण च वाक्येश्च व्यक्तिरे वां नोपलक्षये । 
ततोहं रूपसाहश्यान्मोहितों वानरोत्तम ॥३२॥ 
अ्रीरामचन्द्र जी ने करुणापूर्ण और 05 शब्दों में पुनः 
कहां। हे सुप्रीव ! क्रोध मत करो। मेंने जिस लिए त्तीर नहीं 
चत्बाया उसका कारण सुनो | तुर्न्हारी दोनों की सजावट, आकार, 
डील-डौल, चालढाल एक दूसरे से त्रिल्कुल्ल सिल्ञती जुलती है । 
यहाँ तक कि, तुम दोनों का कण्ठस्घर, तेज, चितवन, विक्रम और 
बोलचाल में भी कुछ विशेषता नहीं देख पड़ती। दे वानरोत्तम, 
" तुम दोनों की एकसी शक्ल होने, के कारण में घोख्ते में पड़ 
गया ॥२६॥३०॥३१॥३२॥ 


नोत्छजामि महावेगं शरं शत्रुनिवहेणस्‌ | 
जीवितान्तकर॑ घोर सावश्याचु विशक्धितः ॥३३॥ 
१ वेप्रेश--आकारेस | ( भो० ) २ प्रमादेन--ओऔचत्पेन । ( रा० ) 
३ व्यक्ति--विशेषं॥ ( यो० ) 
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8. 


श्श्ष्ट किप्किन्धाकारडे 


इसी लिए मैंने महावेगवान्‌ शत्रनाशकारी तीर नहीं छोड़ा । 
उस समय मेरे सन में तुम दोनों का एक सा €प देख, सन्देह उठ 
खड़ा हुआ था ओर इसासे प्राणयावक् भयझ्कुर बाण मैंने नहों 
छोड़ा था ॥१शा। 
मूलघावों न नो दयोरपि कृतो मया । 
त्वयि वीरे विपन्ने हि अश्वानारलाधरान्मया ॥३४॥ 
दे कपिराज ! यदि धोखे में ओर हृड़बड़ो में वह बाण तुम्हारे 
लग जाता वो हम दोनों को जड़ ही कट जाती ॥३४॥ 
मौत्यं च मम्र वाल्यं च स्थापित स्वाद्धरीश्वर । 
दत्ताभयवधों नाम पातक॑ महदुच्यते ॥३४॥ 
ओर हे हरीश्वर ! मेरी मूख्ंता ओर लडद़कपन का सर्वत्र 
ढिंढोरा परिट जाता | इतना ही नहों, बल्कि अभय दे कर, वध 
करने से मुझे बड़ा भारी पाप लगता ॥३१५४॥ 
अहं च लक्ष्मणश्चेव सीता च वरवर्णिनी । 
त्वदधीना वयं सव बने5स्मिज्शरणं भवान्‌ ॥३ ६॥ 
क्या में, क्या लक्ष्मण ओर क्या श्रेष्ठवण वाली जानकी-- 
हम सब ही आपके अधीन हैं. क्‍योंकि यहाँ इस वन सें आप ही 
एक मात्र हम लोगों के रक्षक हैं ॥३६॥ 
तश्मायुध्यस्त्र भूयत्स निःशज्रोक वानरेश्वर | - 
+ अस्मिन्‌ मुहूर्त सुग्रीत्र पश्य वालिनमाहवे ॥३२७॥ 
निरस्तम्रिषुणेकेन वेहमानं महीतले | 
अभिज्ञानं कुरुष्ष लमात्मनों चानरेश्वर ॥३८॥ 
# पाठान्तरे “मा मा शक्लाश्व वानर! | पाठान्तरे--एसन! 


> आशा मे 


हादशः सर्ग: १२५ 


अत्तएव हे कपिराज ! तुम निःशक्ष होकर पुन: ज्ञा कर, वालि 
_» से लड़ो। तुम इसी सह में देखोगे कि, संग्राम में मेरे एक बाण 
से गिर कर वाली भूमि पर छटपटा रहा है। किन्तु हे वानरराज ! 
तुम अपनी पहिचान के लिए कोई चिह्न घारण कर लो ॥३णा१य।॥। 
येन त्वामभिजानीयां इन्द्रयुद्धप॒पागतम्‌ | 
गजपृष्पीमिमां फुल्लामुत्ाव्य शुभलक्षणा ॥३६॥ 


कुरु लक्ष्मण कण्ेड्स्य सुग्रीगस्य महात्मनः । 
| ततो गिरितटे जातामुत्वाव्य कुसुमाकुलाम ॥४०॥ 


जिससे इन्द्रयुद्ध करते समय में तुमको पहिचान सकें। हे 
लच््मण ! तुम इस फूलीं हुई: और शुभ लक्षण वाली नाग्रपुष्पी 
लता को उखाड़ कर, महात्मा सुप्नीव के गले में वॉध दो । तब पर्वत 
के किनारे उगी हुईं और फूली हुईं ॥३६॥४०॥ 


'लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसजयत्‌ । 
स तया शुशुभे श्रीमॉल्लतया कण्ठउक्तया ॥४१॥ 
मालयेव वलाकानां ससन्ध्य इब तोयदः ॥४७२॥ 
नागपुष्पी को उखाड़, लक्ष्मण ने उसे सुमीव के कण्ठ में बाँध 


५ दिआ | उस लता की माला पहिनने से सुगीब की ऐसी शोभा हुई, 
जैसी शोभा कि, बगलों की पंक्ति से सन्ध्याकात्लीन मेघ की होती 


है ॥०१॥४२श॥ 
विश्नाजमानो वपुषा रामवाक्यसमाहितः । 
जगाम सह रामेश किष्किन्धां वालियालिताम्‌ ॥४३॥ 


॥ इति द्वादश: सगे | 


१२६ किष्किन्धाकाण्डे 


अपने शरीर को इस प्रकार शोभायमान कर और श्रीरामचन्द्र 
के बचनों पर ध्यान दे कर, सुप्रीव श्रोरामचन्द्र जो को साथ ले, 
पुनः वात्ति की राजधानी किष्किन्धा पुरी को गए ॥४१॥ 


किष्किन्धाकारड का बारहवों सर्ग पूरा हुआ | 


त्रयोदशः सगे 


8 विन 
ऋश्यमूकात्स धर्मात्मा किफ्किन्धां लक्ष्मणाग्रजः । 
जगाम सहसुग्रीवों वालिविक्रमपालिताम्‌ ॥१॥ 


वे धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र, सुगीव को साथ ले, ऋश्यमूक से, 
वालि के पराक्रम से पालित, किष्किन्धा पुरी को गए ॥१॥ 


समुद्यम्य महच्चापं राम) काश्वनभूषितस्‌ । 
शरांध्ादित्यपक्लाशान्‌ गृहीख्वा रखसाधकान्‌ ॥२॥ 


ओरामचन्द्र जी ने अपने धनुष पर रोदा चढ़ा कर और सूर्य 
की तरह चमचमाते और लड़ाई में काम आने वाले तीर, हाथ में 
ले लिये ॥२॥ भा 
अग्नतस्तु ययों तस्य राघपस्य महात्मन! । 
सुग्रीवः संहतग्रीवों सक्ष्मणथ्र महावलः ॥३१॥ 


. सजतवूत गदेन वाले सुगीव और महावत्री 'लक्ष्मण, मद्दात्मा 
प्रीरामचन्द्र के आगे आगे हो लिये ॥३१॥ 


त्रयोद्श. सर्गः श्र 


पृष्ठतो हनुुमान्‌ बीरों नलो नीलश्च वानर | 
» तारश्चैव महातेजा हरियूथपयूथपः ॥9॥ 
ओर श्रीरामचन्द्र की के पीछे हनुमान, नल, नील और मह्दा 
तेजस्वी तार, दो लिये | तार यूथपतियों के यूथ का पति अर्थात्‌ 
जरनल था ॥४॥ 
ते वीक्षमाणा हक्षांश्व पुप्पमारावलस्बिन; | 
- प्रसनन्‍्ताम्वुवहाश्रेव सरितः सागरड्रमाः (४॥ 
रास्ते में वे पृष्पों के वोक से कुके हुए पेड़ों को और स्वच्छ 
जल वाली एवं समुद्रगामिनी नदियों को देखते ज्ञाते थे ।.५॥ 
कन्द्राणि च शैलांश निदराणि गुहास्तथा । 
शिखराणि च मुख्यानि दरीश्र पियदर्शना: ॥६॥ 
वे कन्दराएँ, पहाड़, घाटियाँ, गुफाएँ, वड़े कड़े शिखर और 
देखने में सुन्दर दर्र देखते जाते थे ॥%॥ 
बेड्यबिमलेः परे! पत्रेश्चाकोशकुड्मलैः । 
शोभितान सजलान मागे तटाकाँश् व्यलॉोकयन ॥७॥ 
उन लोगों ने जाते जाते रास्ते मे पन्नों को तरह हरे रंग के 
पत्तों सहित खिलें हुए कमत्न के फूलों से युक्त शोभायमान चालाच 
देखे ॥७॥ 
-. कारणडे सारसेहसैवब्जुलेनलकुककुटः । 
चक्रवाकैस्तथा चान्ये! शक्ुनैरुपनादितान्‌ ॥८॥ 
उन तालाबों के तट पर कारडव, सारस, हस, चज्जुल, जल 
कुककुट, चकई चक्रवा आदि पक्ती सीठी वोलियों वोल्न रददे ये॥झा। 
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श्श्८ किष्किन्धाकारडे 


मृदुशष्पाक्ुराहारान्नि यान वनगोचरान्‌ | 


चरतः सवंतोध्पश्यन स्थलीपु हरिणयान स्थितान ॥६॥ ५ 


उन लोगों को, मुलायम हरी दूध चरने वाले और त्रिभेय हो 
बन में घूमने वाले हिरन, वहाँ की वन-स्थलियों में चारों ओर बैठे 
हुए देख पड़े ॥६॥ 
तटाकतैरिणश्चापि शुक्लदन्तविभूषितान । 
घोरानेकचरान्‌ वन्यान द्विरदान्‌ कूलघातिनः ॥१०॥ 
तड़ागों के बेरी, सफेद दाँतों वाले, भयझ्कलुर रूप वाले नदियों 
के करारों को गिराने वाले, जंगली हाथी भी देख पड़े ॥१०॥ 
मत्तान गिरित्येत्क्ृष्टाजज्ञमानिव पवेतान | 
वारणान वारिदप्रख्यान महीरेणुसमुक्षितान ॥११॥ 
मतवाले, पवतों पर टक्कर मारने वाले, चलते पर्बेत की तरह 
अथवा बड़े बड़े मेघों की तरह, धूल से नहाए हुए द्ाथियों की ॥११॥ 
बने वनचरांथान्गन खेचरांथ विहद्भमान । 
पश्यन्तस्त्वरिता जम्म्! सुग्रीववशवर्तिन। ॥१२॥ 


चानरों को तथा और भी अन्य अकार के वनचारी जीवों को 
और झआकाशचारी अनेक पक्षियों को देखते हुए, सुप्रीव के वश- 
वर्ती हो, वे सब चले जाते थे ॥१रा। 
तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरित रघुनन्दनः 
द्रमपणड बर्न हृष्ठा रामः सुग्रीवमत्रवीत ॥१ ३।। 
ज्ञिस समय वे सब बढ़ी तेजी से चले जारहे थे, उस समय 


श्रीरामचन्द्र जी ने सघन वृक्षों वाले एक वनग्रदेश को देख, सुगीब 
से कहा ॥१३॥ 


न्नयोदशः सर्ग: -श्श६ 


एप मेघ इवाकाओे हक्षपण्डः प्रकाशते | 
मेघतह्ावविषुलः पर्यन्तकद्लीहतः ॥१४॥ 
हे मित्र ! आक्राशध्थ सेव को तरह यह जो वृक्ष खमूह है और 
जिसके चारों ओर केले के पेड़ लगे हैं, ॥१४॥ 


किमेतज्ज्ञातुमिच्छामि सखे कोतूहलं हि मे । 
न €्‌ धि ह 
कौतृहलापनयन कतृमिच्छाम्यह ल्या ॥१५॥ 
यह क्या है ? इसे में जानना चाहता हूँ। क्योंकि इसे जानने 
!' का मुझे बड़ा कोौतृइल दो रद्य है। सो तुम मेरे इस छोतूहल को 
दूर करो ॥६५॥ 
तस्य तद्दचनं श्रुव्वा राघवस॒य महात्मनः | 
गच्छन्नेवाचचक्षेव्थ सुग्रीवस्तन्महद्गलम्‌ ॥१६॥ 
महात्मा श्रीरासचन्द्र जी के ये वचन सुन, चलते चलते सुर्गीर 
में उस महावन का वृत्तान्त कहना आरम्भ किआ ॥१६॥ 


एतद्रावत विस्तीणमाश्रम॑ श्रमनाशनम्‌ । 
उद्यानवनसम्पन्नं स्वाद्यूलफनोदकम्‌ ॥१७॥ 
हे रघुनन्दन ! यह लंवा चौड़! ओर श्रम्त को इरने वाला रकऋ 
आश्रम है । यह उद्यान, वन, स्वादिष्ट कन्द मूल फल और जल 
» से परिपूर्ण हे ॥१७॥ 
अन्र सप्तनना नास घमुनय; संशितद्ताः। 
समवासलतरः शीर्षा नियय जलशायिनः ॥१४॥ 
इसमें बड़े कठोर त्रतघारी उप्तजन नामक सात मुनि तप किला 
करते थे। तपस्या कग्ते समय वे ऊपर को पेर और नीचे को खिर 
_ किए रहते थे और नियम से जलशयन करते थे ॥१८॥ 
'. च्ा० रा० कि०--६ 
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सप्तराज्रकृताहारा वायुना वनवासिन! 
दिवं वर्षशतैर्याता) सप्तभि; सकलेबरा) ॥१६॥ . 
वे बनवासी सुनि सात दिल पीछे एक दिन केवल वायुभक्षण 


कर लेते थे | इस प्रकार उन्होंने सात सो वर्षो तक्त तप किआ और 
अन्त सें सातों के सातों सदेद्द स्वर्ग को सिघारे ॥१६॥ 


तेषामेव प्रभावानां द्वमप्राकारसंदहतम्‌ । 
आश्रम सुदराध+म्पि सेन्द्र! सुरासर। ॥२०॥ ( 


उन्हीं मुनिर्यो के प्रभाव से यह आश्रम बृत्षों से घिरा हुआ है 
ओर इसमें इन्द्र सहित और अछुर भी नहीं जा सकते ॥०२॥ 


पक्षिणो वजयन्त्येतत्तथाउन्ये वनचारिणः 
विशन्ति मोहादे तत्र निव्र॒तन्ते न ते पुन; ॥२१॥ 


पत्ती अथवा अन्य जंगली कोई जीव इसमें नहीं जाते और 
दो कोई भूला भटका वहाँ चला जाता है, वह फिर वहाँ से लौट 
कर नहीं आता; अथांत्‌ वहीं सर जाता है ॥२१॥ 


+ 


विभूषणरवाश्चात्र श्रयन्ते सकलाक्षरः | 
तूयेगीतस्व्रनाश्चात्र गन्धो दिव्यश्च रापव॥रश।.. ४ 
हे राघव ! इसमें अप्सगओं का सधुर गान और गदह्दनों की 
खकार, और बाज़ों की ध्वनि सुन पड़ती है और बड़ी सुगन्ध भी 
आया करती है ॥२र॥। 


त्रेताश्नयो5पि दीप्यन्ते धूमों छात्र प्रकाशते | 
वेहयन्निव हक्षाग्रान्‌ कपाताड्गरुणों घम। ॥२१॥ गे 


| 





न्‍ँ 
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इस आश्रम में तीनों प्रकार के अग्नि ( अर्थात्‌ गाहंपत्याति, 
-४ आहवनीयाप्मि और श्रोत्राप्नि ) प्रज्वलित रहते हैँ। उनका यह 
कवूतर के अंग के रंग जैसा कुछ कुछ लाल घुओ, इन रूब वृत्तों 
पर छाया रहता है ॥रशा। 
एत इश्षा। प्रकाशन्त पधूमससक्तमस्त॒का; | 
मेघजालपतिच्छन्ना वेइयेगिरयो यथा ॥२४॥ 
देखो ये वक्त, जिनकी फुनगियाँ घुआँ से ढक्की हैं. ऐसे शोभिव 
६ दो रहे हे, जैसे मेघों से ढका हुआ पन्‍ने का पर्बत हो ।.२०२॥ 
कुरु भणाम बमात्मलान्‌ समुह्श्यि रायव । 
लक्ष्मणेन सह ज्नात्रा प्रयतः संयताज्ञलिः ॥२५॥ 
हे धर्मात्मन्‌! दे राघव ! तुम लद्मण सहित हाथ जोड़ कर, 
उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम करो ॥रशा। 
प्रशमन्ति हि ये तेरा मुनीनां भावितात्मनाम । 
न तेपामशु्भ किशिच्छरीरे राम दृश्यत ॥२६॥ 
हे श्रीरामचन्द्र ! जो लोग इन त्रह्मब्ाद सिद्ध पुरुषों को प्रणाम . 
करते हैँ, उनके शरीर में ज़रासा भी पाप नहीं रहता ॥२६॥ 
>. ततो रामः सह म्रात्रा लक्ष्मणेन कृताक्षलि! । 
समुद्दिश्य महात्मानस्तादूपीनम्यवादयत्‌ ॥२७॥ 
यह सुन श्रीरामचन्द्र जो ने भाई सहित, ह!थ जोड़कर इन 
महात्मा ऋषियों को प्रशाम किआ ॥२७॥ 
अभिवाद् तु धर्मात्मा रामो म्राता च लक्ष्मणः | 
«  मुग्रीवों वामराश्चेत्र जम्मुः संहए्टमानसा: ॥२८॥ 
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उनको प्रणाम कर धमात्मा श्रीरासचन्द्र, लक्ष्मण, सुश्रीव तथा 
' अन्य वानर प्रसन्न होते हुए गमन करने लगे-॥र८।॥ ६. 
ते गला दृरमध्चान तस्मात्सप्तननाश्रमात्‌ । 
दरुशुस्तां दुरधषा किष्किन्धां वालिपालिताम ॥२६॥ 
सप्तजन आश्रम से बहुत दूर चलने के बाद उन लोगों ने 
चालि की दुद्धंघे क्रिष्किन्धा नगरी देखी ॥२६॥ 
ततरतु रामानुजरामवानराः हा 
प्रमुह्य शख्नाण्युदिताकतेजसः । ! 
पुरी सुरेशात्मजबीयपालितां 
वधाय शत्रोः पुनरागताः सह ॥३०॥ 
॥इति त्रयोदश: सं:॥ 
तदनन्तर श्रीगसचन्द्र, लक्ष्मण तथा अन्य वानर सूर्य की 
त्तरह चमचमाते शब्तों को ले, शत्रु का वध करने के लिए, इन्द्रपुत्र 
चालि की राजधानी किष्किन्धा में फिर पहुँचे ॥३०॥ 
.. क्रिष्किन्चाकाएड का तेरहवाँ सर्य पूरा हुआ । 
+-+ ६ --- 
५ (९ पा 
चतुदेशः सगे; रे 
कि +-8--- 
सर्वे ते सवरितं गला किष्किन्धां वालिपालितास | 
हक्षेरात्मानमाहत्य व्यतिष्ठन्गहने बने ॥१॥ 


वे सब लोग शाघ्रता पूर्वक वालि द्वारा पालित करिष्किन्धा के 
समीप पहुंच, सघन वन में पेड़ों की आड़ में खढ़े हो गये ॥१॥ «० 
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विसाय# सबंतो दृष्टि कानने कानसप्रिय: 


-*  सुग्रीवों विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयदुसुशम्‌ ॥श॥ 
सोटी गदन वाले सुप्रीव चारों ओर वन में दृष्टि फैला कर, 
युद्ध करने के लिए अत्यन्त ऋद्ध हुए ॥र॥ 
ततः स निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाहयत ! 
परिवार परिहवतो नादेभिन्दन्नितराम्तरम ॥३॥ 
ओर बड़ी ज़ोर से चिल्ला कर युद्ध के लिए वालि को लल- 
ली लगे। उनका वह नाद चारों ओर व्याप्त हो गया और उस 
समय ऐसा जान पड़ा मानो आकाश फटा जाता है ॥श॥ 
» गर्जन्निव महामेधो वायुवेगपुर।सरः 
अथ वालाकसहयशो दृप्त्तिहगतिस्तदा ॥४॥ 
वायु के वेग से चलते हुए बड़े बादल को तरह गजे कर, 
बालसूर्य सद्ृश घिंह जैसी चाल चलने वाले ॥४॥ 
दृष्टा राम॑ क्रियादक्षें सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
हरिवागुरया व्याप्तां तप्तकाश्व नतो रणाय्‌ ॥५॥ 
क्रियाकुशल्ल श्रीराम को देख, सुप्रीव बोले, हे रामचन्द्र ! 
बानरों को फेंखाने वाले पाशों से युक्त तथा तपाए हुए काव्चन की 
बन्द्नवारों से भूषित, ॥५॥ 
(टिप्पणी -- यह बात ध्यान देने की हे कि राजघानी किष्किन्धा की पर 
कोटे की दीवाल पर ऐसे जाल विछाए गए थे जिनमें शत्रु वानर अपने 
आप फंस जाय । ; 
पश्या प्राकारयन्त्रात्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीम । 
प्रतिज्ञ या त्वया वीर कृता कालित्रधे छुरा ॥६॥ 
5 पाठान्तरे---“ विचाय””? + पाठान्तरे--आ्राप्त:स्म ध्वज 
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परकोटे और कलों से सुसज्जित, वालि की किष्किन्धा पुरी 
फो देखिए । दे वीर ! वाल्लि के बध के लिए पहिले तुमने जो 
प्रत्िज्ञा की थी ॥६॥ 
सफर्ला तां करु क्षिप्र लवाँ काल इवागतः । 
एयमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः ॥७॥ 
उसे आप उसो प्रकार शाघत्र पूरी कीजिए जिस प्रकार ऋतु 
प्रात होने पर लताएँ फूलने फलने लगती हैँ । जब धमोत्मा श्री- 
शमचन्द्र जी से सुग्रीव ने यह कहा ॥७॥ 
तमथोबाच सुग्रीवं वचन शत्रुसूदनः । | 
कृताभिज्ञानचिहस्वमनया गजसाहया ॥८॥ 
लक्ष्मणेन समुत्पाव्य येषरा कण्ठे कृता तव । 
शोभसे दयथधिक वीर लतया कण्ठसक्तया ॥६॥ 
विवरीत इवाकाशे झूरय्यों नक्षत्रमालया । 
अद्य वालिसपुत्यं ते भयं बेर॑ं च चानर ॥१०॥ । 
तब शत्रुओं का संहार करने वाले श्रीरामचन्द्र जी सुओव से 
घोले--हे वीर ! तुम्हारी पहिचान के लिए, लक्ष्मण ने गजपुष्पी 
लता को उखाड़, तुम्हारे कण्ठ में बॉध ही दिया है ।,इस कारण 
तुम्हारी ऐसी शोमा हो रही है जैसे आकाश में नक्षत्नों की साला 32 
के समीप जाने से सूथ की होती है। दे वानर ! आज में चवालि 
सम्बन्धी तुम्हारा भय ओर बैर ॥८॥६॥१०॥ 
एक्लेनाहं प्रमोक्ष्यामि वाणमोक्षेण संयुगे । 
ए १] बडे ि ० 
समर दशय सुश्रोव वेरिणं भ्रातरूपिणम्‌ ॥१ १॥ | 
युद्ध में एक ही वाण चला कर, नष्ट कर दूँगा। दे सुगीव ! 
तुम अपने आत्रूपी बैरे को सुके दिखला भर दो ॥११॥ रा 


| 


कै अं 


)/ 


5 
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वाली विनिहतो यावद्नने पांसुषु वेछते । 


यदि दृष्ठिपयं प्राप्तों जीवन स विनिवर्तते ॥१२॥ 
वालि आज मेरे बाण से घायल हो कर, वन में घूल्न के ऊपर 
गिर कर छुटपठावेगा । यदि वह सेरे सामने आ कर जीता लौट 
जाय ॥१२॥- 
ततो दोपेण मा गच्छेत्सद्रो गर्ेच मा भवान्‌ | 
प्रत्यक्ष सप्त ते साला मया वाणेन दारिता। ॥११॥ 
तो आप मुझे दोष देना और फिर मेरे पास सत आना तथा 
मुझे धिक्कारना । यह तो आप देख ही चुके हैं. छि, मैंने एक ही 
बाण से सातों ताल वृत्चों का भेदन कर दिआ था ॥१शा। 
तेनावेहि वलेनात् वालिन निहतं सया । 
अन्त नोंक्तपूत्र में वीर ऋच्छू 5पि तिप्ठना ॥१४॥ 
इससे आप को विश्वास हो गद्या होगा कि, में वालि को मार 
सकता हूँ । अतः आन आप वालि को मरा हुआ ही समझें | हे 
वीर ! बड़ी वड़ो कठिनाइयों में पड़ कर भी, सैं मूूँठ कभी नहों 
बोला ॥१४॥ 
धर्मल्लोभप्रीतेन! न च वक्ष्ये कथश्वन । 
सफला च करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि संप्रमम्‌ ॥१५॥ 


कण औ. 


प्रसतं कलम क्षेत्रे वर्षशेव शदकतुा । 
तदाह्वाननिमित्त स्व वालिनो हेममालिन। ।१६॥ 
ओर न कभी वोछूँगा। क्योंकि मुके घसे की द्वानि सद्य नदीं 
है। तुम अपने सन से अपना सन्देह निकाज् डालो । में अपनी 
प्रतिज्ञा उसी प्रकार सफल्न करूँगा, जिस प्रकार इन्द्र जल बरसा 


श्धर्मलोमपरीतेन--धर्म द्वान्यसद्दिध्रुुनेस्यर्थ: । (गो ०) 


ना 


१३६ किष्किन्धाका स्डे. 


कर धान्य के खेतों को सफल करते हैं। अब हुम उस सुवर्ण मात्रा-: 


थारी वालि को ललकारो ॥१५॥१हद॥। 


सुग्रीव कुरु त॑ शब्दं निष्पतेश्वेन वानरा। । 
जितकाशी बलश्लाथी त्वया चाधर्षितः पुरा ॥१७॥ 
इसके लिये आप ऐसा शउठ्द्‌ कीजिए जिससे वह वांहर निकन्न 
आवे | क्‍योंकि वालि सदा ही विजय की चाहना किआ करता हे 
ओर अपने वल्लीं होने की नामवरों के लिए वह सद्दा धूमा ही 
करता है । फिर इसके पूरे आपको वह हरा भी चुका है ॥१७॥ 
निष्पतिष्यत्यवद्भेन! वाली स प्रियसंयुगः । 
० थे 5 
रिपूर्णां घषण शूरा मषयन्ति न संयुगे ॥१८॥ 
समरत्रिय वालि आपका शब्द सुनते ही तुरन्त निकल 
अआवेगा। क्‍योंकि शुर लोग युद्ध में बेरी की त्ललकार नहीं सह 
सकते ॥१८॥ 
जानन्तस्तु स्वक वीय सख्लीसमक्षं विज्येषतः 
स तु रामबचः श्र॒त्वा सुग्रीवो हेमपिड्गलः ॥१६॥ 
जो लोग अपने पराक्रम को जानते हैं वे, विशेषकर, सत्री के 
सामने, शत्र॒ को लल़्कार सुन, चुपचाप नहीं बैठ सकते। इस 
प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के वचन सुन, सुवर्ण वर्ण वाले 
खुमीब ॥१६॥ 
ननदे कऋरनादेन विनिर्भिन्‍्दनिवाम्वरम । 
तस्य शब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभा! । 
राजदोप रपराशछठा।२ कुलखिय इवाकुला! ॥२०॥ 


बन 


१ असंगेन--अ विलवेन । (गो०) ३ गबदोध--अराजकत्व--दोष- ... 


रूपेण । (गो०) ३ परामुप्टा: परे परिपरपुरुपै श्राम्ृष्ठाः केशेषु गहीता: (गो०) रो 


है 
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- आकाश को बिदीर्ण करते हुए भमयझ्कर नाद करने लगे । ढस 
_ नाद से डर कर गायें खहम गई और वैसे ही भाग खड़ी हुई जैसे? 
अराजकता फेलने पर परपुरुष द्वारा सिए के केश खचे जाने पर 
कुलीन स्तलियाँ सहम जातीं और भाग खड़। होती हैं ॥२०॥ 
द्रवन्ति च मृगा; शीघ्र भम्ना इब रणे हयाः । 
पतन्ति च खगा भूमों क्षीणपुण्या इच्र ग्रहा। ॥२१॥ 
लड़ाई के मैदान में चाबुक से पोदे हुए घाड़ो की तरह मृगगण 
इधर उधर दौड़ने लगे | उड़ते हुए पक्ती, क्षीण॒-पुण्य प्रहों की तरह 
| पुथिवी पर गिरने लगे ॥२१॥ 
ततः स जीमृतगणप्रणादो 
नादं हममुआत्त्वरया प्रतीत: 
हर्यात्मजः शौयेविहृद्धतेजाः 
सरित्पतिरवानिलचअलोरमि! ॥२२॥ 
॥ इति चत्त्॒दश: सर्गः ॥| डे 
सूर्यपुत्र सुभोव, जिसका तेज, शोर्य और वल्ल वहुत बढ़ गया 
था, श्रीरामचन्द्र जी के वचनों पर विश्वास कर, मेघ की तरह इस 
अकार नाद फर रहा था, जिस प्रकार वायु से प्रेरित चचचल 
तरज्ञों बाला समुद्र गरज्ञता है ॥२२॥ 
०८ किष्किन्धाकाएड का चौदहवों सर्ग पूरा हुआ | 
-+--ध बन्‍न्‍न्‍्ननभ है 
पञ्मदशः सगेः 
& 
अथ तस्य निनादं तु सुग्रीवस्य महात्मनः । 
शुभ्रावान्त)पुरगतो वाली भ्रातुरमपेण ॥१॥ 


फ 
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अन्तःपुर में स्त्रियों के बीच बैठे हुए बालि से सुभीव का सिंह- 
'नाद सुन कर न रहा गया ॥१॥ 


श्रुत्वा तु तस्य निनदं स्वेभूतप्रकम्पनस्‌ । 
मदश्चेकपदे नह! क्रोधचापतितों महान्‌ ॥२॥ 
सब प्राणियों को कंपायमान करने वाले उस सिंदनाद को सुन 
कर, वालि का सारा नशा सहसा उतर गया और बह अत्यन्त 
क्रद्ध हुआ ॥२॥ 
स तु रोपपरीताडुग वाली सन्ध्यातपप्रभः । 
उपरक्तः इवादित्य; सद्यो निष्पभतां गतः ॥३॥ 
सुबर्ण के समान दाप्तिमान्‌ वालि ऋुद्ध हो राहुअस्त सूर्य की 
तरह तत्काल ही प्रभादीन जान पड़ने लगा ॥३॥ 
वाली दंद्राकरालस्तु क्रोधादीप्तामिसन्रिभः । 
भाव्युत्वतितपन्नाभः समृणाल इंच हृ द। ॥४॥ 


मारे क्रोध के वालि अपने कराल दाँत पीसने लगा, उसकी 
दोनों आँखें दृहकते हुए अंगारे की तरह लाल हो गईं। उस 
समय वह पुष्पदीन कप्तलद॒ण्डों से युक्त जलाशय की तरह दिख- 
लाई पड़ता था ॥४॥ 


शब्द दुर्मपंण श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः । 
वेगेनचरणन्यासेदारयन्निव मेदिनीब्‌ ॥५॥ 


सुग्रीव के न सहने याग्य सिहनाद को सुन, वालि जमीन पर 
'पैर पटकता बढ़े वेग से निकता | उसके पैर पटकने से ऐसा जान 
पड़ता था, मानो वह ज़मीन को विदीणें कर डालेगा ॥५॥ 
उपरक्तो--राष्ुग्रस्ती | (गो०) 


हि 


हि 
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त॑ तु तारा परिष्वज्य स्नेहाइर्शिवसौहदा । 
का, हे मिदं 
उवबाच त्रस्तासस्श्रान्ता हितोदकमिदं बच; ॥६॥ 
यह देख तारा भयभीत हो वहुत घचड़ ई और प्रेम सहिर 
वालि को आलिद्नन कर यह हित की बात बोली ॥६॥ 
साधु क्रोवमिसं वीर नदीवेगमिवागनम्‌ । 
शयनादुत्यितः कार्य त्वज शुक्तामिव खजम ॥७॥ 
हे वीर ! नदी के वेग की तरह उमड़े हुए इस क्रोच को तुर 
उसी तरह त्याग दो, जिस तरह शय्या से मो कर उठा हुआ पुरुष 
रात की पहिनो हुईं फूल्माला का त्याग देता है ॥७। 
काल्यमेतेन संग्राम करिष्यसि हरीश्वर । 
बीर ते शत्रवाहरुय॑ फरणुता वा न विद्यते ॥८॥ 
है कपिराज ! कल जा कर तुम सर््रीव के साथ लड़ लेना ! हे 
वीर | यद्यपि न तो तुम्हारा शत्र तुमसे चल मे अधिक है और र 
उससे किसी बात में तुम कम हो ॥८॥ 
सहसा तब निष्क्रामो मम तावन्न रोचते | 
श्रयतां चाभिधास्याप्ति यन्निमित्त नितवायेसे ॥६॥ 
तथापि इस समय तम्हारा घर से सहसा निकलना ममे 
पसंद नहीं। मे जिस लिए तस्हें रोक रही हूँ, इसका कारण भ 
बतलाती हूँ। सुनिए. ॥६॥ 


पू्व॑मात्रतितः क्रोधात्स ल्वामादयते युथि । 
निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानों दिशों गत। ॥१०॥ 


पहले जब स॒गीब से सहाक्रोध कर, तुम्हें युद्ध के लिए लल 
कारा था, तव तम गए और उसे सार कर भगा आए ॥१०॥ 
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त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्यः विशेषत) । 
इहेत्य पुनराह्ाानं श्मां जनयवीव में ॥११॥ 
हाल ही में तुम्हारे हाथ से पिठ कर ओर भगाया जा कर भी 
वह फिर तुम्हें ललकार रहा हे-इससे मेरे मन में बड़ा सन्देह 
उत्पन्न होता है ॥११॥ 


दपश्च व्यवसायश्र यादशस्तस्य नदंतः । 
निनादस्य च संरम्भो नेतद॒त्प॑ हि कारणम ॥११॥ 
क्योंकि इस समय उसका अहड्लार, उद्योग, और नाद का ढंग 
जैसा है, उस पर ध्यान देने से कहना पड़ता है कि, यह कोई 
साधारण बात नहीं है अ्रथवा इसका कारण साधारण नहीं 
है ॥१श॥ 
नासहायमहं मन्ये सुग्रीव॑ तमिहागतम्‌ । 
9.3 ९ 
अवष्ठवव्धसहायश्च यम शभ्रित्येष गजंति ॥१३॥ 
में तो, सममतो हूँ कि बिना सहायता पाए सुग्रीव यहाँ आने 
वाला नहीं। उसे अवश्य काई प्रह्ययक्र मिल गया है, जिसके 
बल बूते पर यद्द ऐसा गजे रहा है ॥१३॥ 


प्रकृत्या निषुणश्चेत्र चुद्धिमांश्वेत् वानरः | 
” अपरीक्षितवीयेंण सुग्रीवः सह नेष्यति ॥१४॥ 
सुप्नीव स्वभाव ही से चतुरं आर बुद्धिमान वानर है । उससे 
« विना भल्नी भाँति वत्न विक्रम की जाँच करिए कभा छिसा से मैत्री 
न की होगी ॥१७॥ हे 
पूवेमेव मया वीर भु्तं कथयतो बचः। 
अद्भदस्य कुमारस्य वक्ष्यामि तथा हित॑ बच; ॥१५॥ 


ड- 


रा 
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हे वीर ! अंगद के मुख से पहिले-मैं जो बातें सुन चुकी हैं, वे 


कक हित कर बाते तुमसे कहती हूँ ॥१४५॥ 


कक 
हक 


जन ही हद 


अड्भदस्तु कुमारोज्यं वनान्तःम्पनिगंतः | 
प्रदत्तिस्तेन कथिता चारेराप्तनिवेद्ता ॥१६॥ 
कुमार अंग्द वन में घूमने गया था।, वहाँ इसे विश्वस्त 
जासूसों से मालूम हुआ ऊि ॥१६॥ 
अयोध्याधिपतेः पुत्रों शूरौ समरदुजयों । 
इक्वाकूणां कुले जातो प्रथितों रामलभ्मणों ॥१७॥ 
अयोध्या के महाराज दशरथ के दो पुत्र जो बड़े शूरवीर होने 
के कारण, युद्ध भें अजेय हैं ओर इच्चचाकुकुल्नोद्धव हैं तथा जिनके 
नाम श्रीराम और लच्मण प्रसिद्ध हैं ॥१७॥ 
सुग्रीवप्रियकामाथ प्राप्ती तत्र दुरासदों । 
३ ७ 
तब श्रातुर्दि विख्यातः सहायो रणककश$ ॥१८॥ 
सुत्रीवय का अभीष्ट कार्ये करने के लिए, वे दोनों दुद्धंप॑ चीर 
कटिबद्ध हुए हैं। वे ही प्रसिद्ध रशक्रकेश तुम्हरे भाई झुप्रीव के 
सहायक चने हैं ॥१८॥ 
राम; परवलामर्दी युगान्ताभिरिवोत्वितः । 
निवासह्क्ष। साधुनामापन्नानां परा गति: ॥१६॥ 
उसमें श्रीरामचन्द्र, जो शत्रुओं का सर्दन करने के लिए प्रलय- 
काल के अभ्नि की तरह उठे हैं: वे सायुझों के दच्तरूपी आश्रय- 
दाता और दीन दुःखियों के एकमात्र सहारे हैं ॥ १६॥। 
आतानां संश्रयश्चें५ यणसश्चेकभा जनम | 
7 ब्ञानविज्ञानंसम्ञ्नो निदेशे निरतः पितु; ॥२०॥ 
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धातूनामिव शैलेन्द्रो गुशानामाकरों महान्‌। 
तत्क्षमं न विरोधरते सह तेन महात्मना ॥२१॥ 
वे आर्तों के अवलम्ध, यश के पात्र, लौकिक ज्ञान और शाब्र- 
जन्य ज्ञान से सम्पन्न, पितृआज्ञाकारी, घातुओं की खान, हिसा- 
लय की तरह गुणों की महाखान हैं । उन महात्मा श्रीरामचन्द्रजी 
से विरोध करना तुमको उचित नहीं ॥२०॥२१॥ 
दुजयेनाप्रमेयेन रामेण रणकर्मसु । 
शुर वक्ष्यामि ते किश्विन्न चेच्छाम्यभ्यसूयितुम्‌ ॥२२॥ 
क्योंकि श्रीगामचन्द्र संग्राम में दुर्जेय हैं। हे शूर! में तुमसे जो 
कुछ कहती हूँ तुम उस मेरे कथन को बुरा न मानना ॥२२॥ 
श्रयतां क्रियतां चैब तब वक्ष्यामि यद्धितम्‌ । 
यौवराज्येन सुग्रीवं तर्ण साथ्थमिषेचय ॥२१॥ 
मैं तुम्हारे हित की जो बात कड्॒ती हूँ, उसे छुना और तदलु- 
सार काये करो। तुम अभी सुप्रीव को युवराजपद पर अभिषिक्त 
कर दो ॥०श॥ 
विग्रह मा कृथा वीर प्रात्रा राजन्यवीयसा% | 
अहं हि ते क्षमं मनन्‍्ये तेन रामेण सोहदप्‌ ॥२४॥। 
तुम उसके साथ मंगड़ा टंटा मत करो। क्योंकि सुत्रीव 
तुम्हारा छोटा भाई हैं। मेरी यह भी इच्छा है कि, तुम्हारी, श्री- 
रामचन्द्र जी से प्रीति हो जाय ॥रशछ॥ 
सुग्रीवेण च संप्रीतिं वैरम॒त्सज्य दरतः । 
लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेष वानर) ॥२४॥ 
६छ पाठान्तरे---/राजन्वलीयसा”! 
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ओर तुम वैरभाव छोड़ कर सुग्रीध से भी मेल कर लो | 
वह तुम्हारा छोटा भाई हे, तुम्हें तो उचका ज्ञालन पालन करना 
चाहिए ॥२४॥ 


तत्र वा सन्निहस्थोत्रा सर्वथा वन्धुरेव ते । 
न हि तेन सम॑ वन्धुं श्रुति पश्यामि कश्वन ॥२६॥ 
चाहे वह तुमसे दूर रहे अथवा तुम्हारे समीप, पर है तो 
तुम्हारा भाई ही। मुमे तो सारे संसार में उस जैसा भाई कोई 
नहीं देख पड़ता ॥२६॥ 
दानमानादिसत्कारे: कुरुष्ष प्त्यनन्तरम्‌ । 
वैरमेतत्समुत्सज्य तब पाश्वे स तिष्ठतु ॥९ण। 
अत: दान मानादि से उसका सत्कार कर, उसे अण्ना लो । 
फिर तो वह स्त्रयं ही बैर छोड़ तुम्हारे पास रहने लगेगा ॥रण॥ 
सुग्रीवो विषुलग्रीवस्तव वन्धु। सदा सतः | 
श्रातु) सौहदमालम्ब नान्‍या गतिरिहास्ति ते ॥२८॥ 


बड़ी गरदन वाला सुग्रीव तुम्हारा सदा अनुकूल वन्धु हे। 
अत. तुम उसके साथ सौहाद स्थापन कर लो | इसको छोड़ 
तुम्हारे कल्याण का ओर कोई उपाय नहीं है ॥२८॥ 


यदि ते मत्पियं कार्य यदि चावेपि मां हिताम | 
याच्यसान; प्रयन्नेन साधु वाक्य कुरुष्व से ॥२६॥ 
यदि तुम मेरी प्रसन्‍नता के लिए कोई काम करना चाहते दो 
और मुझे अपनी हितैपिणी मानते हो, तो में जो कुछ प्रार्थना 


करती हूँ, उसे अपने लिए हितकर जान, तदलुसार बढ़े यत्त के 
साथ कार्य करो ॥२६॥ 
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प्रसीद पथ्य थृणु जल्पितं हि से 
रे हक रे 
न रोपमेवानुविधातुमहेसि । 
क्षमो हि ते कोशलराजसू नुना 
न विग्रहं। शक्रतमानतेजसा ॥३०॥ 
तुम मेरे हितकर वचनों को सुन कर, कुद्ध न होना। इन्द्र 
'सुल्य तेजरवी उच्त कौशलराजपुत्र के साथ तुम्हारा विरोध करन 
अच्छा नहीं ॥३०॥ 
तदा हि तारा हितमेव वाक्य 
तं॑ वालिन पथ्यमिद वभाषे। 
न गेचते तद्गचनं हि तस्य 
कालाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥३१॥ 
॥ इति पदञ्चदश: सगे ॥ 


तारा गिड़रिड्ा कर, इस प्रकार पथ्यरूप हितकर वचन कह 
रही थी, किन्तु वालि क्रो वे वचन अच्छे नहीं लगते थे ; क्योंकि 
उसके' सिर पर तो काल खेल रहा था ॥३१॥ 
किल्किन्ध.काएड का पन्द्वइवाँ सर्ग पूरा हुआ 


जिला , अमन 


पोडशः संग; 
+-- ४6 5 
ताँमेवं त्रव्ती तारां ताराधिपनिभाननाम | 
वाली निर्मत्सयाम्रास वचन चेदमन्रवीत ॥१॥ 
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जब चन्द्रमुखी तारा ने वाति से इस प्रकार कहा तत्र वह तार। 
को घिकारता हुआ यह वचन बोला ॥१॥ 
गजेतो5स्य च संरम्भं श्रातुः शत्रोविशेषत) । 
सपयिष्यास्यहं केन कारणेन बरानने ॥१२॥ 

'है ण्रानने ( श्रेष्टमुखबाली ) | सेरा वह भाई तो मेरा बड़ा 
शत्र है। फिर वह जब इस प्रकार ग्वंधदित गजें रहा है, तब 
भला में उसके इस गर्जेन तर्जेन को कैसे सह सकता हूँ ॥२॥ 

अधर्पितानां श्राणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
”(े + 
| | धषणामपंणं भीरु मरणादतिरिच्यते ॥३॥ 
हे भीर | देख, जो शूर कभी किसी से पराजित नहीं हुए और 
जिन्होंने रणक्षेत्र में शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाई, उनके लिए 
इस प्रकार का तिर स्का र सहना मरने से भी गया बीता है ॥३॥ 
सोह न च समर्थोष्ह बुद्धकामस्य संयुगे । 
सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवर्य गजत) ॥8॥ 
रणत्तेत्र में युद्धाभिलाषी द्वीनशीब सुश्नोव॒ का अभिमानसद्धित 
गजेना, में किसी तरह भी नहीं सह सकता ॥४॥ 
न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते । 
धर्मज्श्च कृतद्श्च कथं पाप करेष्यति ॥५॥ 
श्रीरासचन्द्र जी का विचार फर, तू मेरे लिए दु:ःखी सत हो । 
क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी ध्सेन्न ओर हकृतज्ञ हूँ। वे ऐसा पाप कर्म 
क्योंकर करेंगे ॥श॥ 
निवर्तस्त्र सह ख्रीमिः क्य भूयोज्जुगच्छ्सि । 


-. साहद दर्शितं तारे मयि भक्ति; कृता लया ॥६॥ 
दी बा० रा० कि०--१० 


हु 
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तू स्रियों के साथ लौट जा। तू क्‍यों फिर मेरे पीछे चली 
आती है। हे तारे ! तुमको मेरे प्रति जितनी हितैषिता और प्रीति 
दिखलानी चाहिए थीं, उतनी तू दिखला चुकी ॥६॥ 
प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि संभश्रमस्‌ । 
दर्षमात्रं विनेष्यामि न च प्राणर्विमोक्ष्यते ॥»॥ 
मैं तो सुमीच से युद्ध कर, उसका दप चूर्ण करूँगा, किन्तु 
उसकी जान न लेँगा । अतः तू विकल न हो ॥०७॥ 


अहं हयाजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यथेप्सितम्‌ | । 
इप्तेमुष्टिमिहारैश पीडितः प्रतियास्यति ॥८॥ 
युद्ध के लिए खड़े सुगीब का जैसा कि तू कहती है, में वध न 
करूँगा । अत्तः सें केवल वृक्षों और धूँसों के प्रहार से उसे पीड़ित 
करूँगा, जिससे बह अपनी गुफा में लौट कर, चला जाय ॥८॥ 
न में गर्वितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान्‌ | 
कृत तारे सहायत्व॑! सोह॒द दर्शितं मयि ॥६॥ 
हे तारे! वह दुरात्मा मेरी गवंभरी चोट न सह सकेगा | तूने 
वरामशे दे अपना सौहादे प्रकट किआ है ॥६॥ 
शपितसि मम पाणेर्निवतेस्त जनेन च | ड़ 
अहं जित्वा निवर्तिष्ये तमहं आतरं रणे ॥१०॥ 


तुमे मेरे आणों की शपथ (म्रेरी जान की कसम ) है। तू 
अब इन सब ख््रियों के साथ लौट जा। मैं युद्ध में भाई को केवल 
हरा कर ही लौट आऊँगा॥१०॥ 


(सद्ायत्व- बुद्धिसद्वाय्यं | ( गो० ) हे 
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त॑ तु तारा परिष्वज्य वालिनं भियदादिनी । 
“. चकार रुदती मन्द' दक्षिणां सा प्रदक्षिणस ॥११॥ 
प्रियवादिनी और अत्यन्त चतुरा तारा, वालि के शरीर से 
लिपट कर घीरे धीरे ( मन्द स्वर से ) रोई और फिर उसने वालि 
की परिक्रमा की ॥११॥ 


ततश्खवस्त्ययनं ऋूता मन्त्रवद्विजये पिणी । 
... अन्तःपुरं सह ख्लीमिः प्रविष्ठा शोकमोहिता ॥१श॥ 
| फिर वालि के विजय के लिए मनन्‍्त्रयुक्त महुलाचार कर, शोका 
कुज्ञ हो, अन्य स्लियोंसहित वह रनवास में चली गई ॥१२॥ 


प्रविष्ठायां तु तारायां सह स्लीमि! स्वमालयम्‌ | 
नगराज्नियंयो क्रुद्ध महासप इच श्वसन्‌ ॥१३॥ 


स्लियों सहित तारा के अन्‍न्तःपुर में चले जाने पर, वालि 
क्रद्ध सर्प की तरह फुंसकारता हुआ, किष्किन्धा से बाहिर 
निकला ॥४१॥ 


स्‌ निष्प त्य महातेजा वाली परमरोषण।ः । 
(९ € 
«. सव्तश्चारयन्‌ दृष्टि शत्रुदशंनकाइःक्षया ॥१४॥ 
महावली वालि ने वाहिर निकल और रोप में भर, शत्रु को 
खोजने की आकांक्षा से, चारों ओर देखा ॥१४॥ 
स ददर्श ततः श्रीमान्‌ सुग्रीब॑ हेसपिजलतस्‌। 
सुसंवीतमवष्ठब्धं दीपमानसिवानलम्‌ ॥१४॥ 


(5 (दक्तिया--स्वस्मिन्नपरस्मिंश्च तुल्यद्दिता ( गो० )। 


हरा 


भया वेगविश्ृक्तस्ते प्रशानादाय यास्याति ॥२०॥| 
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तदचन्तर सोने की तरह पीले नेतन्नवाले सुश्नीव को, कमर कसे 
और युद्ध के /लिये तैयार देखा। उस समय सुग्रीव दहकती हुई 
आग की तरह जान पड़ते थे ॥१४॥ 
स॒तं हृष्ठा महावीय सुऔ्ीव पर्यवस्थितम । 
गाढं परिदधे वासो वाली परमरोषणः ॥१६॥ 
इस प्रकार लड़ले के लिए वैयार सुग्रीव को देख, वालि ने 
भी अत्यन्त कद हो, कपड़े से अपनी कमर कस कर बाँधी ॥१६॥ 
स॒ वाली गादसंवीतो मुष्टिसद्रम्य वीयबान्‌ । | 
सुग्रीवमेवाभिमुखो ययों योदध कृतक्षण:? ॥१७॥ 
पराक्रमी वालि कमर कस ओर घूँसा तान, सुम्रीब से लड़ने 
के लिए अवसर खोजता हुआ चला ॥१७॥ 
डिश समुद्यम्य संरूपषतरमागतः । 
सुग्रीदोपि तमुद्दिश्य वालिन हेममालिनम्‌ ॥१८॥ 
सुम्रांव भी मूका तान और अत्यन्त ऋद्ध हो सोले का हार 


है 


' घारण किए हुए वालि के समीप गए ॥ १८) के 


त॑ वाली क्रोधताम्राक्षः सुग्रीव॑ रणपण्डितम । 
आपतन्त महावेगमिद वचनमत्नवीत्‌ ॥१९॥ ह 

तब वालि, क्रोध के मारे रक्ततयन ओर रणविशाग्द सुप्रीव 

को मदहावेग से अपनी ओर आते देख, यह चोला ॥६१६॥ 


एप सुष्ठमेया बद्धो गाढः सब्रिहिताकुलिः । 





१ कृतकुण;--लब्बावससे | (ग्रो० ) 
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देख, सब्र उँगलियों को मोड़ कर, मैंने जो यह मूझा बाँषा है, 
“ सो जब में ज़ोर 2 इसे तेरे मारूँगा, तव इसके लगने से तेरे: 
प्राण निकल जायेगे ॥२०॥ 
एयमुक्तस्तु सुग्रीवः ऋद्धो वालिनमत्रवीत्‌ । 
३, धनि 
तव चेत्र हरन्‌ पराणान्‌ सुष्टिः पततु मूथनि ॥२१॥ 
वालि के यह कहने पर सुग्रीव ने क्रुद्द हो वालि से, कद्दा-- 
हमारा सूका भी तेरे सिर पर लगने से तेरे प्राण हर 
| लेगा ॥२१॥ 
....ताढितस्नेन संक्रुद्धस्तमभिक्रम्य वेगितः | 
अभवच्छी णिकोहगारी सोत्पीड इब पदतः ॥२२॥ 
तब वालि ने अत्यन्त ऋद्ध हो कर, बड़े ज़ोर से सुग्रोत्र के 
घूँसा मारा। उप्त घूंसे के लगने से सुप्रीव, उसी प्रकार मुख से 
खून ओकले लगा, जिस प्रकार पव॑त से करने का जल निकलता 
है ॥शश॥ हे 
सुग्रवेण तु निःसडु सालमुत्याटय तेजसा । 
गान्रेष्वभिह् तोताली वज्नेणेव महागिरिः ॥२३॥ 
. तब सुप्रीव ने साखू का एक पेड़ उखाड़, वालि के ऐसे मारा 
जैसे इन्द्र ने पवेतराज के वत्ञ मारा था॥२३॥॥ 
स॒ तु वाली प्रचलित! सालताडनविहलः । 
गुरुभारसमाक्रान्तों नौंसाथ इत्र सागरे ॥२छ॥ 


उस वृक्ष के लगने से विकल हो, वालि उसी तरह डगमगाया, 
जिस प्रकार त्रहुत वोक से लदी हुई नाव, समुद्र के बीच डगमगाती 
» है ॥रछा 
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तो भीमवलविक्रान्तों सुपर्णसमवेगिनौं | 
प्रहदों घोरवष्ठपों चन्द्र॒याविवाम्बरे ॥२५॥ 
इस तरह मयकुर वत्न-विक्रम-शाली तथा गरुड़ के समान वेग- 
बान और पिशालकाय वालि ओर सुप्रीच ऐसे लड़ने लगे, मानों 
आकाश में चन्द्र ओर सूर्य लड़ रहे हों ॥२५॥ 
पररुप्रममिप्रध्नो छिद्रान्पेषणतत्परों | 
ततोथ्वधत वाली तु वलवीयसमन्वितः ॥२६॥ 
सूय पुत्रों महावीय: सुग्रीवः परिहीयते । 
वालिना भम्नदर्पस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः ॥२७॥ 
वे दोनों आपस में एक दूसरे की घात देख रहे थे | इस बीच 


वात्ति का वल एवं पराक्रम वढ़ रहा था और सुग्रीव का घटता 


जाता था । सुग्रीब वात्ति द्वारा गवेहीन और क्षीण॒पराक्रम हो 
गए ॥२६॥२७॥ 


वालिनं प्रति सामर्पो दशयामास राघवस । 
मु शिखेबज्ञक जे भैन | 
हफ्ते; सशाखे! सशिखैवेज्ञकोटिनिभैनखेः ॥२८॥ 
मुष्टिभिर्जाजुभिः पद्धिवाहुसिश्व घुन! पुनः । 
तयोयुद्धमभूहघोरं दृत्रवासवयोरिव ॥२६॥ 
परन्तु सुप्रीव श्रीरामचन्द्र जी को दिखाने, के लिए, वालि के 
ऊपर अत्यन्त कुद्ध हो, जड़ व शाखासद्वित पेड़ों, शिज्ञाओं और 
घजत्षसस धारवाल नसों से, घूसों से, लातों से, जाँघों से और 


बाहुओं से वरावर लड़ने लगे | उन दोनों का युद्ध वैसा ही घोर 
हुआ, जैसा कि बृत्नाखुर के साथ इन्द्र का हुआ था ॥२८॥२६॥ 


का 


ही 


घपोडश: सर्गे: १४१ 


तो शोणिताक्तों युध्येतां वानरों बनचारिणों । 
दैस्तजयानोौ 
मेधाविव महाशब्देस्तजयानौ# परस्परण ॥३०॥ 
वे दोनों बनचर वंदर युद्ध करते हुए रुविर से तरवर दो 
ओर भेघ की तरह घोर शब्द कर, परस्पर तर्जन गर्जन करने 
लगे ॥३१९॥ 
हीयमानमथो5पश्यत्मुग्रीब वानरेश्व्रस्‌ | 
प्रेक्षमाणं दिशश्चैव रायबः स मुहुछुंहः ॥३१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, सुगीव का पराक्रम घट जाने के 
कारण वह बारंवार इधर उधर ताक रहा है ॥३१॥ 
ततो रामो महातेजा आते हृष्ठा हरीश्वरम । 
शरं च वीक्षते वीरो वालिनो बधकारणात्‌ ४३२॥ 
तब महातेजस्वी श्रीराम चन्द्र जी सुप्रीव को आत्ते देख, वाकि 
का वध करने की इच्छा से, चाण को ओर देखने लगे ॥३२॥ 
ततो धन्नुषि सन्‍्धाय शरमाशीविषोपमम्‌ | 
प्रयाग्रास तच्चापं कालचक्रमिवान्तक/ ॥३३॥ 
फिर उन्होंने विषधर सप की तरह एक बाण धनुष पर रख. 
यमराज के कालचक्र की वरह, अपने धन्ुप के रोदे को 
खींचा ॥३३॥ 
तस्य ज्यातलघोपेण त्रस्ता; पत्रस्थेश्वरा!? । 
प्रदुद्रब॒मंगाश्चैव युगान्त इब मोहिताः [३४॥ 
१२ पत्ररयेश्वरा:--१क्षिश्रेष्ठा:। ( यो० ) हपाठान्तरे--“तर्जमानौ”? 


१४२ किष्किन्धाकास्डे 


श्रीरामचन्द्र जी के धह्ठुष की टंकार से बड़े बड़े पक्ती और झग 
भयभीत हुए और प्रलयकाल उपस्थित हुआ समम्क, मोहित हों 
भागने लगे ॥१४॥ 
मुक्तस्तु वज्जनिर्घोषः प्रदीक्ताशनिसन्निभः । . 
राघवेश महावाणों वालिवक्षसि-पातित ॥३५॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने, प्रदीप्त अभि के समान और वज जैसा 
शब्द्‌ करता महावाण छोड़ा | वह बड़े वेग से.जा कर, वालि 
की छाती में लगा ॥३५॥ 
ततस्तेन महातेना वीर्योत्सिक्त: कपीश्वर। । 
वेगेनामिहतों वाली निपपात महीतले ॥३६॥ 
चाण के लगते ही महातेजस्वी और पराक्रमी वाति घायल दो 
जसीन पर गिर पड़ा ॥३६॥ 
इन्द्रध्वज इवोद॒धूतः पौर्णमास्यां महीतले । 
आश्वयुक्समये मासि गतश्रीको विचेतनः ॥३७)॥ 
जैसे आशिवन की पूर्णिमा के अन्त में इन्द्रध्वज गिर पड़ता हे 
बैसे दी बालि गिरा और गिर कर श्रीहीन और अचेत हो 
गया ॥३७॥ 
नरोत्तमः कालयुगान्तकोपमं 
शरोत्तमं काश्वनरूप्य भूषितम्‌ 
ससज दीप तममित्रमद्‌ न॑ 
सधृममर्भि मुखतो यथा हर) ॥३८॥ 


पुरुषोत्तम श्रीशमचन्द्र जी ने कालरूपी, शनत्रननाशकारी एवं 
सुनहला और रुपहला कामदार बाण, उसी प्रकार छोड़ा, जिस 


है. अकार शिव जी अपने मुख से धूमसद्ित आग छोड़ते हैं ।३८॥ 


।्स 


रा 


सप्तद्शः सर्गे: १श्३्‌ 


अथोक्षितः शोणिततोयविसने: 
सुपुष्पिताशोक इवानिलोद्धत३ । 
विचेतनो वासवसनुराहवे 
विश्नंशितेन्द्रध्वजव सिक्षतिं गत! ॥३६॥- 
इति पोडश३ रगं॥। 
उस बाण के लगने से वालि का पवेताऋार शरीर रक्त के 
। छींटों से रंग गया और वह पुष्पित अशोक वृक्ष की तग्ह देख 
पड़ने लगा | इन्द्रसुत बालि, मूछित हो पवन के मोंके से दृठे हुए 
इन्द्रण्वज की तरद भूमि पर गिर पड़ा ॥३६॥ 


किष्किन्धा हाणड का सोलइवों सर्ग पूरा हुआ | 
>+-४9७--- 
सप्तदशः संग: 
+-- 88० 
ततः शरेणाभिहतों रामेण रणककशः । 
पपात सहसा वाली निकृच इंच पादप ॥१॥ 
.. रणकरकश वालि, श्रीरामचन्द्र जी के वाण से घायन्न हो, कठे 
हुए वक्त की तरह सहसा प्रथित्री पर गिर पड़ा ॥१॥ 
स्‌ भूमों न्यस्तसवाह्नस्तप्तकाश्वनभूषणः । 
अपतदेवर/(जस्य मुक्तरश्मिरिव ध्वजः ॥श॥ 
तपाए हुए सोने के आभूषण पदिने हुए वालि, जमीन पर 
कटी हुई डोरी बाली इन्द्रध्वजा की तरह मिर कर, प्रयिदी पर 
5 लोद गया ॥२॥ 


२४४ किष्किन्धा काण्डे 


तस्मिन्निपतते भूमो वानराणां गणेश्वरे । 
नष्ट चन्द्रमिव व्योम न व्यराजत भृतलम ॥३॥ 
वानरराज वाल्ति के भूमि पर गिरते ही उसके राज्य की भूमि 
उसी प्रकार शोभारहित हो गईं, जिस प्रकार चन्द्रमाहीन आकाश 
शोभारहित हो जाता है ॥३॥ 


भमो निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मन! । 


न श्रीजहाति न प्राणो न तेजो न पराक्रम ॥४७॥ 
यह्यपि वालि जमीन पर गिर पड़ा, तथापि उस महात्मा के 
शरीर की शोभा, प्राण, त्तेज ओर पराक्रम नप्ट न हुए ॥४8॥ 


/ शक्रदता वर साला काश्वनी वज्ञमषिता | 


धार हरिशुख्यस्य प्रा्थांस्तेजः श्रियं च सा ॥५॥ 


वर्योकि इन्द्रप्रदत्त, हीरे की जड़ाऊ, सुबण की उत्तम, साला ने 
वानरराज वालि के आणों को, तेज को, और शोभा को रोक रखा 
था ॥५॥ 


स तया मालया वीरो हैमया हरियूथपः 


सन्ध्यानुरक्तवयन्तः पयोधर इवामबत्‌ ॥९॥ 
वानरराज वीर वालि, उस सुवर्ण की माला का धारण करने 
से सन्ध्याकालीन मेष की तरह शोभायमान हो रहा था ॥ ह॥ 


तस्य साला च देहश्व म्मघाती च यः शरः । 
त्रिधेव रचिता लक्ष्मी; पतितस्याषि शोमते ॥७॥ 


यद्यपि वालि गिर पड़ा था, तथाषि उस समय भी उस सुबगों 


की माला, रक्तरझ्नित देह ओर मर्सघाती तीर से चालि झुशोभित 
देख पड़ता था ॥७॥ 


५ 
मर 


! 


५ 


सप्तदशः सर्ग: १५४ 


तदख्न॑ तस्य वीरस्य स्वगमार्गपर भावनम | 
“४ रामवाणासनात्मिप्तमावहत्परमाँ गतिम ॥८॥ 
भीरामचन्द्र जी के घन्रुष से छूटा हुआ और स्वर्ग का सार्ग 
दिखाने वाला (साधक) वह वाण वीर वालि को परमगति का 
देने वाला हुआ ॥ण्॥ 
तं तदा पतित संख्ये गठाचिपमिवानलस । 
वहुमान्य च त॑ बीरं वीक्षमाणं गनेरिव ॥६॥ 
| ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्परिच्युतम्‌ । 
आदित्यमिव कालेन युगान्ते श्रुवि पातितय ॥१०॥ 
महेन्द्रमिव दुधपष महेन्द्रमिव दुःसहम्‌ । 
महेन्द्रपुत्न पतितं वालिनं हेममालिनम्‌ ॥११॥ 
सिंहो रस्क महावाहुं दीप्तास्‍्यं हरिलोचनम्‌ ) 
लक्ष्मणानुगतों रामो ददर्शोपससप च ॥१२॥ 


इस भ्रकार संग्राम में घायल हो गिरे हुए, ज्वाला रहित अचन्नि 
की तरह अथवा पुण्यक्षीण होने पर ग्वगेच्युत ययाति को तरह 
अथवा ग्रलय काल में प्रथिवी पर गिरे हुए सू्य की तरह और 

की तरह दु्ेषे, तथा विष्णु की तरह दुस्सह, ऊँची छादी 
वाले, घड़ी झुजा वाले, प्रदीप्त मुख और पीले लेत्रों वाले इन्द्रपुन्र 
वालि को देख, बहुसम्सान पुरस्सर दोनों भाई उसके समीप चले 
गए ॥६॥१०॥११॥१२॥ 


त॑ दृष्ठा राघवं वाली लक्ष्मणं च महात्रलम्‌। 
अन्नवीत्मश्रितं ! वाक्य पुरुष घर्मंसंहितम्‌ ॥१३॥ 
५ १ प्रभ्ितं--विनयान्वित | (गो०) 


१५६ किष्किन्धघाकारडे 
महावत्नी श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण को देख, वह (वालि) 
नश्नतायुक्त और घर्मयुक्त कठोर वचन बोला ॥१श। 
त्वं नराधिपतेः पुत्र; प्रथितः प्रियदर्शनः | 
कुलीनः सत्रत्त्तप्पन्नस्तेजस्त्री चरित्तः ॥१४॥ 
ठुम एक राजा के पुत्र, जगत्‌ प्रसिद्ध, देखने म॑ सुन्दर, कुलीन 
बलावन, तेजस्वी और त्रतधारी कहवाते हो ॥१४॥ 
प्राड्जुखवर्ध! कृत्वा को तु भाप्तस्वया ग्रुण;२ । 
युद्धसंव्य। शरेणोरसि ताहितः ॥१४॥ 
हे राम | दूसरे से युद्ध करते हुए का वध कर, तुमने कौनसा 
बढ़प्पन पाया । जिस समय से सुग्रीव के साथ युद्ध में फेसा हुआ 
था उस समय तुमने मेरे तीर सारा ॥१श]। 
“कुलीनः सत्तसम्पन्नस्तेजस्वी चरितत्रत) । 
राम) करुणवेदी च प्रजान | च हिते रत) ॥१६॥ 


है रास | तुम कुल्ीन, पराक्रमी, तेजस्वी, सदाचारी, करुणा के 
स्वरूप को जानने वाले और प्रजा के हित में तत्पर रहने वाले 
दो ॥१३्ष। 


सानुक्रोशों मशेत्साह) समयकज्ञोरे हृठबतः । 
इति ते सबंभवानि कथयन्त यशो श्रुवि ॥१७॥ 


आप दयावान्‌ , बड़े उत्साही, आचार के जानने वाले और 
इृद्क्नतधारी हैँ । प्रथिवी के सब जन इस प्रक्वार तुपको असिद्ध कर 
तुम्हारे यश का वखान किआ करते हैं ॥१६॥ 





पराह्लमुबबधं--परयुद्धासक्तवघं । (गो०) २ गुणः--उत्कर्ष: | (गो०) 


३ समयज्ञ:-- आचरज्ष: | (गो०) 


सप्तदशः सगे: १४७ 


दम; शम; क्षमा धर्मों शतिः सत्यं पराक्रम! | 
-“” पार्थिवानां शुणा राजन्‌ दुण्डआप्यपराधिएु ॥१८॥ 
दस, शम, क्षमा, धर्मे, घैयें, सत्व, पराक्रम और अपराधियों को 
दण्ड देना--ये राजाओं के गुण हैं ॥१८॥ 
तान मुणान सम्पधायाहमग््यं चाभिजनं तव | 
तारया प्रतिषिद्धोडपि सुग्रीवेश समागतः ॥१६॥ 
में सुना करता था कि, तुम में ये सव राजे।चित गुण हैं, अत 
६ तुमको श्रेष्ठकुल में उत्पन्न हुआ जान, तारा के मना करने पर भी 
/ में खुगीव से थुद्ध करने को चैयार हुआ था ॥१६॥ 
न मामन्येन संरब्धं प्रमत्त योद्महंति । 
इति भें बुढ्धिरुपन्ना वभूवादशने तव ॥|२०|॥ 
दूसरे के साथ बुद्ध में प्रवृत्त, दूसरी ओर ध्यान देने वाले 
मुझ पर तुम तीर न छोड़ोगे--यह सेरा विचार तब्र था, जब मेंने 
तुमको देखा भी न था ॥२०॥। 
न त्वां विनिहतात्मनं धर्मध्वजमधार्मिकम्‌ 
जाने पापसमाचारं तृणे। कृपमिवाहतम्‌ ॥२१॥ 
परन्तु अब मेंने अच्छी तरह जान लिआ कि, तुम कोरी धर्म 
की ध्वजा उड़ाने वाले, दणों से ढके हुए कूप की तरह, अधर्मी 
ओर पापाचारी दो ॥२१॥ 
सतां वेषधरं पाप॑ प्रच्छन्नभिव पावकम्‌ । 
नाहँ स्वामभिजानामि धर्मच्छआ्नामिसंहतम्‌ ॥२२॥ 
तुम्हारा वेशमान्न सज्जनों जैसा हे, किन्तु छिपी हुई आय की 
तरह, तुम कपटी धर्मानुष्ठानी हो ॥र२श॥। 


श्ध्प किष्किन्धाकास्डे 
विषये वा घुरे वा ते यदा नापकरोम्यहस । 


ने च त्वामवजाने च कस्मात््यं हंस्यकिट्विषम ॥२३॥ - 


- हे राम ! मैंने तुम्हारे देश या नगर में कोई बुरा कास नहीं 
किआ-। इस लिए मेरी समझ में नहीं आता कि, तुमने क्‍यों मुझे 
मारा है ॥२श) 

फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्‌ । 

मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम््‌ ।!२४॥ 

देखो, में तो सदा फल मूल खाया करता हूँ और बन में रहने 

वाला वंदर हूँ। फिर में तो दूखरे के साथ युद्ध में फेसा हुआ 
था॥रश। | 

लिड्डमप्यस्ति ते राजन्‌ दृश्यते धर्मसंहितम्‌ । 

क; क्षत्रियकुले जातः श्रुतवा *नएटसंशय/र ॥२५॥ 

धर्मलिज्नमतिच्छन्नः क्ररं कर्म समाचरेत्‌ | 

राम राजकुले जातो धर्मवानिति विश्वुतः ॥२६॥ 


हे राजन ! तुम धर्मघारियों जैसे चिह् भी घारण किए हुए , 


हो फिर भत्ञा वतज्ञाओ तो, कोन ऐसा ज्ञत्रियकुल्नोत्पन्न, शास्त्रों 
को सुन कर, धर्माधर्में के सम्बन्ध सें संशयहीन हो तथा घर्मे- 
धारियों जैसे चिह् धारण कर, तुम्हारी तरह पऐेसा कठोर कर्म 
करेगा ? हे रामचन्द्र | तुम सहाराज रघु के कुत्ञ सें उत्पन्न हुए हो 
ओर धर्मात्मा कहलाते हो ॥२५॥२६॥ 

अभव्यों भव्यरूपेण किमथथ परिधावसि | 


__साम दान क्षमा धम; सत्य धतिपराक्रमी ॥२७॥ 


१ श्रुतवान्‌--शस्त्श्रवणसम्पन्न: अतएवं २ नष्टसं शयः--घर्मा धर्म विष- 


>कसंशयरहित: । ( शि० ) 


था 


सप्तदशः सर्गे: १४६ 


फिर तुम सौम्य होकर भी, सुत्रीव जैसे क्र जन के साथ क्यों 
फिरते हो । अथवा शुभरूप धारण करके तुम अधर्म कर्म क्यों 
फरते हो, अथवा जब कि तुम इस प्रकार के पापाचारी हो, तब 
तुम अपने को धर्म के वेष में क्‍यों छिपाये रहते हो ? हे राजन ! 
क्षमा, दान, धर्म, सत्य, मैये, पराक्रम ॥२७॥ 
पार्यिवानां गुणा राजन्‌ दण्डश्चाप्यपराधिषु । 
वर्य बनचरा राम मगा मूलफलाशना। ॥२८॥ 

) ओर अपराधियों को दण्ड देना ये राजाओं के गुण हैं। हे 
राम ! हम लोग तो फल सूल खाने वाले, वनचारी शाखामृग 
(बंदर) हैं ॥२८॥ 

एपा प्रकृतिरस्माक॑ पुरुषरत ! नरेश्वरः । 
भूमिहिरण्यं रूप्यं च विग्रहे कारणानि च ॥२६॥ 
अत्र कस्ते बने लोभो मदीयेपु फलेषु वा । 
नयश्च विनयश्चोभो निग्नहालुग्रहवपि ॥६०॥ 
राजदत्तिरसज्लीणां न ठृपा। कामहत्तय: । 

तल॑ तु काम्ग्रधानश्व कोपनश्चानवस्थित) ॥३ १॥ 
राजहत्तेश्व सझ्डीणं; शरासनपरायणः । 

”,. न तेण्स्त्यपचितिधम नायें शुद्धिरवस्थिता ॥३२॥ 

हम लोगों का तो यद्द स्वभाव हे। ( अर्थात्‌ यदि हस लोगों 
की बुद्धि पशुओं जैसी हो तो आश्रय नहीं) किन्तु तुम केवल 
मनुष्य ही नहीं, वल्कि नरेश्वर अर्थात्‌ राजा हो | (तुम में तो पशु- 
बुद्धि कमी न आनी चाहिए) मनुष्यों में ज़मीन ओर घन दौलद 


१ पुरष--मनुष्यः | (गो ) 


ली 
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को ले कर झगड़े उठ खड़े होते हैं । (सो हमारे पास तो केवल वन 
के फल मूल हैं) सो कया तुमको इन फल भूलों का या भेरे 
अधिकृत वन कां लोस ( इस कार्य में प्रवृत्ति का कारण ) है ? 
नीति, विनय, आलजुग्रह ओर विश्रहद--राज्ञाओं के लिए अन्ुष्ठेय 
होते पर भी, इनके अनुष्ठान सें स्वेच्छाचारिता नहीं ३ रनीं चाहिए, 
किन्त तुम तो अत्यन्त स्वेच्छाचारी, कोपनस्वभाव, चम्वलचित्त 
ओर राजटीति के विरुद्ध आचरण वाल्ले तथा धतुष बाण धारण 
करने वाले हो । तुममें नतो धर्म का आदर है ओर न तुम्हारी 
बुद्धि ही स्थिर हैं ॥१६॥३०॥३१॥१२१॥ 
इन्द्रियं: कामहच! सन्‌ कृष्यसे मनुजेश्वर । 
हत्वा वाणेन काकुत्स्थ सामिहानपराधिनम ॥३३॥ 
हे नरनाथ ! तुम तो स्वेच्छाचारी होने के कारण इन्द्रियों के 
दास बने हुए हो। झुक जैसे निरपराधी को तीर से सार 
कर ॥३३॥ 
कि वक्ष्यस्ति सतां मध्ये क्ृत्वा, कर्म जुगुप्सितम्‌ । 
राजहा ब्रह्महय गोप्तश्ची र; प्रोण्णवघे रत: ॥३४॥ 
नास्तिकः परिवेत्ा च सर्वे निरयगामिन।ः | 
सचकश्च कदयेश्च* मित्रप्नो गुरुतत्पग। ॥३४॥ 
लोक पापात्मनामेते गच्छन्त्यत्र न संशयः । 
शवायें चमे मे सद्भी रोम्राण्यस्थि च वर्जितम्‌ ॥३६॥ 
ओर ऐसा घृण्णित कम कर के तुम सज्जनों के वीच में क्‍या 
कहोरे ९ देखे राजघाती, प्राह्मणघाती, गोघाती, चोर और जीव- 
4:220%%++-कन+७-०-०ऊ५»०+७+ ० .५७३३७५७४४मम७भ ७५ ॥७५७५७+५५७ ५ ७9५+3+« ३७५3५». अकाक५-++७+७9-७+७+ ५ 3७७.५33+».3५७७+७५+५७०५७३७५५भ५+०५जभ८ सर +ाजानक ५००५० ०क०००->, 
३ कदये;-लुन्धः । 


। 


सप्तदशः से: १६९ 


घारियों की हिंसा में तत्पर, नास्तिक, परिवेचा ( ज्येछ म्राता के 
अविवाडित होने पर भी अपना विवाह कर लेने वाला ) ये सत्र 
नरकगामी होते हैँ । चुगलखोर, सूम, मित्रचाती, गुरुपत्नीगामी 
भी निस्सन्देह नरकगासी होते हूँ। हे श्रीराम | देखो, जो सज्यन 
लोग हैं वे न तो मेरे चर्म को और न मेरे रूओं को और न मेरी 
इड्ियों को अपने काम में लाते हैं ॥३४॥३श॥ ३ 

अभक्ष्याणि च॒ मांसानि लद्विपैधमंचारिभिः । 

पञ्च पश्चसखा भक्ष्या ब्रह्म क्षत्रेण ः राघद ॥३७॥ 

शुल्यक् श्वाबिधों गोधा शशः कृमेश्च पश्चमः | 

चम चास्थिच से राजन्‌ न स्पृशन्ति मनीपिणः ॥३८॥ 

तुम जैसे धर्मचारी जन दस लोगों का सांस भी नहीं खादे। 

क्योंकि दे राधव | पाँच नख वाले पॉच जन्तु चथा श्वाबिध, सेई, 
गोह, खरगोश और कछुआ ज्राक्मण और क्षत्रियो के खाने योग्च 


- हैं। किन्तु राजन्‌ ! जो समरद्ार लोग हैं, वे तो मेरा चाम और 


मेरी हड्डी मी नहीं छूते ॥३७॥३१८॥ 

[टिप्पणी--श्लोक ३७ में “ब्रह्मक्षत्रेण” को देख मानना पढ़ेगा छि, 
रामायणकाल में मांठमरूण की प्रथा ब्रह्षणों और क्षत्रियों में समान रूप 
से वर्तमान थी। ] 

अभक्ष्यारि च सांसानि सोर्ह पद्चनखो हतः । 
बज ० ९ 
तारया चाक्यमुक्तोऊहं सत्य सदेश्नया दितय्‌ ॥३६॥ 
ओर मांस तो हमारा अभक्ष्य है ही। सो इर्जित पांच ऋत्य 
वालों में से मुकका तुमने मारा है । सत्र द्वाल जानने वाली तारा 
ने सुकसे सत्य और द्वित ही की बात कही थी ॥३६॥ 


१ अद्मक्षत्रेणेत्युपलछूण त्रैवार्थिक्नेत्यथं: | ( गो० ) 


वा० रा० क्लि८--११ 
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तदतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागर्ता । 
त्वया नाथेन काकुत्स्य न सनाथा वसुन्धरा ॥४०॥ 
प्रमदा शीलसम्पन्ना धूतेन पतिना यथा | 
शठो नेकृतिकः श्ुद्रो मिथ्याप्रश्नितमानसः ॥४१॥ 
किन्तु मैं अज्ञानवश उसका कहना न सान, कालकवलित 
हुआ | हे काकुत्स्थ ! जिस प्रकार धूत पति को पाऋर सुशील ख्री 
सनाथा नहीं होती, उसी प्रकार तुम जैसे नाथ को पाकर, प्रथिवी 
साथ नहीं हुईं। क्‍योंकि तुम तो घूते, अपकारी, ओछे और 
बनावटी शान्ति को धारण करने वाले हो ॥४०॥४१॥ 
कथ दशरथेन तव॑ जात; पापी महात्मना । 
५ | 
छिनचा रित्रकक्ष्येण सतां धर्मातिव॒तिना ॥४२॥ 
दशरथ जैसे महात्मा के तुम जैसे पापात्ना कैसे उत्पन्न हुए 
जिसने चारित्र-रूप वन्‍्धन को तोड़ डाला और सज्जनों के धर्म- 
मागे को उललड्न किआ ॥४२॥ 
त्यक्तवर्माइशेनाह निहतों रामहस्तिता | 
अशुभ चाप्ययुक्त च सता चेव विगर्दितव्‌ ॥8३॥ 
ओर जिसने घर्म रूपी अंकुश का भय स्याग दिआा है, उस 2 
राम रूपी द्ाथी से मैं सारा गया हूँ। अशुभ, अयुक्त और सज्जनों 
से निन्दित ॥४४॥ 
चक्ष्यसे चेदर्श कृत्वा सद्भि;ः सह समागतः । 
उदासीनेपु योउस्मासु विक्रमस्ते प्रकाशित; ॥४४॥ 
अपकारिपु त॑ राजन नहि पश्यामि विक्रमस्‌ । 
दृश्यमानस्तु युध्येथा मया यदि दरपात्मज ॥४४॥ 





रे ्ि 


कलर रा 
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कर्म कर, तुम सज्ननों के सासने क्या जवाब दोगे ? मुझ 

*उद्ासीनों पर तुमने जैसा बल पराक्रम दिखलाया है, वैसा अप- 

कारियों पर प्रकट करते तुम मुम्ते नहीं देख पड़ते। हे राजकुमार ! 
यदि तुम सेरे सम्मुख होऋर मुझसे लड़ते ॥2४॥४४॥ 


अच वेवस्प॒त देव॑ पश्येस्त्व॑ निहतो मया | 
तलवयारश्येन तु रणे निहतोऊं दुरासदः ॥४५॥ 
प्रसुप्तः पतन्नगेनेव नर पापवशं गतः । 
तो तुम सेरे हाथ से मारे जाकर, अवश्य यमराज का दर्शन 
करते | परन्तु क्या कहूँ? तुमने तो छिप कर, मुझे वैसे मारा 
है जेसे पापात्मा लोग सोते हुए सपे को सार डालते हैं ॥४६॥ 
सुग्रीचमियकामेन यद्‌ह निहतस्तया ॥४७॥ 
मामेव यदि पूर्व त्वमेतदथमचोदयः । 
थलीमहमेकाह्ाा तव चानीतवान्‌ भवेत्‌ ॥४८॥ 
है राम ! यदि तुमने सुत्रीव को असन्न करने के लिए मुझे 
सारा है और यदि तुम मुमे अपना यह श्रयोज्नन वतला देते, तो 
में एक द्वी दिन में सीता को रा देता ॥४७॥४८॥ 
कण्ठे वद्धा प्रदचां ते निहर्त रावण रणे । 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मेथिलीम ॥ ४६॥ 
आनयेय॑ तवादेशाच्छपेतामश्वतरीमिव । 
डे ०» ए« 
युक्त यत्माप्लुपाद्ाज्यं सुग्रीवः स्वगंते मयि ॥५०॥ 
यही नहीं, बल्कि उस रावण को संग्रास में मार और उसका 
*. गला बाघ, ३महारे पास ले आता | तुन्द्ारी सीता चाहे समुद्र जल 


चर 
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के भीवर होती अथवा पाताल ही में क्‍यों न होती, किन्तु तुम्हारो 
आज्ञा के अनुसार उसी प्रकार सीता को ला देता, जिस प्रकार 
आअयपग्रीव भंगवान्‌ सधु ओर कैटभ नाम देत्यों से पाताल में अवरुद्ध 
श्वेताश्वतरी रूपी श्रति को ले आए थे । मेरे स्वगंवासी होने पर 
सुम्रीव को राज्य मिलना तो ठीक ही है ॥४६॥४५०॥। 
अयुक्त' यद्धर्मेण त्वया5हं निहतो रणे | 
काममेवंविधो लोक! कालेन विनियुज्यते । 
क्षमं चेद्भवता प्राप्तमुत्तरं साधु चिन्त्यवाम्‌॥५१॥ ' 
किन्तु तुम्हारे हाथ से अधर्मपूर्वक मेरा मारा जाना अज्लुचित 
है। जो जन्मता है. वह एक दिन अवश्य मरेगा ही। सो मुझे अपने 
भरने का तो कुछ भी विषाद नहीं हे | किन्तु विषाद तो मुझे! इस 
चात का है. कि, तुम अपने अनुचित छऋृत्य का उत्तर लोगों को क्या 
दोंगे ? सो तुम ( आप ) इसका ठीक ठीक उत्तर सोच लो ॥५१॥ 
इत्येबमुक्त्वा परिशुष्कवक्त्र। 
शराभिषातादुब्यथितों महात्मा । 
समीक्ष्य राम रविसब्निकाशं 
तूष्णीं वभूवामरराजसूनु) ॥४२॥ 
: इति सप्तदशः सर्ग: ॥ 48९ 
,.थद्द कहते कहते महावलवान वालि का मुख सूख गया और 
जलीर के घाव से वह व्यथित हो गया। फिर सूर्य के समान प्रकाश- | 
कान श्रीरासचन्द्र जी को सामने देख, इन्द्रपुत्र बालि चुप हो 
भया ॥शर॥। बे 
किष्किन्चाकाण्ड का उन्ीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
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इत्युक्तः प्रश्चितं वाक्य धर्माथंसहितं हितम । 
परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा ॥१॥ 


श्रीरामचन्द्र जी द्वारा घायल और अचेतन वालि, श्रीराम घन्द्र 
जी से इस प्रकार विनयान्वित घर्म-अर्थ-युक्त तथा द्वितकर, किन्तु 
# कठोर, वचन बोला ॥१॥ 


त॑ निष्प्रभमिवादित्यं म्ुक्ततोय मिवाम्बुद्स | 
उक्तवाक्य हरिश्रेष्ठम॒पशान्तमिवानलम्‌ ॥२॥ 
धर्माथगुणसम्पन्नं दरीश्वरमनुच्मम । 
अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्ालिनमत्रवीद ॥३॥ 
आभाद्दीन सूर्य, अथवा जलगर द्वित मेघ, अथवा चुमी हुई आग 
के ससान, धमोथ-गुण-युक्त चचरनों से, उत्तम वानरनाथ वालि 
हारा आक्षेप किए जाने पर, श्रीरामचन्द्र जी वात्रि से वोले ॥शा३॥ 
धममर्थ च काम च समय चापि लॉकिकम । 
«5 झजिज्ञाय कथं वाल्यान्मामिदाद्य विगहेसे ॥४॥ 
घर्मे, अर्थ, काम और लौकिकाचार को जाने बिना ही, तुम 
बालक की तरह, मेरी निन्‍्दा क्‍यों ऋरते हो ? ॥४॥ 
अपष्टा बुद्धिसम्पन्नान हृद्धानाचायसस्मतान्‌ । 
-.. सौम्य चानर चापल्यात्ि मां वक्‍तुमिदेच्छसि ॥५॥ 
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हे सोम्य ! मान्य आचार्यो और बुद्धिमान बड़े बूढ़ों से बिना 
पूछे, वानर-स्वभाव-खुलभ चपलतावश, क्या तुम मुझसे इस 
धंवषय में कुछ कह सकते हो १ ॥५॥ ता 


इश््वाकृूणामियं भूमि: स्ेलवनकानना | 
सृगपक्षिमजुष्याणां निग्रहम्रग्रहावपि ॥4॥ 

(क्या तुम नहीं जानते कि,) पर्बतों और चनों सहित यह समस्त 
भूमण्डल इच्चाकुवंश वालों का हैे। इस अखिल भूमण्डल में 
जितने पशु पक्षी मनुष्य रहते हैं, उन सव को दण्ड देने अथवा , 
उन पर अलुग्रह करने का इक्त्याकुबंशवालों को अधिकार है ॥&॥ 

ता पालयति धमोत्मा भरतः सत्यवाग्रजु। 
धमकामाथतज्ञो निग्रहानुग्रहे रत ॥७॥ 


भरतजी, जो सत्यवादी, सीधे, घमे, काम ओर अथ के तत्व के 
ज्ञाता तथा अपराधियों को दण्ड देने ओर साधओं पर अनुगप्रह 
फरने में तत्पर हैं, इस समय इस भूमण्डल का शासन कर रहे 


हैं. ॥७॥ 


नयशथ् विनयश्रोभों यास्मिन्‌ सत्यं च सुस्थितस्‌ । 
विक्रमश्च यथादृएड स राजा देशकालबित्‌ ॥4॥ 


भसरतजी नीतिवान और शिक्षित राजा हैं। वे सत्याचरण में 2 


तिरत हैं और पराक्रमी होने के साथ साथ यथोचित देश काल के 
जानते वाले दूँ ॥८१ 


तस्य घर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः । 
कर 3 ] (्‌ 
चरामो वसुधां ऋृत्स्नां ध्मसन्तानमिच्छव॥१ ॥६॥ 
₹ घममेसन्तान--धमवद्धि | ( गो० ) 


कु 
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उन्हींके धर्माज्ञापालक दम तथा अन्य राजा लोग घमबद्धि की 
कामना से, सारी प्रथिवी पर घूमा फिरा ऋरते हैँ ॥६॥ 
- तस्थिचपतिशादले भरते धमवत्सले | 
पालय्त्यखिलां भूमि कश्चरेद्म॑निग्रहम्‌ [१०॥ 
उन राजसिह आर घसवत्सल राजा भरत के राज्यकाल में 
किस पुरुष सें सामथ्ये है, जो घर्मविरुद्ध कोई कर्म कर सकते ! ॥१०! 
ते वर्य धर्मविश्रष्ट स्र॒थर्म परमे स्विताः 
भरतानां पुरस्कृत्य निमरद्धीमों यधाविधि ॥११॥ 
हम लोग भरत जी की आशज्षा के अनुसार तथा अपने उत्कृष्ट 
शर्मेसागें पर आरूढ हो, अधमंयुक्त पुरुषों का अथाबितरि विचार 
किआ करते हैं ॥११॥ 
ल॑ तु संक्लिएवर्मा च कमंणा च्‌ विगर्हितः 
कामतन्त्रपधानश्च न स्थितों राजवत्मनि ॥१श। 
ठुम धर्म को सताने चाले, छुकमे में रत, केवल कास के दास 
चन कर, राजबसे की उपेक्षा कर रहे दो ॥१श॥ 
ज्येप्ठो श्राता पिता चैव यश्च॒ विद्यां प्रयच्छति । 
त्रयस्ते पितरो जेया धर्म पथि हि वर्तिन। ॥११॥ 
धर्समार्ग पर चलने वाले जनों के सतादुसार जेठा भाई, विता 
ओर विद्यादाता गुरु ये तीनों ही जन्मदाना पिता क्रे बरावर 
हैं ॥१३॥ 
यवीयानात्मन! पुत्र। शिष्यश्चापि शुणोदितः 
मुत्रव्ते त्रयश्चिन्त्या धमेश्वेद्त्र कारणम्‌ ॥१४॥ 
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श्व् किष्किन्धाकाणडे ' 


धर्म की व्यवस्था के अनुसार छोटा भाई, पुत्र और शिष्य; ये 
तीनों पुत्र के बराबर हैं. ॥१७॥ 
सूक्ष्म! परमदढुल्ञयः सतां धमः छुवद्भम । ु 
ह॒द्स्थि! स्वभूतानामात्मा वेद शुभाशुभम ॥१४॥ 
हे वानर! सज्जनों का धर्म ऐसा सूक्ष्म है कि, सहज में उसे 
कोई जान नहीं सकता । परन्तु वह धर्म प्रत्येक प्राणी के हृदय में 


धत्तेमान है | इसीसे अन्तरात्मा द्वारा ही शुभाशुभ का ज्ञान हुआ 
करता है ॥१५॥ 


चपलश्चपले! साथ वानरेरकइृतात्मभिः । 
जात्यन्ध इव जात्यन्यैमेस्त्रयन्द्रश्यसे लु कियू ॥१६॥ 
तम बन्दर की जाति के और चश्नल स्वभाव के हो ! तुम 
अपने जैसे अशिक्षित बुद्धिवाले बंदरों के साथ परामर्श कर 
की सूक्ष्मगति को कैसे जान सकते हो! क्योंकि जो मनुष्य 
जन्सान्ध होता है वह यदि किसी दुसरे जन्मान्ध के साथ 
परामशे कर, सार्ग जानना चाह्दे तो क्‍या उसे मार्ग मिल्ष सकता 
है ?॥१६॥ 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते | 
न हि मां केवल रोपात्त्वं विगर्हितुमहेसि ॥१७॥ 
अब में अपने इस कथन को स्पष्ट किए देता हूँ। ठुम केवल 
स्षेष में भर मुझे! दोषी नहीं ठहरा सकते ॥१७॥ 
तदेतत्कारणं पश्य यदर्थ त्वं मया हतः । 
अ्रातुवतंसि भार्यायां त्यक्वा धर्म सनातनम्‌ ॥१८॥ 
जिस लिए मेंने तुमको मारा है, पहिले उसका कारण जान 
लो । तुमने सनातन घसे को छोड़, अपने छोटे भाई की भाया को 
कक अपनी भायां बना लिआ है ॥१८॥ 


गे 


है" 
द्ू 
| 
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अस्य सं घरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मन! । 
रुमायां बतसे काम्मस्स्तुपायां पापकर्मक्ृत ॥१६॥ 

इस महात्मा सुगीव के जीवित रहते, इनकी भार्या रुसा के 
साथ जो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, तुम कामासक्त हो, पापकर्म 
करते-हो ॥१६॥ 

[ टिप्पणी--वानर अनार्य जाति के लोग थे। वे मी एक पति के 
जीवित रहते उसकी पत्नी को श्रपनी पत्नी बनाने के विदद्ध थे । वही बात 
श्री राम ने-घरमाणुत्य कह कर बतलाई है | इससे आगे चल कर सुग्रीतर 
का बालि पत्नी तारा का पत्नी चनाने का समर्थन होता है | ] 

[| ब् ॥४ 
तदद्व्यततस्यथ ते धर्मात्लरामहचस्थ वानर | 
श्रादभायांवमशे5स्मिन्‌ दण्डोज्यं भ्रतिपादितः ॥२०॥ 
तुमने कामासक्त हो घर्ममाग का उल्लंघन किआ है। भाई की 

स्री के साथ बुरा काम करने के लिए मैंने यह दस्ड तुमको दिआ 
है ॥रणा 

न हि धर्मविरुद्धस्थ लोकहत्तादपेयुप+ । 

दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रह हरियूथप ॥२१॥ 

हे हरियूथप ! घ॒र्स की मर्यादा को उल्लद्बत करने वाले और 
लोक-व्यवद्दार की मर्यादा के विरुद्ध चलने वाले को मारने के 


सिवाय मुझे! ओर कोई दण्ड नहीं देख पड़ता ॥रशा 


न हि ते सपये पाप॑ क्षत्रियोर्ू झलोद्भवः । 
ओऔरतसी भगिनीं वापि भायों वाजभ्प्यनुजस्य यः ॥२२॥ 
मेरा जन्म श्रेष्ठ क्षत्रिय कुज्ञ में हुआ है, अतः मैं पाप अर्थात्‌ 
पापी को इस तरद्द नहीं देख सकता । जो कोई सहोदरा भगिनी 


. अथवा अपने छोटे भाई की स्त्री ॥ररा। 
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प्रचरेत नर! कांमात्तस्य दण्डो वध: स्मृता । 
भरतस्तु महीपालो वर्यं चादेशवर्तिन/ ॥२३॥ 
के साथ कामव्यवह्ार (बुरा कास) करता है. उसके लिए वध" 
ही उचित दण्ड वतत्ताया गया है। हम तो सदहाराज भरत के 
आज्ञापात्तऋ हैं. ॥२३॥ ह 
त्व॑ं तु धर्मादतिक्रान्तः कर्थ शक्यमुपेक्षितुस्‌ । 
गुरुषमंव्यतिक्रान्तं प्राज्ञो धर्मण पालयन्‌ ॥२४॥ 
अत: हम, तुस जैसे धर्मेत्याग करने बाले की उपेक्षा कैसे कर _ 
सकते हैं, क्‍योंकि जो बुद्धिमान धर्म ( इमानदारी ) से प्रजा का 
पालन करते हैं, वे सहाअधर्मियों का निम्रह किए बिना कैसे रह 
सकते हैं ? ॥२४॥ ५ 
भरतः कामदत्तानां निग्रहे पयवस्थितः । 
बय॑ तु भरतादेश विधि कृत्वा हरीश्वर ॥२४॥ 
भरत जी ने कामाधीन और स्वेच्छाचारियों को दण्ड 
देने की व्यवस्था की है। सो हे हरीश्वर ! हम लोग भरत के 
निर्देशानुसार शास्त्र की विधि का पालन करने में तत्पर रहते 
हैं ॥रश॥ 
लद्विधान्‌ भिन्नमर्यादान्नियन्तुं पयेवस्थिताः । 
सुग्रीवेण च मे सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा ॥२३९॥ 
ओर तुम जेसे घर की सर्यादा तोड़ने वालों का नियन्त्रण 
करते को तैयार रहते हैँ | फिर सुग्रीब मेरा मित्र है। मेरे लिए 
जेसे लक्ष्मण हैं वेसे ही .सुआीव भी है ॥२६॥ 
दारराज्यनिमित्तं च निःश्रेयसि रत: स से । 
श्तिज्ञ च सया दता तदा वानरसबन्ियों ॥२७॥ 


ज 
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यह मित्रता स्त्री और राज्य के लिए हुई है, इसके लिए 
वानरों के सामने में सुप्नीव को वचन भी दे चुका हूँ ॥२०॥ 
प्रतिज्ञा च कर्थ शक्या मह्विषेनानपेश्षितुम्‌ । 
तदेभि! कारणों! सर्वेम हद्धिधमंसंहितेः ॥२८॥ 
शासन तब यथक्त तद्धवानलुमन्यतास्‌ । 
९ ( 
सर्वथा धम इत्येच द्रष्टव्यस्तव निग्नह। ॥२६॥ 
सो भल्रा मु जैसा पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को कैसे तोडइ सकता 
है। इन्हीं सब घर्मविषयक बड़े बढ़े कारणों से तुम्हें मेंने जो 
उचित दण्ड दिआ है, उसे तुम भी मान लो। तुम्हें जो दुर्ड दिआ 
गया है, वह सब प्रकार से धर्मानुसार है ॥२८॥२६॥ 
वयस्यस्यापि कर्तेव्यं धममेवाजुपश्यतः । 
० (्‌ः 
शक्‍यं स्वयापि तत्कायं धमसेवानुपश्यता ॥३०॥ 
मित्र के कत्तेव्य की ओर दृष्टि रखते हुए, मुझे मित्र का 
उपकार करना उचित ही था और धर्म की ओर दृष्टि करके 
तुमको भी यह उचित था कि, तुम प्रार्थनापू्वंक यह दुर्ड ग्रहण 
करते ॥३०॥ 
श्रुयते मनुना गीतो छोको चारित्रवत्सलौ* | 
(र कुशल ० 
गृहीतों धर्मकुशलेस्तत्तया चरितं हरे ॥३१॥ 
हे वानर ! इस विषय में मन्नु जी के शुभाचरण प्रतिपादक दो 
श्लोक सुने जाते हैं । इनको धर्मझ पुरुषों ने भी माना हैं और में 
भरी सानता हूँ ॥३१॥ 
१ चारित्रवत्तलौ--शुमाचरणप्रतिपादकी | ( शि० ) 


श्७र्‌ किष्किन्धाकास्डे 


राजभिष्ठ तदण्डास्तु कुबा पापानि मानवाः । 
नि शा दे 
ला; स्वगंमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनो यथा ॥३२॥ 


उन श्लोकों का अभिप्राय यह है कि, जो मनुष्य पाप करने 
पर राजा द्वारा दरिडत किए जाते दे वे पाप से मुक्त हो, पुस्यात्मा 
सत्पुरुषों क्री तर ह, स्वर्गवासी होते हैं ॥३२॥ | 


शासनाद्दा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाहविसुच्यते । 
राजा ल्वशासन्पापस्य तद॒वाप्नोति किट्दिषम्‌ ॥३३॥ 
जो चोर अथवा प्रापी रवयं जा कर राजा से अपना पापकर्मे 
कह देता है और दण्ड चाहता है, उसे राजा चाहें तो दरढ दे 
चाहे दण्ड न देकर क्षमा कर दे | दोनों दशाओं में वह पापी तो 


पाप से छूट जाता है, किन्तु राजा पापी को पाप का दण्ड न देने 
से स्वयं पाप का भागी हो जाता है. ॥३३॥ 


आर्येण मम मान्धात्रा व्यसन घोरमीप्सितस्‌ । 
श्रमणन कृते पापे यथा पाप॑ ऋृतस्‌ त्वया ॥३४॥ 


जैसा पाप तुमने किया है वैसा ही किसी श्रमण ( बौद्ध 
संन्‍्यासी) ने भी किआ था और जब वह दण्डित होने के लिये 
महाराज सान्धाता के पाप गया ; तब उन्होंने उसे दण्ड नदे 
कर क्षमा कर दिआ। इसके लिए महाराज मान्धाता को घोर कष्ट 
खहना पड़ा था ॥१छ॥ 

[ टिप्पणी--इस श्लोक में “अमणु”? शब्द देख, कहना पड़ेगा कि 
वौद्धमत के आचार और सिद्धान्त राजा मान्धाता के समय में भी 
प्रचलित ये | श्रमण का अर्थ टीकाकार ने “द्षुपणक्र! किआ है। छषपणक 
का अर्थ आपटे साहब ने अपने कोश में, 4. 38068 07 ठेशंग& 
77७700४7/, लिखा है। ] कु 


है। 
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अन्येरपि #त॑ पाप॑ प्रमत्तेबेसुधाधिपैः । 
प्रायश्वित्तं च॒ कुबन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ॥३५४॥ 
इसी तरह अन्य लोग जो प्रमादवश पाप कर, राजाओं द्वारा 
दण्ड अहण कर, प्रायश्चित्त कर डालते है, इससे उनका पाप दूर 
हो जाता है ॥३४॥ 
तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः । 
वधो वानरशादल न वर्य स्ववश्े स्थिताः ॥३६॥ 
हे वानरशादूल ! अब तुम्हारा पछताना व्यथे है | क्‍योंकि 
यह तुम्हारा वध धर्माठुसार ही किआ गया है और में घममशास्त्र 
के वश में हूँ; स्वतन्त्र नहीं हूँ ॥३६॥ 
भृणु चाप्यपर भूय। कारणं हरिपुद्भब | 
यच्छुवा हेतुमद्दीर न मन्युं कतुमहसि ॥३७॥ 
हे हरिपुक्षष ! इस विपय के और भी कारण हैं, में उन्हें भी 
तुम्हें बतलाता हूँ । उनको सुनकर तुम अपने मन का क्रोध त्याग 
दो ॥३७॥ 
न में तत्र मनस्तापों न मन्युहेरियूथप । 
वागुराभिश्व पाशैश्व कृटेय विविधेनरा। ॥३८॥ 
प्रतिच्छन्नाथ दश्याथ गृहुन्ति सुबहन्‌ मगान्‌ | 
. प्रधावितान्वा वित्रस्तान्‌ विश्नव्धांधापि निष्ठितान्‌ ॥३६॥ 
हे दरियुथप ! सेंने तुमको जो छिप कर मारा है, सो इसके 
लिए न तो मुझे; सन्‍्ताप हे ओर न दुःख ही। क्योंकि अनेक 
शिकारी लोग जाल, फंदा और कपट व्यवहार से, छिपकर या 
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प्रकट होऋर, भागते हुए, निर्भय बैठे हुए अनेक संग पकड़ा हो 
करते हूँ ॥३८॥३६॥ । 
प्रमत्तानभमत्तान्वा नरा मांसार्थिनों शृशम | 
विध्यन्ति विश्युखांश्रापि न च दोषोज्त्र विद्यते ॥४०॥ 
साँसाहारी लोग सावधान या असावधान झूग़ों को पीठ पीछे 
से मारा ही करते हैं | इसमें कुछ भी दोष नहीं है ॥४०॥ 
यान्ति राजपंयथात्र मृगयां धर्मकोविदाः । 
तस्मात्त्वं निहतो युद्धे मया वाणेन वानर ॥9१॥ 
धर्म के तत्व को जानने वाल्ले बड़े बढ़े राजर्पि शिकार खेला 
ही करते हैं। दे वानर ! इसीसे मैंने भी छिप कर, तुम्हें युद्ध में 
चाण से मारा है ॥8१॥ 
अयुध्यन्यतियुध्यन्धा यस्मांच्छाखामगों द्वसि । 
ए 
दुलभस्य च धरमस्य जीवितस्य शुमस्य च ॥४२५॥ 
राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारों न संशय । 
तान्न हिंस्‍्यान्न चाक्रोशेन्नाप्षिपेन्नात्रियं बदेत्‌ ॥४३॥ 
चाहें. तम्हारे साथ युद्ध कर अथवा युद्ध न कर, मेने तम्हेँ 
सारा, तो इसमें दोष क्‍या है? क्‍योंकि तम वानर तो हो ही। 
देखो, दुलंभ घर्मं, जीवन और कल्याण के देने वाले राजा ही 
होते हैँ। अतः उनको न तो सारना चाहिए न उत्तर पर क्रोध करना 
चाहिए, न उन पर आक्षेप करना चाहिए और न उनसे कट्वुवचन 
कहने चाहिए !!४२॥४३॥ 
देवा मल॒ष्यरूपेण चरन्त्येते महीतले । 
त्व तु धममविज्ञाय केवल रोपमास्थितः ॥४४॥ 


री 


टो 
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//  प्रदूषयसि मां धर्मे पितपेवामहे स्थितम्‌। 
एवमुक्त स्तु रासेण वाली प्रव्यथितों ्रशम्‌ ॥४४॥ 
क्योंकि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, प्रत्युत वे मनुष्यरूपी 
देवता प्रथिवी पर घुमा करते हैं | तुम तो घर्मं का तिरस्कार कर, 
केवल ओोध के वशवर्ती हो मुझको, जो बाप दादों के धर्म पर 
आरूदढ हूँ, दोष लगाते दो। श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार कहने 
५ २, वालि को बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥४शा४श॥ 
न दोप॑ राघवे दध्यो धर्मंधिगतनिश्चयः । 
प्रत्युवाच ततो राम प्राक्नलिवानरेश्वरः ॥४६॥ 
वह धर्म की दृष्टि से सोचने लगा और मत्नी भाँति विचार - 
कर, उसने श्रीरासचन्द्र जी को निर्दोष पाया । तव कपिराज वालि 
ने हाथ जोड़ कर श्रीरामचन्द्र जी से कह ॥४६॥ 
यक्त्वमात्य नरश्रेष्ठ तदेवं नात्र संशयः । 
प्रतिवक्‍तुं प्रकृष्टे हि# नाप्रकुएस्तु शक्न॒यातां ॥४७॥ 
हे पुरुषोच्तम ! तुम जो कहते हो सो निस्सन्देह ठीक है । मसला 
«._ छोर जन की क्‍या सासध्ये है 'जो उत्कृष्ट जनों के साथ उत्तर 
प्रत्युच्तर कर सकें ॥[४७॥ 


तदयुक्त॑ं मया पूर्व प्रमादादुक्‍्तमप्रियम््‌ | 
तत्रापि खलु से दोपं कतु नाहंसि रायव ॥४८॥ 


पहले मैंने भूल से जो कठोर वचन कहे, हे राघव ! उनके 
लिए मुझे तुम दोषी सत ठहराओ ॥४८॥ 


५7 ऊ> पाठान्तरे-- प्रकृष्टेड३) | प पाठान्तरे--शक्तुयाम | 
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तल॑ हि दृष्टाथतत्त्वज्ञ।९ प्जानाँ च. हिते रतः | 
कार्यकारणसिद्धौ ते प्रसन्‍ना घुद्धिरव्यया ॥४६॥ 
क्योंकि तम तो हम लोगों के मन की वातों को जोनने वाले 
अथवा सब पदार्था के तत्व को जानने-वाले और प्रज्ञाजनों के 
हित में तत्पर हो | तुम दण्डविधान करने ओर दण्ड का कारण 
पनेश्चित करने सें निपुण हो ॥४६॥ ु 
मामप्यगतधर्माण व्यतिक्रान्तपुरस्कतम । ;; 
धरमंसंहितया वाचा धसंज्ञ परिप्रालय ॥४०॥ 
हे घर्मज्ञ ! में धर्म उल्लंघन करने वालों में अग्रणी हूँ। तम 


'अर्मयुक्त बचनों ( के उपदेश ) से मुकको उत्तम लोक दे कर, मेरा 
-आंतपालन करो ॥४०॥ 


न त्वात्मानमहं शोचे न तारां न च वान्धवान्‌ । 
यथा पुत्र गुणश्रेष्ठमद्भदं कनकाहुदस |॥५१॥ 
मुझे नतो अपनी,न तारा की ओर न भाई बन्‍्दों की कुछ * 


चिन्ता है | किन्तु मुझे इस समय जो कुछ चिन्ता हे, वह सोने के 
बाजू पहिने हुए, अपने गुणी पुत्र अद्भद की है ॥४९॥ “ः 


स ममादशं नादीनो वाल्यात्म भ्ृति लालितः । 
तठाक इत्र पीतान्थुरुपशोष॑ गमिष्यति ॥४२॥ 
१ दृष्टाथतत्वक्ञ --अस्मदादिज्ञानविषयीमूताथयायार्वविज्ञाता । 


( शि० ) २ वार्यकारणसिद्धौ--कार्य दण्डनं कारण तद्धेतुभूतं पाप॑_तयो 
है सिद्धी परिशाने | ( गो० ) 


अष्टादश: सर्ग: श्छऊ 


क्योंकि लड़कपन से बड़े दुज्लार के साथ पाला पोसा हुआ मेरा 
' चह पुत्र, मुझे न देख कंर, सूखे हुए तालाब को तरद्द सूख 
५ जायगा॥श्रा। 
वालश्ाकृतबुद्धिश्ष एकपुत्रश्च से प्रियः । 
तारेयो राम भव॒दा रक्षणीयो महावलः ॥५१॥ 
हे राम ! तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरे एक मात्र प्यारे पुत्र 
अद्भद की, जो अभी कच्ची वुद्धि का हे, किन्तु हे महावत्ती, तुम 
रक्षा करो ॥५३॥ 
|. सुग्रोवे चाज्नदे चैद विधत्स्प मतिमुचमाम | 
& है प ९ पु 
त्वं हि शास्वाच॒ गोप्ता च कार्याकाय विधों स्थित: ॥४४॥ 
_॥ सुप्रीय और अद्भद के विषय में आप उत्तम चुद्धि रखें, क्योंकि 
गे! आप ही उनके रक्षक और शासनकर्ता हैं और करने अनकरने 
कार्मों के बारे में आप द्वी उनके शिक्षक हैं ॥५४॥ 
या ते नरपते हृक्तिश्भेरते लक्षण च या । 
सुग्रीवे चाहुदे राजंस्तां लमाधातुमहसि ॥५५॥ 
दे राजन! आपकी जैसी श्रीति भरत ओर लक्ष्मण में है, 
चैसी दी प्रीति आप सुभीद और अद्भद मे भी रखे ॥५४॥ 
मदहोपकृतदोपां तां यथा तारां तपस्थिनीम । 
ए्‌ः हि 
सुग्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमहदि ॥४६॥ 
मेरे अपराधों को स्मरण कर, सुग्रीद तयरित्रनी तारा को नंग 
न करें या निकाल्न न दें; आप ऐसी उ्यवस्था ऋर दीजियेगा ॥५६ 
१ वृक्तिः--प्रीति: | नो० न्‍ 
गो बा० रा० कि०--१२ 


पा 


जार ...2 । 
थक है 


न | 


जज 
छ ढ 


न ु 
[ 


श्छ्फ्र किष्किन्धाकासडे 


त्वया हनुग्रद्ीतेन राज्यं शकक्‍्यमु॒पासितुम । 

' लबशे वर्तमानेन तव चित्तानुवर्तिना ॥४७॥ ' ६ 
शकक्‍य दिवं चाजयितं वसुर्धां चापि शासितुम्‌ । 
व्वत्तो5ह वधमाकाउक्षन्वायमाणाो5्षि तारया ॥४८॥ 
सुग्रीवेण सह श्रात्रा इन्द्रयुद्धयपागतः 
इत्युवत्वा सन्नतों राम विरराम हरीश्वरः ॥५६॥ 

आपके वश में रह कर, आपकी इच्छानुसार चल कर और 
आपका कृपापान्र बन कर दी वह वादर सुत्रीव अपने राज्य का | 
केवल शासन ही नहीं कर सकता, बल्कि स्वग की ग्राप्ति भी सहज 
में कर सकता है। दे श्रीरामचन्द्र ! में तुम्दारे दयथ से मारे जाने 
की इच्छा दी से तारा की बात न मां कर, सुप्रीव से लड़ने 
आया था। वानरराज वालि श्रीरामचन्द्र जी से यह कह कर, चुप 
हो गया ॥५४७॥५८॥५६॥ 
से तमाश्वासयद्रामा वालिन व्यक्तदशंनस्‌ | 
सामसम्पन्नया दाचा पमंतत्त्वाथेयुक्तया ॥६०॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी घरमार्थयुक्त एवं साधसम्मत चचनों 
से बड़े ज्ञानवान्‌ बालि को सममाने लगे ॥६०॥ 
ने सन्तापरुत्दया काय एतदथें एवज्म। 
न चर्य भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम ॥६१॥ 
& ७ के एः 
वरय्य भवद्विशेषेण धमंतः कृतनिश्रया: । 
दण्ड्ये य; पातयेदए्ड दण्ड्यो यश्रापि दण्ड्यते ॥६२॥ 
१ व्यक्तदर्शनं--विशदज्ञानं | गो० * 


अष्टादश: सगे: १७६, 


कार्यकारणसिद्धार्थाबुभौ तो नावसीदतः । 
तद्धवान्‌ दृर्डस्योगादस्माद्िगतकिल्विप: ॥६३॥ 
गतः स्थरां पक्॒तिं धम्यो धममहष्टेन व॒त्मंना | 
त्यज शोक॑ च मोह च भयं च हृदये स्थितम्‌ ॥ 
त्वया विधान हयेग्रय न शक्‍्यमतिवर्तितुम्‌ ॥६४॥ 


हे बानर ! तुम मेरे लिए और अपने लिए ज़रा भी सन्तप्त द 
होना । क्योंकि सेने घ्शास्ध द्वारा भत्नी भाँति विचार कर देखा 


रे है कि, दरड देने योग्य को जो दण्ड देता है ओर जो दण्ड पाता 


है, उसकी कार्य-सिद्धि ओर कारण-सिद्धि कभी नष्ठ नहीं होती । 
अत: दण्ड पा कर, तुम पाप से छूट गए और दण्ड ही द्वारा तु 
अपनी घर्मयुक्त प्रकृति को प्राप्त कर सके | अतः अब तुम शोक 
ओर मोह को त्याग, अपने सन का खटका दूर कर दो, क्योंकि 


| तुम पूर्विकृत कर्मा के फल को उल्लद्दन नहीं कर सकते ॥६१॥६२॥ 


टं 
॥ 


६३॥६७॥ 

[ टिप्पणी--इन श्लोकों में वालि के लिए. रहीं भवान्‌ कहीं 
शब्दों का प्रयोग पाया जाता है--अतः इमने स्वन्न द्वी तत्व! 
लिखा है। ] 

यथा लव्यड्भदो नित्यं बर्तते वानरेश्वर । 


तथा बर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः ॥६५॥ 
हे कपिराज ! अद्भद जिस प्रकार तुम्दारे साथ बतात्र करता 


भ्प्व | 
। 


| था बेसा ही व्यवद्दार वह मेरे और सुप्रीव के साथ भी निस्सन्देह्‌ 


्चज््क 


३ 


करेगा ॥६५॥ 
स्‌ तस्य वाक्य मधुरं महात्मनः 
हित ए 
समाहित घमपथालुवर्तिनः | 


कै. 


+ १८० किष्किन्धाकाण्डे 


निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो 
बच; सुयुक्ते निजगाद बानरः ॥६६॥ ) 
सहात्मा एवं रणजयी श्रींरामचन्द्र जी के धर्मयुक्त और 
समाधानकारक वचतों को सुन, फिर वात्नि ने युक्तियुक्त वचन 
कहे ॥६६॥ 
शराभितप्रेन विचेतसा मया 
प्रदूषितस्त॑ यदजानता प्रभो । 
इद महेन्द्रोपम भीम विक्रय | 
प्रसादितस्त्व॑ क्षम मे नरेश्वर ॥६७॥ 
इति अष्टादश: सर्गः ॥ 
हे इन्द्र के समान भीमविक्रमसम्पन्न ! मेंने तीर की चोट से 
विकल हो, निवुद्धियो जैसी जो कट्ठ बातें कही हैँ, उनके लिए आप 
सुके क्षमा करें और सेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥६७॥ 
किष्किन्धाकाएड का अठारहवों सर्ग पूरा हुआ । 
+--४85++ 
एकोनविंशः सर्गः 
8 न्ल्ड्ड 
से वानरभहाराजः शयानः शरविक्षतः । ल्‍ 
प्रत्युक्तो हेतुमद्ाक्येनोत्तिरं प्रत्यपद्मत ॥१॥ 
घह कपिराज वालि, ज्ञो तीर से घायत्न हो, जमीन पर पढ़ा 


 शुआ था और जिसे युक्तियुक्त बचनों से श्रीरामचन्द्र जी ने 


शसमाया था, फिर कुछ न बोल सका ॥१॥ 
अश्मभिः परिभिन्नाडु४ पादपैराहतो भ्रृशम्‌ । 
रामवाणेन च॒ क्रान्तो जीवितान्ते मुमोह सः ॥शा है 


पु. श्याम... $ हे 


॥ 
ु 
ः 


न्‍ 
7 


एकोनरबदिंश: श्यछ 


क्योंकि एक तो उसके अक्ग पत्थरों से चटीले हो ही रहे ये 
_> इँसरे पेड़ों का आघात भी उसने सदा था, तिस पर श्रीगमचन्द्र के 
तीर के घाव से तो वह अब तव हो रहा था, अर्थात्‌ मरने ही 
वाला था। भरने के पूर्व वालि मू्छित हो गया ॥रा। 
तं भारया वाणमोपेण रामदतेन संयगे । 


'.. हत उवगशादल तारा झुश्राव वालिनम ॥शे॥ 
इतने में तारा ने सुना कि, वानरश्रेष्ठ वालि युद्ध में श्रीराम चन्द्र 
जी के शराघात से सारा गया ॥३॥ 


है | 
| सा सपुत्राभरियं श्रत्वा वर्ध भरत; सुदारुणस | 


निष्पपात भ्ृशं त्रस्ता मगीच गिरिगहरात्‌ ॥४॥ 
पति के सारे जाने की अत्यन्त दारुण खबर पा कर, पुत्रका 
लिए हुए तारा, त्रस्त दो, गिरिकन्दरा से उसी प्रक्तर दौड़ कर 
बाहिर निकली, जिस प्रकार डरी हुई हिरनी दौड़ कर भागती 
है ॥2॥ 
ये त्वद्भदपरीवारा वानरा भीसविक्रमाः 
ते सकामकरमालोक्य राम त्रस्ताः प्रदुद्रब: ॥४॥ 
जो वानर अद्द के साथ सदा रहते थे आर बड़े बलवान 
कहलाते थे, वे श्रीरामचन्द्र को घनुप लिए हुए देख, मारे डर के 
भाग खड़े हुए।॥ शा 
सा ददर्श ततरूस्तान्‌ दरीनापवतों हुतपू# । 
युथादिव प्रिश्रष्ान्‌ झुगान्निहतयूवयान्‌ ॥4॥ 
तारा ने देखा कि, सुखिया के मारे जा। पर आर मंड रे 
बिछुड़े हुए द्विरनों की तरह, वन्दर डर कर, भाग रहे हैं ॥६॥ 
# पाठान्तरे--“भिशम्‌? 


का. पक > जद आयकर कया: देकर: जाय के तप अयकद ० अकन - इक आन | कक ८ ४२:- ०६. 
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तानुवाच समासाच दु।खितान्‌ दुःखिता सती | । 
रामवित्रासितान सर्वानचुवद्धानिवेषुभि! ॥७॥ ध 
तब तो दुखिनी तारा ने, उन वानरों के समीप जा, जी 


श्रीराम चन्द्र जी का देख, ऐसे भाग गए थे, मानों वे स्वयं बाणों 
से घायल हो गए हों, ढःखित हो, कहा ॥णी 


वानरा राजसिहस्य यस्य यूय॑ पुर/।सराः 
ते विहाय सुसंत्रस्ता। कस्साहुद्रबथ दुर्गंता। ॥८॥ 
है घानरों! जिस राजसिंह के तम लोग आगे आगे चला .. 


फरते थे, उसे छोड़, तम लोग क्यों इस प्रकार त्रस्त हो कर भागते 
हो ?॥८॥ 


राज्यहेतोः स चेह्आ्ाता श्रात्रा रौद्रेण पातितः। 
बे. अऔे रे ए 
रामेण पहिते रोद्रेमांगणेद्रपातिभिः ॥&॥ । 
अगर राज्य पाने के लिए बानरराज को उसके क्रर भाई सुग्रीव | 
ले, श्रीराम के दूरगासी वाणों से, दूर खड़े श्रीरासचन्द्र द्वारा मरवा ' 
डाला, तो इसके लिए तस क्‍यों डर छर, भाग रहे हो ? ॥६॥ 
कषिपरया वचः श्रत्वा कपय; कामरूपिण! है 
प्रापकालम विहिष्टमूचुवचनमद्धनाम्‌ ॥१०॥ 
तारा के चचन सुन कर, कामरूपी वानर समयाहुकूल और 
थ्ुक्तियुक्त उससे यह वचन बोले ॥१०॥ 
जीवपुन्रे निवर्तस्व पुत्र रक्षस्त्र चाह्दय । 
० अन्तफो रामरूपेण हत्वा नयत्रि वालिनम्‌ ॥११॥ . #/ 


एकोनविंशः सगे: श्८्३ 


दे जीघपुत्रे (वह ख्री जिसका पुत्र जीवित है ) तुम घर को 
““ लौट जाओ ओर अपने पुत्रअंगद की रक्षा करो। क्योंकि श्रीराम 
रूपी छाल, वालि को मार कर लिये जाता है ॥११॥ 
पक्षिप्तान्‌ हृक्षान्‌ समाविध्य विपुलाथ शिलास्तवा । 
वाली वज़समेवांणे रामेश विनिषातितः ॥११॥ 
देखो न, वालि के फेंके हुए अनेक वृक्षों और शिलाओं का 
व्यथ कर श्रीरामचन्द्र ने अपने वज्र तुल्य वाण से वालि को अन्त 
है। में मार दी डाला ॥१०॥ 


अभिद्दुतमिदं सर्द बिद्वुतं प्रछृत वलम्‌ । 
(0० तप 
अस्मिन्‌ प्लवगशादूले हते शक्रसमम्रभे ॥१३॥ 
इन्द्रतुल्य पराक्रमसन्पज्न कपिराज को सरा हुआ देख, चढ़ 
समरत कपिसेना सयभीत हो भागी जाती है ॥१३॥ 


रक्ष्यतां नगरद्यारमइ्दश्ाभिपिच्यताम्‌ । 
पदस्थ बालिन; पुत्र॑ मजिष्यन्ति प्लवद्भमा। ॥१४॥ 


इस समय नगर की रक्षा का प्रबन्ध कर, अंगद की राजसिहा- 
सन पर अभिपिक्त कर दीजिए ) जब अंगद राजमिहसन पर चेठ 
. जाँवग्े, तव सब वानर उनकी सेवा करेंगे ॥१४॥ 


अथवारुचितं स्थानमिह ते रुचिरानने । 
आविशन्ति हि दुर्गांणि क्षिप्रमन्‍्यानि वानरा! ॥१४॥ 


अथवा हे रुचिरानने ! सुन्दरमुख वाली यदि तुम्हें चहा 
५ तर के 
ठदरना अच्छा लगता हो तो, ये सच चन्दर इस प्चत के दुर्गम 
स्थानों में तुरन्त चले जॉयगे ॥१५॥ 


न >०+ब जम ५० «न मननमम. 


६. +* याठान्तरे--“तत्मिन्‌ ।* 


१८७ किष्किन्धाकाण्डे 


'अभायाश्र सभायाश्च सन्त्यत्र वनचारिणः | ह 
जुब्पेश्यो विभप्युक्तेम्यस्तेम्यो नस्तुम्ुल भयम्‌ ॥१६॥ ' «४ 
क्योंकि उनमें अनेक तो ऐसे हैं, जिनके स्त्री नहीं हैं ओर 
बहुत स्त्री वाले भी हैं । ये सब सुप्रोवादि वानर राज्य के लालची 
ओर पहले के हमारे शत्रु हैं। इसीसे इन लोगों से हमें वढ़ा डर 
ज्ञगता है ॥१६॥ 
अल्पान्तरगतानां तु श्रुवा वचनमज्भना । 
आत्मनः प्रतिरूषं सा वधाषे चारुहासिनी ॥१७)॥ ऐ 
चारुहासिनी तारा थोड़ी दूर खडे हुए बानरों के ऐसे वचन 
सुन, उनसे अपली बदमयांदा के अनुकूल वचन बोली ॥१७)॥ 


पुन्नेण मम॒ कि कार्य कि राज्येन किमात्मना ) 
९ 
कपिसिंहे महायागे तस्मिन्‌ भतरि नश्यति ॥१८॥ 
जब मेरे वे (ये) महासाग कपिश्रेष्ठ पति ही न रहे--मारे 
गए, तब मुमे पुत्र, राज्य अथवा अपने जीवन ही का क्‍या करना 
है ॥१८॥ 
पादमूलं गमिष्यामि तस्येवाहं महात्मनः । 
योज्सों रामम्रयुक्तेन शरेण विनिषातितः ॥१६॥ - , , 
.. जो मेरे पति श्रीरामचन्द्रजी के छोड़े हुए तौर से मारे गए हैं, ? 
में तो उन्हीं महात्मा के चरणों के समीप जाऊँगी ॥१६॥ 
एबसुक्त्वा प्रदुद्राव रद्न्ती शोककर्शिता । 
शिरश्चोरश्च बाहुम्यां दुःखेन समभिपन्नती ॥२०॥ 
यद्द कह कर, शोक से विकल हुई तार रोती हुईं उस ओर 


दौड़ी और सारे दुःख के अपने हाथों से अपना सिर और छाती 
पीटने लगी ॥२०॥ ५ 


का आ 





एकोन विश: सर्गे: श्घ्शः 


आत्रजन्ती ददर्शाय पर्ति निपतितं अुवि | 
“5 ६ हंन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्यनिवर्तिनाम्‌ ॥२१॥ 


प्तेप्तारं पवतेन्द्राणां वज्लाणामिव बासवस्‌ । 
महावातसमाविष्ठ महासेघोघनिःस्वनम ॥२२॥ 
शक्रतुल्यपराक्रान्तं ह्॒केवीपरतं घनम्‌ | 

नदेन्‍्तं नदंतां भीम॑ झरं श्रेगा पातितम्‌ ॥२३॥ 
शादलेनामिपस्या थे मृगराज यथा हतम्‌ | 
अर्चितं सवंलोकर्य सपताक सवेदिकम्‌ ॥२४॥ 
नागहेतोः सुपर्णेन चैत्यम्रुन्मथितं यथा | 
अवष्टभ्य च तिष्ठन्तं ददर्श धन्ुुरुचमम ॥२५॥ 


राम रामाजुजं चैव भतुश्चेबालुजं शुभा | 
तानतीत्य समासाथ भर्तारं निहतं रणे ॥२६॥ 


चहाँ जाकर उसने अपने पति को जमीन पर खड़ा हुआ 

देखा। जो वालि समर में पीठ न दिखाने वाला, दानवेन्द्रों का 

.. मारने वाला था, जो वजत्र चलाते वाले इन्द्र की तरह बढ़े बढ़े 
पवतों का फेंकने वाला था, जो प्रचए्ड पवन से युक्त सेधों की तरह 
ग़जने वाला था, इन्द्र जेसा पराक्रमी और बरसे हुए सेव की तरह 

था और वानरों में श्रेप्ठ था उस वी+ को, शूर श्रीरामचन्द्र जो ले 
मार कर वैसे ही गिरा दिआ है, जैसे शादूल् माँस के लिए सिंह 

फो सार डालता है । अथधदा जिस प्रकार सर्वेपूज्य पताका और 
बेदी सहित वृक्ष को, साँप पकड़ने के लिए, गरुड़ गिर। देता हे। 

६. उस ससय तारा ने घलुपघारी श्रीरामचन्द्र को तथा उनके छोटे 


रे +िना>+ अमलनननाककल,. "रन. बज. ्प 
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भाई लक्ष्मण को तथा सुभीव को खड़े देखा; तथा आगे बढ़ युद्ध में 


-सारे गए अपने पति को.॥२१॥२२॥२१॥२४॥२५॥२६॥ 


समीक्ष्य व्यथिता भूमों सम्प्रान्ता निषपात्त है । 
सुप्लवेबे# पुनरुत्थाय आय पुत्रेति क्रोशती। ॥ 
रुरोद सा पति दृष्ठा सन्दितं मृत्युदासमि। ॥२७॥ 
देख, विकल और उद्धिम्न हो तारा भूमि पर गिर पड़ी । थोड़ी 
देर वाद त्तारा सोती हुईं के समान उठ कर, हा आयपुत्र ! कह 
ओर कालकबलित पति को देख, रोने लगी ॥२७॥ 
तामवेक्ष्य तु सुग्रीवः ऋरोशन्ती कुररीमिव । 
वियषादमगमत्कष्ट दृष्ठा चाड्दमागतस्‌ ॥२८॥ 
इति एकोनविंश: सर्ग: ॥ 
उस समय सुग्रीव, कुररी की तरह रोती हुई तारा को और 
अंगद को वहाँ खड़े देख, बहुत हुखी हुए ॥२८॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का उन्नीसवों सर्ग पूरा हुआ | 
--४8--- 
विशः सम: 
*-प8-- 
रामचापबिरुष्टेन शरेणान्तकरेण तम्र्‌ । 
हा विनिहतं भूमों तारा ताराथिपानना ॥१॥ 


चन्द्रमुखी तारा श्रीरामचन्द्र जी के घन्ञुप से छूटे हुए प्राण 
'लाशक बाण से अपने पति को मरा हुआ देख, ॥१॥ 


“ #* पाठान्तरे “सुप्त्वेव” | | पाठान्तरे--'शोचत्ती” 











ल्‍ 


विकिक / अ 


विश: सर्गः श्द 


सा समासाध भतार पर्यप्वनत भामिनी | 
इपुणाभिहतं दृष्टा वालिनं कुझ्नरोपमम ॥श॥ 
वह बाण से सारे गए और हाथी की तरह गिरे हुए वालि के 
निकट जा, उससे लिपट गई ॥२॥ 
वानरेन्द्रं महेन्द्रां शोकसन्तप्तमानसा । 
तारा तरुमिवोन्मूल पर्यदेवयदातुरा ॥३॥ 
फिर पदतेन्द्र के समान वानरेन्‍्द्र वालि को उखड़े हुए वृक्ष की 
| तरह खड़ा देख, वह विज्ञाप कर ऋद्दने लगी ॥३॥ 
रणे दारुण विक्रान्त प्रवीर पुवतांवर । 
कि दीनमनुरक्तां# मामग्र त॑ नाभिभाषसे ॥४॥ 
.. युद्ध में दारुण विक्रम दिखाने वाले, उत्कृष्टवीर और चानर- 
अषप्ठ ! तुम इस समय इस दीना और तुममें अनुराग रखने वाली 
से क्‍यों नहीं बोलते ? ॥8॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूल भजस्व शयनो्तमम_। 
नेबंविधाः शेरते हि भूयों उृपतिसत्तमाः ॥श॥ 
हे वानरश्रेष्ठ ! तुम उठो और उत्तम पत्नंग पर शचन ऋरो। 
«. क्योंकि नृपश्रेष्ठ इस प्रकार जसीन पर नहीं लेटा करते ॥४॥ 
अतीब खलु ते कान्ता बसुधा वसुधाधिप । 
गतासुरपि यां गात्रेमां विहाय निपेवसे ॥६॥ 
हे प्रथिवीनाथ ! में जान गई कि, यह प्रथिव्री तुमको अतीव 
प्रिय है । क्योंकि तुम प्राणहीन होकर भी, मुझे छोड़ अपने शरीर 
से प्रथिवी को चिपटाए हुए हो ॥६॥ 
६... # पाठान्तरे--दीनामपुरोभागाम्‌” | 


॥ 5 
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व्यक्तमन्या त्वया बीर धमतः सम्भवर्तिता । 
क्िपष्किन्पेय पुरी रम्पा स्वरगंमा्गें विनिर्मिता ॥)॥ ४» 
हे वीर! में जान गईं। तुमने आज अपने घमबल से 
किष्किन्धा की तरह रवरगे के मार्ग में कोई और रमणीकपुरी 
बनाई है ॥७॥ 
यान्यस्माभिस्लया साथ वनेषु मधुगन्धिषु । 
विहृतानि त्वया काले तेषाप्ु पर॒मः ऋूृत। ॥८॥ 
तुम्हारे साथ वसन्‍्त ऋतु में हम लोगों ने, जो विद्यर सुगन्धि- * 
युक्त बनों में किए हैं, वे सब आज तम्हारे साथ ही समाप्त हो 
गए पण। 
निरानन्दा निराशाह निमम्ना शोकसामरे | 
त्वयि पश्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे ॥६॥ 
हे महायूथपतियों के यूथपति ! तुम्हारे मरते- ही मेरा सारा 
आनन्द और सारी आशाएँ मिट्टी में सिल गई और में शोकसागर 
में हब गई ॥६॥ 
हृदय सुस्थिर मद्य दृष्टा विनिहतं पतिश्र्‌ । 
यन्‍न शोकामिसन्तप्तं स्फुटतेज्य सहकख्था ॥१०)।.. “ 


हाय ! मेरा यह छृदय कैसा कठोर है, जो तुमको भूमि पर 
गिरा देख, शोक से सन्तप्त हो, ठुकढ़े टुकड़े नहीं हो जाता ॥१०॥ 
सुग्रीवस्य त्वया भायां हुता स च विवासितः । 
यत्तु तस्य खया च्युष्टि;! प्राप्तेयं प्लवगाधिप ॥११॥ 
१ व्युप्टिड--फलं | गो० आ | 


रे 


विंशः सर्गः श्घ्द 


तुमने सुग्रीव की भाया को छीन कर, संग्रीव को वन में 
>>“ निकाल दिआ, सो हे वानरराज ! आज यह उसी कर्म का 
फत्न प्राप्त हुआ है ॥११॥ 


निःश्रेयसपरा मोहात्त्वया चाहं विगहिता। 
येषाउम्रवं हित॑ वाक्य दानरेन्द्र हितेषिणी ॥१श॥ 
हे वानरेन्द्र ! में सदा से तम्हारा कल्याण चाहने चाली और 


हिलेषिणी हूँ | किन्तु तमने तो मसोहबश, हित की बातें कहने पर 
५ भी मुभको दुत्कार दिआ ॥९श॥ 


रूपयोवनद्प्ानां दक्षिणानां च मानद । 
नूनमप्सरसामसाय चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥१३॥ 


हे मानद [ मुझे निश्चय हे कि, अब तुम स्वर्ग में जा वदों पर 
अपने रूप योवन से गर्वित हो, परम चतुरा अप्सराञओं के मन को 
सुग्धकर दोगे ॥१३॥ 


कालो निःसंशयो घून॑ जीवितान्तकरस्तव | 
बलाग्रेनावपन्‍नो5सि सुग्रीवस्यावशों वशय्‌ ॥१४ 


मैंने निश्चय कर के जान लिआ है कि, जीवन का अन्त करने 
. बाले काल ने बरजोंरी तुमको यहाँ ला कर सुग्रीव के वश में कर 
' दिआ है ॥श्ष्शा 


बवैधव्यं शोकसन्ताप॑ कऋृपणं कृपणा सती | 
खोपचिता पूव वर्तेयिष्याम्यनायबत्‌ ॥१४॥ 
पय! जो में अभी तक कभी दीन नहीं हुई थी, सो आज दीन 


हुई और सदा सुख से पली हुई मुझको, अब विघवापन का शोहऊ 
५. और सन्ताष भोगना पढ़ेगा ॥१श। हम 


कक 


जा 
हा 
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लालितश्चाइृदो वीरः सुकुमार; सुखोचितः । 
वत्स्यते कासवस्थां से' पित॒व्ये क्रोपमूर्छिते ॥१६॥ 
हाय ! अब मेरे इस दुलारे ओर सुख भोगने योग्य वीर 
सुकुमार अद्भद की क्‍या दशा होगी। क्योंकि सुप्रीव क्रोधी स्तरमाव 
का ठहरा । उससे अज्गभद से कैसे पटेगी ? ॥१६॥ 
कुरुष्ष पितरं पुत्र सुदृई धमेवत्सलम । 
+ ९. 
दुलभं दशन वत्स तव तस्य भविष्यति ॥१७॥ 
बेटा ! अपने घर्मवत्सल पिता का अन्तिम बार दशशन कर लो, 
क्योंकि फिर इनका दशेन तुमको दुलेभ हो जायगा ॥१७॥ 
समाश्यासय पुत्र त्व॑ सन्देश सन्दिशस्व च । 
मूत्ति चैन समाप्राय प्रवास प्रस्थितो द्सि ॥१८॥ 
है नाथ ! अपने इस पुत्र को ढाढस वंधाओ ओर मुमसे जो 
कु कहना हो सो कह दो । पुत्र का मस्तक सूँघ लो, क्‍योंकि अब 
तो तुम सदा के लिए परदेश जा ही रहे हो॥ १८५ 
रामेण हि महत्कमे कृत त्वामभिनिश्नता । 
आहरुृण्यं च गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥१६॥ 
तुम्हें मार कर, श्रीराम ने बड़ा कास किआ है। वे यह कार्य 
कर अपनी उस प्रतिज्ञा से उऋण हो चुके, जो उन्होंने सुग्रीव से 
की थी ॥१६॥ 
सकामो भव सुग्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे । 
श्ुडश्व राज्यमनुद्वित्रः शस्तो श्राता रिपुस्तव ॥२०।। 


हे सुत्रीव ! तुम्हारा बैरी भाई मारा गया। अब तुम सफल 
सनोरथ दो रुसा को लो और वेखटके राज्य करो ॥२०ा 


६ 
कर. 
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कि मामेव॑ विलपती पेम्णा ल॑ नाभिभापसे | 
गैभायार रत 
_ इमाः पश्य ब्रा वद्दीमायास्ते वानरेश्वर ॥२१॥ 
हूँ वानरेश्वर ! से आपको प्यारी पत्नो आपके सामने खहो रो 
रही हूँ, सो तुम मुमसे वोलते क्‍यों नहीं। यह देखो, तम्हारी 
अन्य स्त्रियाँ भी तमझो घेरे खड़ा हुई! विल्लाप कर रही हैं ॥२९॥ 


ग 
ब का 


तस्या विलपितं श्र॒त्या वानय! सबंतश्च ता; । 
परिग्रह्याद्गभदं दीनं दुःखाता। परिचुक्रशु) ॥२२॥ 
) १ इस प्रकार का तारा का विलाप सुन, वें सब वानरियाँ अद्ग द 
को पकड़ ढठ;ख से विकल हो चिल्ला कर कहने लगीं ॥ २०२॥ 
किमड्गदं॑ साक्दवीरवाहो 
विहाय यास्यत्र चिरप्रवासम्‌ | 
न युक्तमेव॑ गुण पन्निदृष्टं 
विहाय पुत्र प्रियपुत्र मन्तुम ॥२३॥ 
हे वीरवर ! तम इस प्रियदर्शन अद्भद को छोड़ अनन्त काल 
के लिए क्यों यात्रा करते दो? अपने ध्षमान शुणवान, ओर 
सुन्दर एवं सनोहदर रूप वाले पुत्र का त्याग कर जाना तुमको 
+>- डइचित नहीं ॥२३॥ 
2. किम्रियं ते प्रियचारुवेष 
मया ऋृतठं नाथ सुतेन वा ते | 
सहाडूदां मां स विह्ाय वीर 
यत्मस्थितो दीवमितः प्रवासम्‌ ॥२४॥ 


िः 


शरद किष्किन्धाकाण्डे 


हे प्रिय चारु वेषधारी ! क्‍या सुकसे या अद्जद से कोई अप- 


राघ वन आया है. जो तुम अद्भद सहित मुमको छोड़ यहाँ से, 


इतने दूर देश की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हो ॥२४॥ 
यद्य प्रिय अंक तप 
कृत॑ मया स्यात्तव गे 
क्षमस्व से तद्धरिवंशनाथ 
ब्रजामि सूधां तद वीर पादों ॥२४॥ 


हे दीर्घवाहो ! हे वानग्राज ! यदि मुझसे कोई अपराध वन 
पड़ा हो, तो तुम उसे क्षमा करो। मैं तुम्हारे चरणों में अपना 
सीस रख, तुम्हें प्रथाम करती हूँ ॥२४॥ 


तथा तु तारा ऋरुणं रुदन्ती 
भतु) समीपे सह वानरीमिः । 


व्यवस्यत प्रायम्रुपोंपरवेष्ठु- 
सनिन्धवंणा सुबि यत्र वाली ॥२६॥ 


इति विश: सर्गः ॥ 


3 


. 


ला # 


निनन्‍्यवर्ण रहित अथीन्‌ सन्दरी तारा सब वानरियों के साथ 


च्य 


करुणा कर के रोने लगी ओर उसने पति के समीप वेठ, अन्न जल 
स्याग, भाणख स्यथागने का लिश्चय किआ ॥२६॥ 


किष्किन्धाकारएड का बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


“-४--- 


| 


एकविंश: सग; 
+--99-- 
तता निपतितां तारां च्युतां तारामिवास्वरात्‌ | 
शुनैराश्वासयामास हलुमान्‌ हरियूषप: ॥१॥ 
तद्नन्तर आकाश से हठे हुए तारे की वरह दारा को जमीन 
पर लोटते देख, वानरयथपति हनुमान जी घीरे घोरे उसे समझाने 
लगे ॥१॥ 
शुणदोपकृतं जन्तु। स्कमफलहेतुकम्‌ । 
अव्यग्रस्तदवामोति सब प्रेत्य शुभाशुभम ॥२॥ 
वे बोले--प्राणी मरने के वाद जीवित समय में अपने किए 
हुए शुभ और अशुभ कर्मो द्वारा प्राप्त शुभाशुभ फल फो ऋवश्य 
पाते हैं ॥२॥ 
शोच्या शोचसि ऊ॑ शोच्यं दीन॑ दीना$लुकम्पसे । 
कस्य को वा5जु शोच्यो5स्ति देहे5स्मिनवुट्युदो पमे ॥३॥ 
बड़े दु.छ की वात है कि, तू किस शोक करने योग्य पुरुष के 
लिए शोक करती और किस दीन के लिए यद्ट दीनता दिखला 
दया कर रही है! इस पानी के ववूले को तरह शरीर में कौन फिस 
के लिए पद्मात्ताप कर सकता है ॥३॥ 
अद्भदस्तु कुमारोथ्यं द्रष्ठव्यो जीवपुत्रया । 
आयत्यां! च॒ विधेयानि समथारन्यस्यथ चिन्तय ॥४॥ 


१ आावत्या--उत्तरकले | ( गो० ) ३ सम्थोनि--हितानि । (गोल) 
वा० रा० कि--१३ 
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तू अपने इस कुमार पुत्र अंगद की ओर देख ओर अपने पति 
वालि के पारलौकिक द्वित के लिए जो आगे करना है, उसे 
सोच ॥श॥। 
जावास्यथनियतामे् भूतानामागरतिं गतिम्‌ । 
तस्मार6ुमं ' हि कतंव्यं पण्डितेनेहलीकिफमर ॥४॥ 
प्राणियों को सदूर्गति अथवा दुर्गति का कुछ निश्चय नहीं, इसी 
लिए सममदार' लोग प्राणियों की दितकासना के लिए ओश्वेदेहिक- 
क्रिया कम! और रोदनादि किआ करते हैं ॥५॥ 


यस्मिन्‌ दरिसदर्खाणि प्रयुतान्यव॒दानि च । 
वर्तयन्ति कृतांशानि सो<्यं दिष्लान्तमागतः ॥६॥” 
जिन वालि के जीवनक्राल में हज़ारों लाखों वानर अपना काम 
चाँट्रे हुए रहा करते थे, आज वे ही वालि अपने भाग्य में लिखा 
छुआ फल भोग रहे हैं; ।।६॥| 
यद्य न्ापह्ह्ाथः सामदानक्षमापर; | 
गतो धर्मजितां भूमि नेनं शोचितुमईसि ॥७॥ 
बालि राज्य का शासन नीति से करते थे और साम, दान 
झऔर उमा में तत्पर रहते थे-अतः ये उस लोक को गए हैं, जिसमें 
घमोचरण करने वाले पुरुष जाया करते हैं। अतः तू इनके लिए 
हुःखीं संत हो ॥७॥ ः 
सब हि हरिशाद ला; पुत्रथाय॑ तवाद्भदः 
हये क्षराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते ॥८॥ 
है अनिन्दिते ! ये बढ़े बढ़ें वानर, तेरा पुत्र अंगद और वालि का 
छोड़ा हुआ राज्य, ये सब तेरे ही अधीन हैं ॥८॥ 
६ शुभं-ओऔध्वंदेद्दिक | (गो०) २ ऐइलौकिकं-सोदनादिक | (गो०) 


३ 


'एक््रिश: सर्यः हि 
ताविमो शोक़सन्तापों शनेः? पेरयर भामिनि । 


»“ ल्या परिग्रद्दीतोष्यमद्गद! शास्तु मेदिनीम ॥६॥ 


- अतः हे भामिनि! तू शोक और सन्‍्ताप को धीरे धीरे 
त्याग दे। अंगद तेरे आज्ञानुसार इस प्रथिवी का शासन! 
करे ॥६॥ ह 
सन्ततिश्व यथा दृष्ठा कृत्य यत्चापि साम्मतम | 
राज्स्तल्क्रियतां तावदेष कालस्य निश्चय; ॥१०॥ 
घर्म शास्त्र में सन्‍तान जिस प्रयोजन के लिए वतलाया गया है: 
उस प्रयोजन का समय आ पहुँपा है । वालि के लिप जो उत्तर- 
कालीन कम करने चाहिये, वे अब किये जॉय । क्योंकि ऐसे ससए 
ऐसा ही करने का विधान वतलाया गया है ॥१०॥ 
संस्कायों हरिराजश्च अज्ञदश्चाभिषिच्यताम्‌ । 
सिंहासनगतं पुत्र॑ पश्यन्ती शान्तिमेष्यसि ॥११॥ 
कपिराज वालि का अग्निसंस्कार कर, अंगद का राज्याभिषेक 
कर। क्योंकि अपने पुत्र को राजसिंदासन पर बैठा हुआ 
देख कर, तेरे चित्त का उद्देंग दूर होगा आर तुमे शान्ति 
मिलेगी ॥ ११॥, 
सा तस्य वचन श्रुत्वा भतेव्यसनपीडिता । 
अन्नवीदुत्तरं तारा हनुमन्तमवस्थितस्‌ ॥११॥ 
पति के दुःख से .हुःखी तारा हनुमान जो के ये वचन सुन 
कर, वहाँ पर खड़े हनुमान जो से कहने लगी ॥१श॥ 


१ शनै:--क्रमेण | ( गो० ) २ प्रेरय--निवर्तव | (गो० ). - 
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अद्भद॒पतिरूयाणां पुंत्राशपामेकत) शतम््‌ । । 
हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंश्लेषणं वरम्‌ ॥१३॥ ५ 


मेरे लिए, अंगद जेसे सौ पुत्रों की अपेक्ता, इस मरे हुए वीर 
फे शरीर का आलिड्डन ही श्रेष्ठ है ॥१श॥ 


न चाहं हरिराजस्य प्रभवाम्यज्भदस्य वा । 
0 
पितव्यस्तस्य सुग्रीव/ सर्वकायष्यनन्तरः ॥१४॥ 
नतो में अपने पति का अभिसंस्कार ही कर सकती हूँ और न । 
अंगद को राजसिहासन पर ही बैठा सकती हूँ। अब तो अंगद के 
चचा सुप्नीव ही सब काय करेंगे ॥१४॥ 
न दोषा घुद्धिरास्थेया हलुमनड़रदं प्रति । 
पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥१४॥ 
हे हलुमान.! अंगद को राजसिंहासन पर बैठाने की बात मुख 
पे मत निकालों। (क्योंकि इससे चचा भतीजे में विद्धेष होगा | ) 
क्योंकि पुत्र का वनन्‍्धु पिता है ( अथात्‌ पिता के अभाव में पित्त 
का भाई ) | माता बन्धु नहीं हो सकती ॥१५॥ 
न हि भम हरिराजसंभ्रया- 
तक्षमतरमस्ति १रत्र चेह वा | 
अभिमुखहतवीरसेवितं 
'शयनमिदं मम सेवितं क्षमम्‌ ॥१६॥ 
इति एकचिश!ः सगेः ॥ 


» मेरे लिए तो इस लोक में क्या और परलोक में क्या--इस 
ऊपराज के आश्रय को छोड़ और कुछ.भी -हितकारक नहीं है| / 


द्वाबिशः समेः श्ध्जः 


युद्ध में शत्रु के सम्मुख खड़े ओर मारे गए पत्ति की शय्या की 
, >खेवा करना द्वी मेरे लिए ठीक है। ( अर्थात्‌ मुके राज्य आदि से 
प्रयोजन नहीं है। ) ॥१६॥ 


॥ किष्किन्धाकाएड का इक्कीसवाँ छर्ग पूरा हुआ । 
+--६-- 
छाविशः सर; 
न ४७ 
है १ वीक्षमाणस्तु मन्दासुः स्बतो मन्दमुच्छवसन्‌ । 
आदावेव तु सुभ्रीव॑ ददर्श त्वात्मजं ततः# ॥१॥ 
वालि ने जिसकी सॉस धीरे धीरे चल रही थी, चारों ओर 
देख, पहले सुओव की ओर और फिर अंगद की ओर देखा ॥१॥ 
ते प्राप्तविनयं वाली सुग्रीव॑ इपगेश्वरः । 
आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिद्मब्रबीत्‌ ॥२॥ 
वालि ने विजयी एवं वानरराज सु्रीव से स्नेहयुक्त यह स्पप्ट 
बचन कहे ॥२॥ 
सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमहेसि किल्विपात्‌ | 
कृष्यमाणं भविष्येण बु द्धिमोदेन मां चलाद ॥३॥ 


है सुमीव ! मुके तुम ( अपने मन मे ) दोषी मत ठहराना । 
क्योंकि मेंने जो कुछ तुम्दारे प्रति अनुचित व्यवहार किआ, वह 
मुझे भावी ( होनी ) के वश हो और भ्रम में पड़ कर, वरजोरी 
-. करना पड़ा था ॥१॥ 
. के पाठान्तरे---' खात्मचाग्रत: ” | 


भा 
न 


) के 


हि 


हु कक) अुिनकनक»न.. अत का जी ७ आर आभार 
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युगपद्चिहित तात न मन्ये सुखमावयों! |. ४ * 
हाद आतशक्त हि तदिदं तात लान्यथा ॥४॥ 


है तात ! मेरी समझ में तो एक ही काल में हस दोनों का 
छुख पूर्वक रहना हस लोगों के भाग्य में नहीं लिखा था| क्योंकि 
भाई के साथ रहने से तो आद््म्रेम होना चाहिए था, सो न हो 
कर उल्टा आपस में बैर हुआ ॥४। 


प्रतिपद्य ववमग्ेव राज्यमेषां वबनौकसाम । 
सामप्यत्रेव गच्छन्तं विंद्धि वेवस्वतृक्षयम्‌ ॥५॥ 4 
अब तुम इस वानरों के राज्य को लोऔर मुझे तुम इसी 
छमय से सरा हुआ सममो ॥४॥ 
जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलामिमाम्‌ | 
जहास्येष. वे तूर्र महच्चारा्हितं यशः ॥4॥ , 
मैं इस समय अपना जीवन “ही नहीं त्यागता, बल्कि अपना... 
शज्य और विपुल घन सम्पत्ति, को तथा अनिन्दित यंश को भी 
स्यागता हूं ॥6॥॥। अप । 
अस्यां लहमवस्थानां वीर वक्ष्यामि यहच: 
यर्धप्यसुकरं राजन्‌ कतमेव, तंदहेंसि ॥७॥ 
है वीर ! इस अवस्थां में जो कुछ में कहता 'हूँ; सो यंद्यपि 
उसका करना कठिन है, तेथापि हे. रांजन्‌। तुम उसे अवश्य 
करनां॥छणा ' ; 
“ सुखाह सुखसंहर््ध वाहमेनमवालिशम | 
सर चाष्पपूण मुख पश्य भूमो पतितमद्भदम्‌ ।|८॥ हि 


| हे ब्क हा 


हाविंश: सगे: - ह्ध्धः 
जमीन पर पड़े और रोते हुए इस अँगद की ' ओर देखो। चद्द 
” झुख भोगने ग्रोग्य है और बड़े, लाइ '्टार से पाल पोस़।कर, इतना 
बढ़ा हुआ है। यद्द वालक होने पर भी मूखे नहीं है ॥पा। 
मम प्राशं प्रियतरं पुत्र पत्रमिवौरसस्‌ | 
0 
मया हीनमहीनाथ सबंतः परिपालय ॥६॥ * 
ठुम ग्राणों से भी न्ढ़ कर मेरे प्यरि इंस बालक! का अपने 
ओऔरस पुत्र की तरह सत्र प्रकार से पालज्ञ करना; जिससे यह मेरे 
न रदने पर किसी प्रकार का ठुख न पावे ॥६॥ 
खम्मेबास्य हि दाता च परित्राता च स्वतः । 
भयेष्यमयदश्चैत्र यथा इपगेश्वर ॥१०॥ 
अब तुम ही मेरी तरह इसके वस्त्राभरण के देने चाले और 
सब प्रकार से रक्षक हो और भय उपस्थित होने पर इसे अभय 
देने वाले हो ॥१ण। ८ 2१0० 
एप तारात्मजः श्रीमांरत्वया तुल्यपराक्रमः | 
रक्षर्ता तु बंधे तेषामग्रतस्ते भविष्यतिं ॥११॥ 
' थद्द तारा का पुत्र सुम्दारे दी तुल्य पराक्रमी हे. और राक्षस 
-  क्ेसंहार में तुमसे आगे बढ़ कर लड़ेगा ॥8॥ 
अलुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य व्चान, रणे । 


करिष्यत्येष तारेयस्तरखी तरुणो<्ड्रदः ॥१२॥ 
यह चलवान्‌ अपने पराक्रम से सब कार्मो को यथारीति 
सम्पादन करेगा। क्‍योंकि यदद अंगद केवल वरुण ही नहीं, बल्कि 
भ६ब ३ । 


तेजस्वी भी दे॥१रां 
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सुषेणदुहिता चेयमथसक्ष्मविन्श्चिये | 
( 
ओऔत्पातिके च विविधे सबंतः परिनिष्ठिता ॥१३॥ 
सुषेण की बेटी यह तारा सूक्ष्म अर्थ के विचार करने में ओर 
विविध उत्पातों से उत्पन्न हुए भयों का निर्णेय करने में बढ़ी 
निपुण हे ॥१३॥ 
यदेषा साध्विति ब्रयात्काये तम्मुक्तसंशयत्र्‌ | 
न हि तारामतं किश्विदन्यथा परिवतते ॥१४॥ 
अतः यह जो कुछ कह्ठे, उसे तुम निस्संशय हो करना। 
क्योंकि तारा झा किआ हुआ कोई विचार उल्टा नहीं पड़ता ॥१४॥ 
राघवस्य च ते कार्य कतंव्यमविशक्ट्या । 
स्पादधर्मो ह्करणे तां च हिंस्थाह्विमानितः ॥१४॥ 
. औरामचन्द्र जो का काये करने में भी किसी श्रकार न हिंच- 
किचाना । यदि न करोगे तो तुमको अधरमम होगा और श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी इससे अपना अपमान समझ, तुमको मार डालेंगे ॥१४) 
इमां च मालामाधत्ख दिव्यां सुग्रीव काश्वनीस्‌ | 
उदारा श्री; स्थिता छस्यां संप्रजब्मान्ट्ते मयि ॥१९॥ 
हे सुम्मीव ! इस सोने की दिव्य माला को मेरे गले से निकाल 
, कर, अपने गले में डाल लो | इस माला सें अति उत्तस विजयश्री 
फा वास है। यदि में इसे पहिने हुए मर गया, तो फिर इसमें यह 
यात न रहेगी ॥ १ द॥ 
इत्येवमुक्तः सुग्रीवो वालिना श्राठ्सोौहदत्‌ । 


हे त्यक्त्वा पुनर्दीनों ग्रहम्स्त इबोडराट ॥१७॥ 
६१ 


५ पद 


“झविशः सगे: २०१ 
जब वालि ने भायपन के वश हो, ऐसे स्नेहयुक्त वचन कहे. 
' >तव सुप्रीच हें परित्याग कर, राहु से प्रस्त चन्द्रमा की तरह, 
उदास हो गए ॥१७॥ 
तद्ालिवचनाच्छान्तः कुवन्युक्तमतन्द्रितः । 
जग्नाह सोम्यनुज्ञातो मालां तां चैव काश्वनीम ॥१८॥ - 
सुप्रीव ने स्वस्थचित्त हो वालि के कथनाजुसार कार्ये कर, 
अ्र्थात्‌ उसकी आज्ञा से वह सोने की माला स्वयं पद्दिन ली ॥ १८ 
) तां मालां काञ्चनीं दत्तता वाली दृष्ठाउप्त्मजं स्थितम्‌। 
संसिद्ध! प्रेत्यमावाय स्नेहादइदमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
सत्यु के समीप पहुँचा हुआ वालि, उस सोने की माला को 
सुआीव को दे और अपने पुत्र को पास खड़ा हुआ देख, स्नेद्द से 
_ बोला ॥१६॥ 
देशकाली भजसाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये | 
सुखदु/खसहः काले सुप्नीववशगो भव ॥२०॥ 
ठुम प्रिय अग्रिय वचनों को सहते, देश काल के अनुसार सुख 
_ इुःख सोगते हुए, सुप्रीय के अधीन रददना ॥२०। 
यथा हि लं महावाहों खालितः सतत मया । 
न तथा वंतंमानं त्वां सुग्रीवो बहु मंस्पते ॥२१॥ 
है महाबाहो ! तुम्हारे अपराध करने पर भी में जैसा सदा 


तुम्हारा लालन पालन करता था, बदि वैसा ही तुम करोगे, तो 
थ मुभीव तुमको अधिक प्यार न करेंगे ॥२१॥ 
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ख्‌ण्र किपष्किन्धाकारडे 
मास्यांमित्रेगंतं गच्छेमा शेत्रभिररिन्दर्स । 


भतरथंपरो दान्तः सुग्रीववशगों भंव |२१॥ . . . ." 


है अरिन्द्म ! तुम इनके मित्रों अथवा शत्रुयों से. न मिलना 
और इचको अपना भरण-पोषण-कत्तों मान, शांन्त हो, इनके वश 
में रहता ॥२२॥ का] 


: न् चातिप्रणयः कारये: कतव्योव्पणयंश्च ते | 
उभय॑ हि महान्‌ दोषस्तस्मादन्तरहंग्मंव ॥२३॥ 
तुम॒ किसी से न तो अत्यन्त, प्रेम करना,और न किसी से ! 


“बिगाड़ करना-। क्योंकि ये दोनों ही खटके के मार्ग हैं। अतः तुम 


सध्यभाव से वर्तांव करना ॥२३॥ 


/ एत्युक्वाज्य विद्वत्ताक्ष। शरसंपीडितो भ्रशम्‌ | 
विद्॒तैदंशनेमीमैब भूवों सक्तान्तजी बितई ॥२४॥ 
इस प्रकार कद्दते कहते वालि ने वाण की पीड़ा से व्यथित्त हो, 
दोनों नेत्रों और दाँतों को फैला कर; प्राण' त्यार्ग दिए ॥२४।॥ 
ततो विचुऋशुस्तत्र वानरां हरियूथंपाई। '. 
परिदेवयमानास्ते सँवें पुवर्मपुद्धधा;॥२५॥ . 


तब तो सत्र बंदर और यथप बड़ी ज़ौर से रो रो' कर कहने 
लगे ॥२५॥ 


किप्किन्धा छथ शून्यासीत्स्वगंते वानराधिपे | 


बे बी कब न 


.- हाथ! वानरराज के-स्वर्ग. सिघधारने . से आज . किष्किन्धा 


नगरी और यहाँ के सब बाग बगीचे व्‌ पत व जंगल सूने हो 
गए ॥र६॥। 


है 


छविंश सगे २०३ 
हते प्रवगशाद ले निष्पर्भा वानराः कृतां [: * 
येन दत्त महयद्धं गन्धवेस्यं महात्मन! ॥२णा 
जिस वाल्ति ने गन्धव के साथ बड्ढा भारी युद्ध किआ था, उस 
चानरराज के मारे जाने से वानरगण ग्रभाहीन हो गए ॥रण)। 
गोलमस्य महावाहोंदश. वर्षाणिण पट्च च। 
नेव रात्रो न दिवसे तंचुद्धुमपशाम्यति ॥२८॥ 
वालि ने मोलभ नामक मसद्दावली गन्धवे के साथ पन्द्रह चरण 
सो इन्द्र युद्ध किआ था। वह युद्ध न तो दिन में ओर न रात में 
ही कभी बंद होता था ॥रपा। 
ततस्तु पोडशे वर्ष गोलथो विनिपातितः 
हत्वा त॑ दुर्विनीतं तु वाली दष्टाकरात्नवान्‌ ॥२६॥ 
अन्त में वालि ने सोलहवें वप में गोलम को पटक दिआआ। कराल 
डाढ़ो वाले वालि ले उस दुर्विनीत गन्धवें को मार कए ॥र६॥ 
सर्वाभयकरोउस्माकं कथमेष निपातितः ॥ ३० ॥ 
हम सच लोगों को अभय किआ था.। ऐसा यह वालि आज 
किस प्रकार सारा गया ॥३०॥ _ 


हते तु वीरे इदगाधिपे तदा ... . 
पुबड़मास्तंत्र न शम लेभिरे | 


नल अमन्‍नभ >> 


- किसी किसी संस्करण में २७ जे छोक के बाद यह एक छोक और 
भी दिशा हुआ हैं| 


हे यस्व वेगेन मद्॒ता काननानि वनानि च ! 
पुष्पौचेणालुवध्यन्ते करिष्यति तदय कः ॥ 


जडज “अर अर अंकल नो गान अमान. डरा. पल. जनक नानक. पलक नाम नल. २. पक अाक 
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वनेचराः सिंहयुते महावने - 
. यथा हि गावो निहते गवांपतो-।॥॥३१॥ 
वानरराज बालि के मारे जाने से सब वानर उसी प्रकार 
दुःखी हुए, जिस प्रकार सिंहयुक्त महावन में गौओं के रवामी के 
मरने से गोएँ दुखी होती हैं ॥३१॥ 
ततस्तु तारा व्यसनाणंवाप्लुता 
मृतस्य भ्तृबंदर्न समीक्ष्य सा । 
जगाम भूमि परिरभ्य वालिनं 
महाद्वुम छिन्नमिवाशििता लता ॥३२॥ 
इति द्वार्विश: सर्ग: ॥ 


तारा महादु:ःख सागर में दब और पति को प्रथिवी पर मृत 
अवस्था में पड़ा देख) कठदे हुए वृक्ष से लपटी हुईं लता की तरदद, 
वालि से लिपट, प्थिवी पर गिर पड़ो ॥३२॥ 


किछिकिन्धाकाएड का बाइसवां सम यूरा हुआ | 
“--५$8---- 
त्रयोविशः सगे: 
ततः समुपजिप्रन्ती कपिराजस्य तन्मुखम्‌ | 
पति लोकच्च्युतं* तारा मृतं वचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


अपने स्वगंगत सतपति कपिराज वालि का मुख चुम्बन कर, 
बस ने कहा ॥॥ 


१ लोकाच्च्युतं--स्वग तमित्यर्थ | ( गो० ) 
«६ 


जल 


अयोविशः सर्गेः २०४ 


शेषे त॑ विषसे दुःखमनुक्‍्त्वा वचन मम | 
उपलोपचिते बींर सुदु!खे वसुधातले ॥१५॥ 
है बीर ! मेरा कहना न सान कर, तुम उस ऊबड़ स्वाचड 
पथरीली कष्टदायी जमीन पर सो रहे दो ॥२॥ 
मत्तः प्रियतरा नून॑ वानरेन्द्र मही तव । 
शेपे हि तां परिष्वज्य मां च न प्रतिभापसे ॥३॥ 
है वानरनाध ! में जान गईं निम्वय ही यद्द प्रथिवी दमको 
मुझ से अधिक प्रिय है| क्योंकि तुम उसका अलिद्वन कर, गुकसे 
बोलते भी नहीं ॥३॥ 
सुग्रीवस्य वश प्राप्तो विधिरेष भवत्यहों । 
सुग्रीव एवं विक्रान्तो वीर साहसिकप्रिय ॥४॥ 
हे साइसशप्रिय | बढ़े आश्रर्य की बात है कि, यह राम रूप 
देव सुमीव के वश में हो गए | अतः वद्दी बढ़ा विक्रमशात्षी मिद्ध 
इआ ॥४॥ 
ऋष्षवानरमुख्यास्तां चलिनः पयू पासते | 
एर्पा चिलपितं रृच्छ मद्भदस्य च शोचतः ॥५॥ 
मम चेमां गिर श्रुत्वा कि ल॑ं न प्रतियुध्यसे । 
इंदं तद्दीरशयन यत्र शेषे हतो युधि ॥्ष। 
शायिता निहता यत्र त्वयेव रिपवः पुरा । 
विशुद्ध सत्ताभिजन प्रिययुद्ध मम प्रिय ॥७॥ 


ये मुख्य मुख्य रीछ और बंदर तुम्हारी सेवा शुभपा कर रहें 
हैं। इन लोगों के और अत्यन्त शोकमप्रस्त हो, बिलाप करते हुए 
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के और मेरे वचनों फो-सुन , कर, तुम क्यों: नहीं -उठ-बैठते । हे 
वीर ! जिस सेज पर तुर्म संग्राम में मारे जां कर सो रहें हो, बह 
बही वीरों के सेने योग्य सेज् है! जिस पर तम पहले शत्रुओं को 
मार कर-छुला चुके हो |, दे शुद्धपराक्रमी ! हे विशुद्ध कुलोद्धव [ 
हेमेरेप्यारे॥शाक्षाणी , [5 : | 
मामनाथां!विहायेकां गतस्त्वमसि मानद । 
शुराय न प्रदातव्या कन्या खलु ,विपश्रितां ॥८॥ 
हे सम्मान करने वाले ! तम मुक अनाथा को छोड़ चल दिए। 
परिडत अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ लोगों को चाहिएं कि, वे शुर को कभी 
अपनी बेटी न व्याहें ॥८॥ ; 
श्रभाया हतां पश्य सद्यो मां विधयां ऋताम । 
अवभम्नश्र. मे मानो- भग्ना में शाश्वती गति; ॥&॥ 
क्योंकि देखो न | में शुर की पत्नी बात की बात में चिघवा 
कर दी गई | हांय मेरा मांन भी गया और सदा के लिए सुख भी: 
नष्ट हो गया ॥६॥ हक 
अगाधे;च निमम्नाउस्प्ति -विपुले शोकसामरे | 
अश्मसारमयं नूंनमिद में हृदयं दृठ्य-॥१०॥ 
सें इस समय अथाह विपुल्ष शोक॑सागर में डूब रही हूँ। हो ! 
मेरा यह कल्लेजा निश्चय ही लोहे जैसा मज़बूत है ॥१०॥ 
भतार निंहत दृष्ठा यैन्नाय शतधा गतम्‌ | 
सुहचव हि भर्ता च प्रद्मत्या मम्र॒ च प्रियः ॥११॥ 
जो आज्ञ पति को भरी हुआ देख करः भी, सो डुकड़े नदीं हो 
जाता | हाय मेरा स्वभाव ही से निष्कपट पति ओर म्रेरा प्राण- 
प्यारा यह ज़ालिआशश - ,-ब्ू - हर 


पु 


,जय़ोविंशः सर्गः २०७ 


४: * आइये च्‌ पराक्रान्तः शरः पश्वललमागतः । 
_  पतिहीना तुँ या नारी काम भवतु पुत्रिणी ॥११॥ 
धनधान्येः सुपूर्णापिं विधवेत्युच्यते जने! । 
स्वगात्रप्रभवे वीर शेषे रुधिरसण्दले ॥१३॥ 
जो संग्राम करने में पराक्रमी ओर शुर था , मर गया । लो ख्री 
पतिह्दीन है, वह पुत्रवती दो और घनघान्य से भरी पूरी भी क्‍यों 
स् हो--उसे लोग विधवा ही कहते हैं। हे वीर ! तम अपने शरीर 
से निकलते हुए रक्त में सने उसी प्रकार सो रहे हो ॥१२५॥१ 
१  कृमिरागः पंरिस्तोमे त्वमात्मशयने यथा | 
रेणुशोणितर्संचीतं गात्र॑ तव समन्‍्तत! ॥१४॥ 
जैसे तुम अपने लाख के रंग के बिछोने पर सोते थे। देखो 
तम्हारे सारे शरीर में घूल और लोहू लग रहा है ॥शश॥। 
परिरव्धं न शक्तोमि शुजाभ्यां छुवगपभ | 
कृतकृत्योद्र सुग्रीवो वेरेबस्मिन्नतिदारुण ॥१५॥ 
दे वानगेचम ! इसीस में अपनी भुजान्ों से तमको अपने 
गले नहीं लगा सकती | चालि से अति दारुण बेर बॉघ, सम्रीव 
छा मनोरथ आज, पूरा हुआ ११५॥ 
«.यस्य रामविमुक्तेन हंतमेकेपुणा भयम्‌ | 
शरेण हृदि लग्नेन गात्रसंस्पशने तब ॥ १६ _ 
वारितास्मि# निरीक्षन्ती लगि पश्चत्वमागते । 
उद्ववह श्र नीलस्तस्य गात्रगतं तदा ॥१७॥ 
१ ऊपिरांगस्प--लाक्षारतस्कवल्नत्य । (शि०) * पाठान्तरे--” वारोंमि 


खां । 
षे्‌ 


०८ किष्किन्धाकाण्डे 


क्‍योंकि श्रीरामचन्द्र जी के छोड़े हुए एक ही बाण से सुग्रीव 
का भय दूर हो गया है। हृदय में चुमे हुए वाण की रोक केकारण 
ही में भली भाँति तम्हारा आलिज्नन नहीं कर सकती और तम्हारे 
मरने पर भी में केवल तम्हेँ देख रही हूँ। उस समय नील नामक | 
चानर ने उस वाण को वैसे ही खींच लिआ ॥१६॥१७॥ 


गिरिगहरसंलीनं दीप्तमाशीविषं यथा । क्‍ 
तस्य निष्कृष्यमाणस्य वाणस्य च वभो दतिः ॥१८॥ | 
अस्तमस्तकसंरुद्धों रश्मिदिनकरादिव । । 
पेतुं! क्षतजधारास्तु प्रणेम्यस्तस्य सबंशः ॥१8॥ | 


जैसे पवृत की कन्दरा से जहरीला साँप निकले। उस समस्रय 
चह खींचा हुआ बाण, वैसा ही दीप्िमान जान पड़ा, जैसा कि 
अस्ताचल पवत पर पहुँचे हुए सूर्य की किरणें दीप़िमान जान 
पड़ती हैं | वाण के बाहिर खींचने पर वालि के शरीर के सब 
घाबों से खून की घारें बह चलीं ॥१८॥१६॥ 


ताम्रगैरिकसंपृक्ता धारा इव धराधरात ! 
अवकीण विमाजेन्ती भतारं रणरेशुना ॥२०॥ 
मानों पर्वत से लाल गेरू की धारें बहती हों। तारा ने वालि 
के शरीर की धूल पोंछी और ॥२०। ही 
आखनयनजेः शरं सिषेचास्रः समाहतस्‌। 
रुपिरोक्षितसवांकु दृष्टा विनिहतं पतिस ॥२१॥ 


आँखों में ऑसू भरे हुए वालि के शरीर को अपने अश्रजल् | 
से धोया । झतपति के सारे शरीर में रक्त लगा देख, ॥२१॥ 


अज्जप्माइतवमश्र व्याप्तम्‌ | (शि०) 


ि 
है 
7. 


। 
। 
। 


“त्रयोचिंशः सगे: २०६ 


उवाच तारा पिद्भाक्षं पुत्रमद्भदमद्भना 
» # अवस्था पश्चिमां पश्य पितु। पुत्र खुदारुणाम्‌ ॥२२॥ 
जे है ०१ रः 
संप्रसक्तस्य वेरस्थ गतोउन्तः पापकर्मणा | 
४ वालसूयॉदयतनु प्रयातं यमसादनम्‌ ॥२३॥ 
ठार। ने पीले नेन्नों वाले निज पुत्र अंगद स कहा, हे पुत्र ! 
अपने दिदा की इस अन्तकाल की दारुण दशा को देखो । थो 
शन्नता इन्होंने वरज्ञोरी की यह इसीका फल्न है। हे बेटा ! प्रात 
- छझालीतन सूथ की तरह चमचमाते शरोर वाले और यमालय को 
) जाते हुए अपने पिता को देख जा ॥२२॥२३॥ 
अरभिवादय राजानं पितर पुत्र मानदम्‌ | 
एवमुक्तः समुत्याय जग्राह चरण पितुः ॥२४॥ 
भुजाभ्यां पीनह॒तताभ्यामइदोष्हमिति न्रुवन्‌ । 
अभिवादयमानं ल्वामड्डढं तू यथा पुरा ॥२५॥ 
दीरघायुभव पुत्रेति करिमय मामिभाषसे | 
अह पुत्रतद्यया व्वाछुपासे वतचदनम्‌% ॥॥२६॥ 
दे वेटा | छुम मान देने ताले अपने शिवा राजा हो प्रखाम 
फरो। तारा के इस प्रकार कहने पर पअंगद ने उठ ऋर ०पनी मोद 





- ओलोदी भ्ुुज्ञाओं से पिता के चरण पऊड़ कर कठा--में अंगद हूँ। इस 
पर तारा ने चालि से कहा कि, जिस प्रक्वार पहले प्रणाम करने पर 
तुम अंगद को आशीर्वाद दे कर कद्ठा करते थे हि. दीपांचु 

हो--सो अब क्यों आशोर्वाद नहीं देते। देखे. में एस समय पृत्र 
उद्दित, तुम्दारे पास बैसे ही बेठी हूँ ॥२४॥२४॥२६॥ 
"३ है णठान्तरे--* गनचनसन्‍म्‌ | 


चा० रा० क्ि०--१४ 


#ंबके >> का. अन्‍य पल भा कक की आधा मा + का की ज | वही मा अत जहा... की जज. नरक. न. 


२१० किष्किन्धाकाण्डे ॥॒ 
सिंहेन निहतं सद्यो गो! सवत्सेव गोहपस्‌ | 
इष्ठा संग्रामयज्ञेन रामप्रहरणाम्भसि ॥२७॥ गा 
अस्मिन्रवश्थे स्नातः कर्थ पत्न्या सया विना | 


यथा दा देवरानेन तब तुष्टेन संयुगे ॥२८॥ 

जैसे सिंह दारा मारे गए साँड़ की गाय, अपने बछड़े सहित 

5सके पास खड़ी रहती है | तुम्द्ारा संग्राम रूपी यज्ञ पूरे हो चुका.|“*« 
है। अब पत्नी के विना, श्रीरासचन्द्र के अस्न रूपी जल से तुम्हारा 

अवशभृथ अर्थात्‌ यज्ञान्तस्नान किस प्रकार प्रा होगा ९ देवराज इन्द्र 4 
के संग्राम में सन्तुष्ट हो, जो सुवर्ण की माला तुमको दी थी, वह 

साला इस समय सुमे तुम्हारे कण्ठ में नहीं देख पड़ती; इसका | 

क्या कारण है ॥२७॥२८॥ ' 


शातकुम्धमयी मालां तां ते पश्यासि नेह किम्र । 
राजश्रीन जहाति त्वां गतासुमपि मानद | 
सयस्यावतमानस्य शैलराजमिव प्रभा ॥२६॥ 


हे मानद ! प्राण निकल जाने पर भी यह राज्यश्री तुमको वैसे 
दी नहीं त्यागती, जेसे सुमेरु की[प्रदक्षिणा करते हुए सूर्य को प्रभा.. * 
नहीं छोड़ती ॥२६॥ 
न में वचः पथ्यमिद तवया कृतं 
न चास्मि शक्ता विनिवारणे तब । 
हेता सपुत्रा5स्मि हतेन संयुगे 
सह लगा श्रीर्विजहाति मामिह ॥३०॥ 
इति त्रयोविश: सर्गः ॥ 


चतुर्विश: सर्ग: २११ 


हाय मैंने, जो द्वितकर वचन तुमसे कद्दे ये, उन पर तुमने कुछ 
भी ध्यान न दिआ | मुममें वह शक्ति न थी छि, में तुमझछो रोक 
 नैती ! इसका परिणाम यह हुआ कि, बुद्ध में तुन्दारे मारे जाने से 
में पुत्रवती विनाश को प्राप्त हुई। हाय ज्ञिस प्रकार राज्यश्रो ने 
तुम्हारा परित्याग किआ, बैसे हो मेरा भो परित्याग किआ है ॥३०॥ 
. किष्किन्धाकारड का तेइसर्वों सर्ग पूरा हुआ । 
्न्-न्ट 6$-+ 
चतुविंश: सगे: 
--३४०:-- 
तां लवश्रुवेगेन दुरासदेन 
त्वभिष्लुतां शोकमहाणवेल । 
पश्यंस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी 
। प्रातुवंधेनाप्रतिमेन तेपे ॥१॥ 
' अत्यन्त वेगवान्‌ , अत्यन्त कठिनाई स पार होने योग्य शोक 
। रूपी महयप्तागर में ड्ूबती हुई तारा को देख, बालि के छोटे भाई 
' सुमीव भाई के मारे जाने से बहुत दुःखी हुए ॥१॥ 
स बाष्पपूर्णेन मुखेन वीक्ष्य 
ह्् क्षेणेन निर्विण्णमना मनस्त्री । 
जगाम रामस्य शने: समीप 
भृत्येह् तः सम्परिदूयमानः ॥श। 
वारा को रोती हुई देख, मनस्दी सुप्रोव बहुन दुःखो हुए और 
, अपने अनुचरों को साथ ले, घोरे-घोरे श्ोरामचन्द्र जो के समोप 
। गए एप_रप 


जा अानछ #छणथछ जी जन्‍णय मय 
>>. 


4 


न्रा 


' श्श्थ्‌ किष्किन्धाकारडे 


स॒ त॑ समासाच ग्रहीतचाप- ह 
झुदात्तमाशीविषतुल्यवाणस्‌ । ॥ मं 
यशस्व्रिन लक्षणलक्षिताहू- 
सव॒स्थितं राघवमित्युवाच ॥३॥ 
उस समय शाक्ओं में कथित उत्तम लक्षणों से यक्त श्रीरामचन्द्र 
प्षी हाथ में धनुष लिये ओर उस पर बड़े पँने वाण चढाए, लक्ष्मण 
हहित खड़े थे । उनके पास जाकर सुग्रीव कहने लगे ॥१॥ 
यथाप्रतिज्ञात मिद' नरेन्द्र रु 
कृ खया दृष्टफलं च कम । 
समाद्य भोगेषु नरेन्द्रपुत्र 
मनो निह् सह जीवितेन ॥४॥ 
है नरेन्द्र ! आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसको तो आपने प्रा 
कर दिआ और मैंने सी उस काम को पूरा हुआ देख लिआ 
किन्तु दे राजकुमार ! अब मेरा सन राज्य भोग से फिर गया 
£ ओर अब में अपने इध निन्‍्ध जीवन से कोई भी सुख पाले की 
हृच्छा नहीं करता ॥४॥ 
अरस्यां महिष्यां तु भ्ृश रुदन्त्यां ३ 
पुरे च विक्रोशति दुःखतप्त । 
इतेअ्ग्रजे संशयितेष्डदे च 
न रामराज्ये रसते मनो में ॥५॥ 


' शाम! मेरे भाई चालि के मारे जाने स्रे उनकी पटरानी 
«रा चहुत रो रही है और पुरवासी भी दुःख से शन्तप्त हो, ही 


चतुर्विंश: सर्ग: र१३: 
, _ हाद्मकार कर रहे हैं। बड़े भाई के सारें जाने से अब अंगद करे 
: “जीने में भी सन्देह है। इसलिए राज्य करने को मेरा जी नहीं: 
चाहता ॥ श। 
क्रोधादमर्पादतिविप्रध्पाह- 
| म्रात॒बंधों मेज्चुमतः पुरस्तात्‌। 
हते लिंदानीं हरियृथपे5स्पिन्‌ 
| ३ सुतीत्रमिक्ष्याकुकुमार तप्स्ये ॥5॥ 
हे इच्चाकुकुमार ! क्राव से अथवा ढाह से या मेरा अत्यन्त 
अपमान होने के कारण पहले तो में चाहत था कि, भाई मारा 
जाय; किन्तु अब उसके मारे जाने पर मुमे बड़ा दुःख है ॥३॥ 
श्रेयोध्य मनन्‍्ये मम शलप्रुख्ये 
तस्मिन्निवासश्िरमृष्यमृके । 
यथा तथा वर्तयतः स्वृहृत्त्या 
नम निहत्य त्रिदिवस्प लाभ! ॥७॥। 


४:09 --+-_< 


प उस पर्वेतश्रेष्ठ ऋष्ियमूक पर चिरकाल तक रह कर. अन्य 
किसी प्रकार अपनी आजीविका का प्रवन्ध करना, मुझे अपने 
, >- लिए कल्याणक्रारक जान पड़ता है, परन्तु भाई को मार कर, 
स्वर्ग छा मिलना भी मुझे पसंद नहीं ॥७॥ 
न तां जियांसामि चरेति यन्पता- 
सय॑ महात्मा मतिमानुदाच | 
तस्येव तद्राम वचो5नुरूप- 
> ३ 
“र मिद पुन) कम च मेज्नुरूपम्‌ ॥4८)। 


छ्१छ किष्किन्धाकाण्डे 


डस बुद्धिमान्‌ महात्मा ने मुझसे कहा था कि, में तुमे सारना 
नहीं चाहता--तू जहों चाहे वहाँ चल्ना जा । हे राम ! ये वचन 
उसीके योग्य थे | साथ ही मेरे बचन ओर तदनुसार मेरा यह 
फर्म, मेरे अर्थात्‌ मुझ नीच के अनुरूप ही हैं ॥८॥ 


शआ्राता कर्थ नाम महागुणस्य 
भ्रातृर्व्ध राघव रोचयेत । 
शज्यस्य टुःखस्य च वीर सारं 
न चिन्तयन्‌ कामपुग्स्क्षत! सन्‌ ॥६॥ 


हे रामचन्द्र ! भाई कैसा भी क्यों न हो; क्‍या कोई साई 
अपने बड़े शुशवान्‌ भाई का वध कभी पसंद क रेगा ? कासासक्त 


होने के कारण हाय मैंने राज्यसुख और आहठसुख में कोन उत्कृष्ट 
ह--यह न जाना ॥६॥ 


वधो हि में मतो सासीत्स्वमाहात्म्याव्यतिक्रमात्‌ | 


ममासीह॒घुद्धिदोरात्म्यात्ायहारी व्यक्तिक्रम: !१०॥ 
हे राम ! में भाई का बध नहीं चाहता था; किन्तु अपना 


अपमान होने पर मेरी ऐसी दुष्ट बुद्धि हो गईं, जिसके कारण 
छेसा प्राशहिसक कसे मुमसे बन पड़ा ॥१०॥ 
द्रमशाखावभम्नो5्हं हुमुते परिनिष्टनन । 
सान्‍्लयित्वा खनेनोक्तो न पुनः कतमहंसि ॥११॥ 
देखो, जव में बहों पहुँच कर मुह्चें मर गरजा, तव उसने वृक्ष 


की डाली से मु के मारा; किन्तु साथ ही मुके आश्वासन देकर 
यह कहा कि, खबरदार फिर ऐसी धृष्टता सत करना ॥११॥ 


ब 


छः 


># “न 


चतुर्विशः सरये: श्श्श 


९ 
श्रावत्वमार्यभावश्र ध्मश्रानेन रक्षित! |. - 
मया ऋोषश कामश् कपित्व॑ च प्रदर्शित ॥९२॥ 
हद 20 वालि ने आदुभाव, वरह़प्पन और घर्मे की रका 
की, किन्तु मैंने निस्सन्देद क्रोव, काम और बंदरपन दिखलाया 
॥१२॥ 
अचिन्तनीय॑ परिवर्जेनीय- 
मनीप्सनीय स्वनवेक्षणीयम्‌ | 
प्राप्तोडस्मि पाप्मानमिसं नरेन्द्र 
तुरवंधात्वाएबधादिवेन्द ०. 
श्रातुवंधाल्वाएबधादिवेन्द! ॥ श्श॥ 
हे मित्र | देवराज इन्द्र ने विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप क्नो बंध 
कर के जिस प्रकार हत्या बढोरी थी, पैसे दी में ने भी साइ का वध 
कर, यह अतिन्त्य, साधुओं द्वारा त्याग योग्य, अवाब्चित और 
ग्ित कर्म कर डाला दे ।१श॥। 


/ पाम्पानसिन्द्रस्य मही जले व 
हक्षा काम जगहु। खियश । 
को नाम पाप्पानमिमं क्षमेत 
गाखामगस्य प्रतिपचुमिच्छन ॥१ शी 
इन्द्र के उस पाप को पूृथिवी, जल, इंच कौर स्ियों ने आपस 
अं बॉट लिआ था ; किन्तु शुझ वानर का पाप बाँटने को कोन 
शादी देगा १ ॥१४॥ 
नाहामि सम्मानमिर्म प्रजानां 
ने योवराज्यं कुत एवं राज्यम्‌ ! 


२्श्द् किष्किन्धाकाण्डे 


अधमयुक्त कुलनोशयुक्त 
सेब॑विध राघव कम इझत्वा ॥१५॥ 
है श्रीरासचन्द्र | इस प्रकार का अधार्मिक ओर कुल का नाश 
करने बात्षा पाप कर, में कैसे आशा रखे कि, अजाजन मेरा 
आदर भी करें। में तो अपने को युवराजपद पाने के योग्य भी 


नहीं समझता, फिर भल्ला राज्यप्राति की तो बात ही निरालीः 
है ॥१५॥ 


पापस्य कर्तास्मि विगर्हितस्य 

ध्ुद्रस्य लोकापकृतस्य चेव | 
शोको महान्‌ मामसिवतंतेज्यं 

हष्टेयेथा निन्नम्रिवाम्युवेगः ॥।१६॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ! में इस निन्दित, ओछे और लोकोपकारी पाप 
का क॒त्ता हूँ । इस चांत का मुझे जो महान शोक हो रहा है, वह 


है 
हच्छु:, न 


मुके उसी प्रकार वाघा दे रहा है, जिस प्रकार बरसाती जल का - 


पैग नीची भूमि को वाघा देता है ॥१६॥ 


सोदयघाता5्परमात्रवाल; 
सन्तापहस्ताक्षिशिरो विवाण) । 
एसोमयो मामभिहन्ति हस्ती 
दृप्तो नदी कूलमिव प्रदद्द; ॥१७॥ 


देखिए ! यह पाप रूपी मतवाज्ञा हाथी, जो भाई की हत्या 
रूपी अद्ठ ओर वालों से यक्त हे, तथा भाई के नाश से उत्पन्न 
डुआ सनन्‍्ताप जिसकी सेँड, नेत्र, सिर ओर दॉत हे, सुमे बेसे ही 
मारे डालता है, जैसे जंगली हाथी नदी के तट को तोड़ता है ॥१७४ 


चतुर्विशः सरेः श्श्डा 


अंहो वतेद दृवराविपक्य - 2 
निवतते ६ 
नल निवतते में हदि साधु हत्तम्‌ । 
मतों परितप्यमान 
किट यथा रावव जातरूपम्‌ ॥१८॥ 
है पुरुषोत्तम ! यह बड़े ही दुःख और अझचरज की बात है कि, 
इस पाप से मेरे मन का साधुभाव वबेसे ही नष्ट हो रहा है. जैसे 
अप्नि में तपाने से खोदे सोने का मैल उस सोने को नष्ट कर 
१ देता है ॥१८॥ 
महावलानां हरियूयपाना- 
मिद' कुल राघव मन्निमित्तम | 
अस्याइ्ुदस्थापि च शोकतापा- 
ु ह&। ० 
दधस्थितप्राणमितीय मन्ये ॥१६॥ 
हे राम ! मैं तो यह सममता हूँ कि, महात्॒जी वानरसेना- 
' बतियों का कुल मेरे कारण तथा अंगद के शोक सन्‍्ताप से अधमरा 
श्वा हो गया है ॥१६॥। हि 
मुतः सुलभ्यः सुजनः सुवश्यः 
के कुतः सुपुत्रः सच्शोज्ड्गेन । 
मे चापि विद्येत स वीर देशों | 
यस्मिन्‌ भवेत्सोदरसनिकर्ष: ॥२०॥। 
हे राम | पुत्र की प्राप्ति सहज हे प्यौर अपने सब्र सुज्ञन भी 
सहज में अपने वश में करिए जा सकते हैं; किन्तु ३5२ 
गुणवान्‌ पुत्र कहों मिल सकता है ? फिर है वीर : पैसा 5 देश 
९ सी नहीं देख पड़ता, जहाँ फिर सहोदर भाई से सेंट दो सके । २०! 


कट 


्श्श्८ किष्करिन्धाकास्डे 


यदझ्दो वीरवराह जीवे- ५ बे 
ज्जीवेच्च माता परिपालनाथंम्‌ | हे 
विना तु पुत्र परितापदीना क 
तारा न जीवेदिति निश्चितं मे ॥२१॥ 
देखिए, प्रथम तो पिता के वियोगजनित शोक से अंगद के 
जीवित रहने ही में सन्देह हे। कदाचित्‌ वह साता का पालन 
करने को जीवित रहै; किन्तु यदि वह जीवित न रहा, तो मुझे 
निश्चय है कि, उसकी माता तारा कभी जीती न रहेगी ॥२१॥ | 
सो प्रवेक्ष्याम्यत्तिदीप्रमर्ति ' 
श्रात्रा च पुत्रेण च सल्यमिच्छन्‌ | 
इसमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीरा: 
गतां देशे ही 
सीतां निदेशे तव वतंमाना; ॥२२॥ 
में अपने और उसके पुत्र के साथ मैत्री करने की इच्छा* 
से यदि दहकती हुईं आग में गिर पड़े, तो भी ये समस्त चीर 
चानर आपकी आजा में रह कर, सीता जी को ढूढ़ देंगे ॥२२॥ 
कृत्स्नं तु ते सेत्स्यति कायमेत- 
न्मय्यप्रतीते मनुजेन्द्रपुत्न । 
कुलस्य हन्तारमजीवनाह 
रामानुजानीहि ऋतागसं सांस ॥२३॥ 


हें नरेन्द्रकुमार ! मेरी अनुपस्थिति में सी ये वानरगण आपके 
समस्त काम करेंगे में कुल का नाशक अब अधिक जीने के . 
चओग्य नहीं हूँ । अतः आप अब मुझे आज्ञा दीजिए ॥रश।. - / 


म्‌ 


चतुविंश: सर्ग: २१६ 


इत्येबसार्तस्य रघुप्रवीर! 
श्रु्वा चचो वाल्यचुजस्य तस्य 
सज्ञाववाष्पः परवीरहन्ता 
रामो मुहूर्त विमना बभूव ॥१४॥ 
लि के छोटे भाई ुमीब ने अत्यन्त आत् हो कर, जब इस 
प्रकार के वचन कहे, तव शत्रओं को तपाने वाले श्री समचन्द्र की 
के नेत्रों में ऑसू भर आए और एक मुहृत्त तक उदास हो 
(नए ॥रश। 


तस्मिन्‌ क्षणेड्भीक्ष्णमपेक्ष्यमाणः 
क्षितिक्षमावान्‌ झुवनस्य गोप्ता । 
रासो रुदन्तीं व्यसने निमम्रां 
समुत्सुकः सोथ्य ददर्श ताराम ॥२५॥ 
पृथिदी की तरह चमावान्‌ और भुवनरक्षक श्रीरामचन्द्र जी 
रोती हुई और दुःख में डूबी हुई तारा फो उत्सुकता पूर्वक देंगे 
लगे ॥२४॥ 
७». ता चारनेत्रां कपिसिहनाथ 
प्ति समाझ्िष्य तदा शयानाम्‌ । 
उत्पथापयासासुरदीनमच्चां 
मत्त्रिपधाना; कपिदीरपवीम ॥ २६ ॥। 
इसी बीच में प्रधात मंत्रियों ने सुन्दर नेत्रों वाली वारा को 


जो पति के शरीर से लिपटी हुई भूमि पर पड़ी थी, उठा कर पति 
से अलग किआ ॥रह्ष। 


्ल् 


का 


॥। 
70 
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सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा 


भत; सकाशादपनीयमाना ) 
ए क 
ददश राम शरचापपाणि ॥$ 
ए 
स्वतेजसा सूयमिव ज्वलन्तम्‌ | २७ ॥ 
पति से हटाने के समय तारा बहुत छुटपटानी | फिर जब 
मंत्री उसे श्रीरामचन्द्र जी के पाप ले गए, तब उसने धनुष बाण 
लिये अपने तेज से दीघप्रमान सूर्य के सदश श्रीरामचन्द्र जी को 
देखा ॥२७॥ 
सुसंहतं पार्थिवलक्षणेश्र 
त॑ चारुनेत्र मृगशावनेत्रा । 
अदृए्पूव घुरुषप्रधान- 
मय॑ स काकुत्स्थ इति प्रजज्ञे ॥ २८ ॥ 
सुन्दर नेत्रों वाली अथवा सगशावकनयनी तारा ने कभी पहले 
श्रीराम को नहीं देखा था; किन्तु सबं-लक्षणशु-सम्पन्न पुरुषोत्तम 
श्रीरासचन्द्र जी को देखते ही, वह जान गई कि, यही श्रीरासचन्द्र 
हूं ॥ २८।। 
तस्थेन्द्रकल्पस्य दु गसद्स्य 
महानुभावस्य समीपमायां | 
आता तितूएँ व्यसना भिपन्ना 
जगाम तारा परिविहलन्ती ॥ २६ ॥ 
चउससमय वह तारा इन्द्रसदरा दुर्धपे ओर महा-प्रभाववान्‌ 


श्रीरामचन्द्र जी को देख, अत्यन्त दिक्ल दोकर, तुरन्त श्रीराम 
चन्द्र जी के पास गई ॥रथ 


नर से 


- चतुरविशः: सगे: 


दे 
हर: 
अब्चुत 


सा ते समासाथ विश्ुद्धसच्ा . 


कर, शोकेन सम्प्रान्तशरी रभावा । 


)श्‌ 


मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा 
राम रणोत्कपंणलब्यलक्षम | ३० ॥ 
शोक के मारे क्रुद्ध और पति के सारने वाले को दुर्वाक्ष्य कह 
के लिए उद्यत, किन्तु श्रीराम की सन्निधि के कारण पापनिसुत्तः 
तारा, रखस्थल में उत्कृष्ट कर्म करने वाले श्रीरामचन्द्र जी हे 
पास जा कर, बोली ॥३०॥ 
त्मप्रमेयश्र दुरासदञ 
जितेन्द्रिययोत्तमधार्मिकश्व | 
अक्षय्यकीत्तिथ् विचक्षणश्र 
क्षितिक्षमावान्क्षतनोएमाप्तः ॥ ३१ ॥ 
हे राघव ! आपका भेद चेद भी ल्हींपा सकते हूँ । चाप 
दुराधप जितेन्द्रिय उत्तम धर्मांचर ण-सम्पन्न पूर्ण कीर्तिमान, चतुर, 
पृथिवी की तरह क्षमावान भौर कमल के फूल जैसे छाल रंग 
नेत्रों वाले हैं ॥३१॥ 
त्वमात्तताणासनवाएपाणि- 
महावल; संहलनोपपन्नः | 
मलुष्यदेहाभ्युद्॒य विहाय 
दिज्येन देहाम्युदयेन युक्त ॥ ३६॥ 
आप धनुष बाण धारण किए हुए, महावल्ी और हद शारोर 


“ वाले हैं। आप सनुष्य शरीर के अम्युदय को त्याग छर, दिव्य 


शरीर की सम्पत्ति से युक्त हुए है ॥३२॥ 


श्श्र किष्किन्धाकाण्डे 


येनैकबाणेन हत; प्रियो मे 
तेनैव मां त्ूव॑ जहि सायकेन | हट, 
हता गमिष्यामि समीपमस्य ह 
न म्ामते राम रसेत बाली ॥ ३३ ॥ 
हे वीर ! जिस त्तीर से आपने वालि को मारा है, उसो बाण 
से आप मुझे भी मार डालिए; जिससे में सर कर, उसके समीप 
पहुँच जाऊँ। क्योंकि मेरे विना बालि वहाँ प्रसन्न नहीं रह सकेगा 
॥३३॥ + 
स्वरगंडपि प्मामलपत्रनेत्र! 
समेत्य संप्रेश्य च मामपश्यन । 
न होष उच्चावचताम्रचूडा 
विचित्रवेषाप्सरसोञ्यनिष्यत्‌ ॥ ३४ ॥ 
दे कमलनेत्र ! स्वर्गीय पुरुषों से वालि को जब सेंट होगी और 
चहाँ जब वह मुझे न देखेगा, तब वहाँ को विचित्र वेष घरने 
वाली और भाँति भाँति के लाल रंग के फूलों से चोटी गूँथे हुए 
अप्सराओं के साथ विहार न करेगा ॥३४॥ 
स्वगेंडपि शोक च विवणतां च ग् 
मया विना प्राप्स्यति वीर वाली । 
रम्ये नग्रेद्धस्य तटावकाशे 
विदेहकन्यारहितों यथा ख्वम् ॥| ३४ ॥ 


ः देचींर! स्व में भी वालि, विना मे रे शोकान्वित ओर उदास 
दी रहेगा | जैसे सीता विना आप पव॑तों पर खिन्न रदते हैँ ॥३५॥. 


चतुर्विशः सर्ग: 'श्श्दे 


ल॑ वेत्य यावद्वनिताविहीनः ._ 
प्राप्नोति दुःख पुरुष। कुमार: | 


«४ तच्तं प्रजानब्नहि मां न वाली 


न ः ०» 
दु।खं ममादशंनजं भजेत ॥| ३६॥ 
आप यह तो जानते ही हैं कि, सत्री के बिना कारा पुरुष दुगी 
हता हैं । अतः आप इस बात के तत्व को विचार कर, मुमे भार 
लिए | क्योंकि मुझे देखे त्रिता वालि स्वर में न रह सकेगा 
३६॥ 


/ यच्चापि मन्येत भवान्‌ महात्मा 


स्नीघातदोपो न भवेत्ु मश्म्‌ | 
आत्मेयमस्येति च मां जहि ल्व॑ं 


न स्धीवध) स्यान्मनुजेन्द्रपुत्न ॥ ३७ ॥ 
है महात्मर्‌ ! अगर आप यह समझें कि, मुझे! मारने से 
धापको खस््रीहत्या का पाप लगेगा, तो आप अपने मन की यह 
|्भा दूर कर डालें | क्योंकि ताग और वालि की आत्मा फो आप 
एक ही समर्के | दे नरेन्‍्द्रपुत्र ! इसलिए स्लीहत्या का पाप आपको 
नें लगेगा ॥३७॥ 
शासत्रभयोगाहि विधाच्च वेदा- 
दात्मा दबनन्य पुरुपस्य दारा। 
दारमदानान्न हि दानमन्य- 
तर्श्यते ज्ञानवर्तां हि लोके ॥ ३८ ॥ 
अनेक शास्रों और वेदों में भी यद् बात लिखों है कि, ख्री 
ओर पुरुष फी आत्मा अलग अलग नहीं होतो। इस्सोसे लोग 


लक कक 


अन्‍्यका ० हम करा... 2नआुरांनफाकम-५त महक... >उनमककनके 3 कैकरण।-.3 बज... पन सफकेकश जनक, 
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श्र .. किष्किन्धाकास्डे 
कहा करते हैं कि, संसार में ल्लीदान से वद कर, अन्य कोई दान 
नहीं है ॥रेणा...| ५ पु 
त्व॑ चापि मां तस्ये मस भियस्ये ु हु 
प्रदास्यसे धममवेक्ष्य वीर । 
_अनेन दानेन न लप्स्यसे ख- 
मधर्मयोगं मम वीर घातात्‌ ॥ रे£ ॥ 


हे चीर | आप घर्समे को विचार कर ओर -मुमे मार कर वालि 
को ल्ीदान करने का पुण्यफल प्राप्त करेंगे । अतः इस दान 8६ 
फल से आपको मेरे चधघ का कुछ सी पाप न लगेगा ॥३६॥ 


आर्तामनाथामपनीयमाना- 
मेबंविधामहसि मां निहन्तुस | 


अहं दि मातद्रविलासगामिदा 
« - पुदकुमानाशुपभेण घीमता ॥ ४० || 
मैं आती, अनाथ और पति से विछुड़ी हुई हूँ । में इस दु्देशा 
में हूँ। अतः अवश्य सारी जाने योग्य हूँ। क्ण्गकि में मत्त हाथी 
की तरह चलने दाले धीमान्‌ वानरश्रेष्ठ ॥४०॥ ह 


बिना ररा्होचिमहेममालिना 


चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम हा 


इत्येबमुक्तस्तु विश्वेमेदात्मा 
तारां समाश्वास्य हित॑ वभाषे ॥४१॥ 


.._ उत्तम सुबर्ण की साला धारण करने वाले वालि के बिना 
बहुत दिनों न जी सकूगी। तारा के बचन सुन, तारा को सममाते 
हुए श्रीरामचन्द्र जी उससे हितकर वचन कहने लगे ॥४१॥ 


चतुर्विन्श: सर्ग! 'ईई 

० ओ मा वीरभाये विमेतिं कुुष्व'  * हा कस 
““. ७. लोझो "हि सो बिहितो ७०02 
, ते चैष सर्वे सुखदुःखयोरग ' का 


जनित झुख ढु:ख प्र होने 
का विधान है | यह बाद सभी लोग 
फहा करते हैँ ॥४२॥ उलट: 23 


त्रयो हि लोका विहित विधान 4 की मे 
वेशगा हि तस्य | रे 
भीर्ति पूरा प्राप्त्य्ति तां त्येत व 
५ व ये माप्त्यति योवराब्यम्र ॥४३॥, - 
देखो तीनों लोक-डस विवाता के रचे डुए विवान को नहीं जेट 
। क्योंकि सत्र ही दो उसके वश में हं।द्म पडिले करी तरह 
ससी होओगी और तुम्दारे पुत्र छो यौविराब्यपद्‌ मिल्लेगा ॥४३॥ 
पात्रा विधान विहित तसैय | 
न बरपत्यः परिदेशयन्ति | 
आश्वासिता तेनु तु रामबेण _ हु 
/..._, गावयुक्तेन परन्तपेन कप 
ता पीरपती ध्यनता मुखन १) 


:* सुवेषरुपा विर्रा् क्र ॥22॥ 
इंति चतुर्चिश: सके: हम 
कि०--१४ 


पट 
जल 


चा० रा> 


घ्र्द किष्किन्धाकास्डे- 


क्योंकि विधाता ने ऐसी ही व्यवस्था कर रखी दे। जैसा 
बिलाप इस समय तुस कर रही हो, वेसा विलाप शूरों की स्त्रियाँ .. 
नहीं किआ करती। प्रभावशात्ञी और शत्रुहन्ता महात्मा श्रीराम- 
चन्द्र जी ने जब तारा को इस प्रकार सममाया; तब सुवेषधारिणी 
वीरपत्नी दारा ने वित्ञाप करना वन्द्‌ किआ ॥४४॥ 


ख, किब्किन्घाकाशड का चौत्रीसवों सर्ग पूरा हुआ । 
---पुव--- 
पप्मविश (३ 
वशःसग: 
>-क्ि-- । | 
स॒ग्रीव॑ चैव तारां च साह्लदां सहलक्ष्मणः । 
समानशोक; काकुत्स्थः सान्लवयलिंदमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
अब लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्र जी ने, जो उस समय सुगीव, 
तारा और अंगंद की तरह स्वयं भी दुःखी हो रहे थे; सुग्रीष, तारा 
आर अंगद को घोरज बँधाते हुए कहा ॥श॥। 
न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः । 
यदत्रानन्तर कार्य तत्समाधातुमहेथ ॥२॥ 
शोक ओर सन्‍्ताप करने से मरे हुए प्राणी का सता नहीं होता, ० 
अतः आगे जो काम करना है, उसको तुम लोग करो ॥श। _ 
लोकहत्तम* श्रनुष्ठेयं कं वो वाष्पमोक्षणस्‌ । 
न कालादुत्तर किश्वित्कम शक्यम्रपासितुस्‌ ॥३॥ 


१ लोकइत्त--लोकाचारसिद्ध | ( गो० १ 
+ धाठान्तरे--सानज्ञकदम्‌ 


पद्मविश। सर्ग: र्‌च््७ 
लोकाचारसिद्ध जो रोनाघोना था बद तो तुम कर चुकी, अब 


_> समयोचित कर्म करो । जिस समय जो कर्म करना चाहिए उस 
समय वही कम करना उचित है। दूसरा काम करना और समय 
को बिता देना ठीक नहीं ॥३१॥ 

नियतिः? कारण लोके नियतिः कर्मसाधनम्‌ । 
( सवभूतानां नेयोगे 
नियति; स्वभूतानां नियोगेष्थिर दे कारणग ॥श। 
ईश्वर ही समस्त लोगों क्वो उत्पत्ति का कारण है। ईश्वर ह्दी 
समस्त कमें का सिद्ध करने वाला है और ईश्वर ही प्राणी मात्र 
५ का प्रेरक है ॥७॥ 
न कतां कस्थचित्कश्चिल्िवोगे चापि नेश्वर: | 
स्रभावे वतते. लोकस्तस्य काल परायणम ॥५॥ 
न तो कोई पुरुष किसी कम का स्वतंत्र रूप से फत्ता है और 
ने फोई किसी काम की भेरणा में इंश्वरत्व रखता है। किन्तु समस्त 
के स्वभावाधीन हैं और काल रूपी ईश्वर उस स्वभात्र का 
पेरक है अर्थात्‌ समस्त काय करता है ॥५॥ 
न काल; कालमत्येति न काल: परिहीयते | 
स्वभाव च समासाद्य न कश्चिदतिवर्तते ॥६॥ 
देखो बह काल रूपी ईश्वर जन्ममरणादि व्यवत्या के वाहिर 
कोई काम नहीं करता, किन्तु व्यवस्थानुसार ही सब कुछ 
करता है ॥ ६॥ ना 
ने कालस्यास्ति वन्धुत्व॑ न हेतु पराक्रम! ॥ 
न मित्रज्ञातिसम्पन्ध! कारण नात्मनोर वशःर ॥७)) 
३ नि्ति--इरबए। ( गो ) २ नियोगेष॒- -प्रेर्णेपु। ( मो« | 
| आत्मनो--भीजसय | (गौ० ) ४ न वेश+-नपरतन्त्रर। (गोल ) 


कक 


परम किध्किन्धाकॉरडेः 


।. क़ालरूपी ईश्वर न तो किसी का पत्तपांती है; के उसको वश 
है करने का कोई उपाय है ओऔर नडउसको जोतले केःलिए किसी) 
'अकार का: पराक्रम काम दे सकता है। वह किसी से मित्र या 
तातिगत सम्बन्ध भ नहीं रखता ।इसीसे कालरूपों इंश्वर, जीव 
ऐ परतंत्र नहीं ॥७॥ , 
कि तु कालपरीणामो द्र्टव्यः साधु पश्यता । 
यु मु 
धर्मथार्थथ कामश्न कालक्रमसमाहिता; ॥4॥ 
अतः विवेकी पुरुष का कत्तेव्य है कि, धर्म अर्थ और काम 
से कालक्रम से उंतन्न हुआ समम, उसको कालरूपी इेश्व॒र ही का 
एरिणास जाने ।८ा। हे 
इतः स्थां प्रकृति वाली गतः प्राप्त: क्रियाफलमस? । 
नह कु पथ नयी घुवंगेश्व 
।- थधरर्माथकामसंयोगः पवित्र: र; ॥६॥ 
देखो मेरे वाण के लगने से उसका प्रायश्रित्त हो गया ञञी 
खसे उसका शुद्ध भाव हो गया। इस लोक सें समयानुसार ड्स 


ते घर्स अर्थ काम सम्बन्धी अनुछानादि किए थे , उनके प्रभा 
£ अथवा उनका फल स्वरूप उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई ॥६॥ 


९ संयोगाड्जित रे ब््‌ 
आधमंस्थ च ज्जतस्तेन महात्मना । 


ख्खगे परिश्ददीतथ प्राणानपरिरक्षता ॥१०॥ 
अपने विहित धर्मोनृष्ठान से ओर शुरवीरों के अनुष्ठेय घर 
<प्ठान से चालि ने जो स्वगेलोक”पदिले ही सस्पदान कर लि' 
६, च्दी स्वगेलोक उसे अब त्राप्त हुआ ड्रै 0(थ। :.5  ' 
४प्एपरएी 7: फद्ाफल--खरगपरात | (मोठ ) 0 ० 


पद्चविश: सर्ग:ः य्स्ड्ें 


एपा वे नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूयपः । 
””  तदलं परितापेन प्राप्तकालमुपास्यताम ॥११॥ 
बालि लिस गति को ग्राए हुआ है वह श्रेष्ठायति है। अतः 
सदूगतिप्राप्त प्राणी के (लिए शोहू करना उचित नहीं | अब तो 
ठुमको समयानुसार कत्तंत्यों का अनुष्ठान करना चाहिए अर्थात्‌ 
प्रेत कमा 5ष्ठान करना चाहिए ॥१११ 
वचनान्ते तु गामस्य लक्ष्मण परवीरहा | 


अवदत्मश्रितं वाक्य सुग्रीब॑ गतचेतसम्‌ ॥१२॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी यद्द वचन कह चुके, तच शत्नधानीं 
ल्क््मण जी चेतनारद्दित वानरराज सुप्रीच से बोले ॥६२॥ 


कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्ेतकायमनन्तरम्‌ । 
ताराद्गदाभ्यां सहितो वालिनो दहन प्रति ॥१३॥ 
तुम तारा और अंगद को साथ ले, इस समय वालि का प्रेन- 
क्रम आरम्भ कर, पहले दाहकर्म करो ॥१श॥ 
समान्नापय काष्टानि शुष्क्राण्णि च वहूनि च | 
चन्दनादोनि दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात्‌ ॥१४॥ 
इनको जलाने के लिए नौकरों को श्रत्ता दो कि. वे सूख्वी चन्द्र- 
लादि की लकइयों ले आवें ॥१७॥ 
समाश्वासय चैन लमड्गभदं दोनचेतसम्‌ । 
मा भूर्वालिशबुद्धिस्तं लद॒धीनमिद पुरम्‌ ॥१४॥ - 
इस समय तुम उदाम अंगद को घीरज चंधाओं | तुमझो दस 
५ समय लड़कवद्धि.न दिखानी चाहिए, क्‍योंकि चह नगर तुम्हररे 
ही अधीन है |॥१शा। | 
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अड्डदस्तवानयेन्माल्यं वस्धाणि विधिधानि च | 
धृतं तेल्मथों गन्धान्‌ यज्चात्र समनन्तरम्‌ ॥१६॥ 
अंगद से कद्द कर फूलसाला विविध प्रकार के वस्त्र घी, देल, 
ओर गुग्गुलादि गन्धपदार्थों को सँगवालो ॥१६॥ 
तं तार शिविकां शीघ्रमादायागच्छ सम्भ्रमात्‌ | 
त्वरा शुणवती युक्ता ब्ृस्मिन्काले विशेषतः ॥१७॥ 
हे तार ! तुम जा कर शीघ्र शिबिका लाओ, क्योंकि इस समय 
विशेषकर शीघ्रता करने ही की आवश्यकता है और. इसीसे 
ज्ञाभ है ॥१७॥ है 
सज्जीभवन्तु छबगाः शिविकावहनोचिताः | 
डे ९ 
'समर्था वलिनश्चेव निहरिष्यन्ति वालिनम ॥१८॥ 
जो वानर बलवान और समथ हों, उन्हें वालि की शिदिका ले 
घललने के लिए तेयार करो ॥१८॥ 
(६ 
एवमुक्त्वा तु सुग्रीव सुमित्रानन्दवधनः । 
तस्थों आ्रात्समीपस्थों लक्ष्मण: परवीरहा ॥१९॥ 
सुसित्रानन्दन ओर शत्रुधाती लक्ष्मण जी इस श्रकार झुपीव 
से कह कर, अपने भाई के पास ला खड़े हुए ॥१६॥ 
लशए्मणस्य बच; श्रुत्वा तार। सम्प्रान्तमानस; ] 
प्रविवेश गुहां! शी शिविकासक्तमानस) ॥२०॥ 


लच्ंमण जी के वचन झुन दार, तुरन्त किप्किन्धा नगरी मेँ 
शिविका । ( स्याना, पालल्‍्की ) लाने को गया ॥२०॥ 
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पद्चविशः सम: 


आदाय शिविकां तार; स तु पर्यापतत्युनः 
वानररुद्यमानां ७ हनोचिते 
5 रे तां श्रेरुदहनो चितेः ।।२१॥ 
तार उस शिविका को, जो वालि के चढ़ने वोग्य थी, बानरों 
के कन्धों पर रखवा, फिर उस स्थान में आया, जहाँ श्रीरामचन्द्र 
जी थे ॥२१॥ 
दिव्यां भद्रासनयुर्तां शिविकां स्पन्दनोपमाम्‌ । 


पक्षिकमंभिराचित्रां द्रमकमविभूषिताम ॥२२॥ 
वह शिविका बहुत उत्तम थी। उसमें बैठने के लिए अच्छा 
गद्दा विछा हुआ था और उसकी चनावट रथ जैसी थी। उसके 
भीतर और वाहिर विविध पक्षियों और नाना प्रकार के बच्चों के 
चिन्न चित्रित थे ॥२२॥ 
आजितां चित्रपत्तीभिः सुनिविष्टां समन्ततः | 


विमानमित्र सिद्धानां जालवातायनान्विताम्‌ ॥२३॥ 
उस पर कृन्निम बच्चों के फूल पत्ती बनी थी और पेंदल 
योद्धाओं के चित्र भी चने हुए थे। एक ही ओर नहीं, चल्कि चारों 
ओर उस शिविका की ऐसी ही सजावट थी । सिद्धपुरुषों के विमान 
की तरह, उसमें ज्ञालियों और भरोरे बने हुए थे ॥६३॥ 
सुनियुक्तां विशालां च सुकृतां शिल्पिभि;& ऋताम्‌ | 
दारुपवंतकोपेतां चारुकमेपरिष्कृ ताम्‌ ॥२४॥ 
उसमें घुसने के लिए बढ़े सुन्दर दरवाज़े थे। वह यदीं लबी 
धौड़ी थी, कारीगरों ले उसको बड़ा सुन्दर घनाया था । उम्रमें काठ 
का एक क्रीड़ापचेत भी बना हुआ था । शिल्पियों ने उसके बनाने 
में अपनी चतुराई की पराकाष्ठा दिखलायी थी ॥२७४॥ 
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वराभरणहारेथ चित्रमाल्योपशोभिताम्‌ । : 
मुहागहनसंछना रक्तचन्दनरूपिताम्‌ ॥२५॥| 
वह शिविका मूल्यवान आभूष्ण ओर द्वारों से भ्रूषित थी। 


उस पर चित्रविचित्र फूलों की सज्ञावट हो रही थी | उसमें वन व" 


कन्दरादि के दृश्य चित्रित किए गए थे | वह लाल चन्दन की 
छकड़ी की बनी हुईं थी ॥२५॥ 


जुष्पीधे; समभिच्छन्नां पश्रमालाभिरेव च । 
तरुणादित्यवर्णाभिश्राजमानाभिराइताम्‌ ॥२६॥ 


उसमें फूल विछाए हुए थे ओर उस पर कमल के फूलों की: 


मालाएँ पड़ी हुई थीं। तरह प्रातःकालीन सूर्य की तरह चारों ओर 
स चमक रही थी ॥२६॥ 


'ईंदशीं शिविकां इष्ठटा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 
'क्षित्र॑ं विनीयतां वाली प्रेतकाय विधीयताम ॥२७॥ 
इस प्रकार की शिविका देख, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण से 


ऋ्रद्दा-वालि को शीघ्र इसमें रख लिआ जाय और प्रेतकर्म कर- 


बाया जाय ॥२७।॥। 
ततो वालिनमुच्चम्य सुग्रीवः शिविकां तदा | 
आरोपयत विक्रोशन्नज्ञदेन सहेव तु ॥२५८॥ 


तब सुग्रीव ओर अंगद दोनों ने रोते रोते चालि को उठा कर 
शिविका में रखा ॥र८ा॥। 


आरोप्य शिविकां चेव वालिन गतजीवितम । 
अलेंकारेश विंविषमाल्यवर्सेथ भ्रूषितम ॥२६॥ 
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ग़तआ्आण वालि को तरह तरह के उत्तम पुप्पहारों, वस्त्रों 
+»ाभूषणों से भूषित कर, शिविका में लिटाया ॥२६॥ 
श्राज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीवः पुवगेश्वरः । 
श्‌, (४ 
ओध्यदेहिकमार्यस्य क्रियतामनुरूपतः ॥३०॥ 
तदनन्तर कपि<ाज सुप्रीव ने यह आज्ञा दी कि, मेरे बड़े भाई 
का अन्तिम संस्कार विधिविधान से, उसके अनुरूप ई किष्पा 
ज्ञाय ॥३०॥ 
शक विश्राणयन्तों रक्नानि विविधानि वहुन्यपि | 
अग्रतः छवगा यान्तु शिविकासमनन्तरम्‌ ॥३१॥ 
शिविका के आगे आगे वानर अनेक्र प्रकार के और बहुत से 
रत्न लुटाते हुए चलें । उनके पीछे शिविका चली ॥३१॥ 
राज्ञामद्धिविशेषा हि दृश्यन्ते भ्रुवि णहभा। । 
4 ० "प अदे हिकम 
तादशं वालिनः पषिप्र॑ प्राक्‍कुवन्नोध्वंदेहिकम ॥३२॥ 
जिस प्रकार प्रथिवीमझ्डल पर राज़ाओं का क्रियाकर्म ठाठ 
बाट से हुआ करता है, वेसा ही मेरे भाई का भी क्रियाकर्म तुरन्त 
धूमधाम से हो ॥३२॥ 
९... अद्भदं परिगृद्याशु तारप्भृतयस्नदा | 
आप 9.8 
क्राशन्त) प्ययु। सब बानरा हतवान्धवा; ॥रे३॥ 
अपने परम वन्धु चालि की मौत से विकल तार आदि ममस्त 
घानर, अन्नद को आगे कर, रोते हुए चले जाते थे ॥३३॥ 
ठतः प्रणिहदिता; सर्वा वानयोंस्य वशानुगाः | 
चुक़शुवीर वीरेति भूयः कोशन्दि ताः ख्वियः ॥३४॥ 


हि 


्‌ 
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उनके पीछे बंदरियाँ जोकि बालि की अन्नुचरी थीं, हाय बीर! 
हाय वीर !! कह कर; चिल्लातो हुईं चत्नी जाती थीं ॥१४॥ 
तारापभृवय सवा वानयों हतयूथपाः । 
अनुजम्ुर्हि भतार क्रोशन्त्य/ करुणस्वना। ॥३५॥ 
विधवा तारा आदि वानरराज की स्त्रियों अपने सतपति को 


“शिविका के पीछे पीछे करुणस्वर से रोती चिल्लाती चली जाती 
थीं ॥३५॥। 


4 8 4 
तार्सा रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे | | 
बनानि गिरय; सर्वे विक्रोशन्तीद सर्वतः ॥३६॥ 

उस समय उन वानरपतिनियों के रोने के शव्द की गज (प्रति 


ध्वनि) से चारों ओर के वन और पव॑त भी रोते हुए से जान 
पड़ते थे ॥३६॥ 


पुलिने गिरिनधास्तु विविक्ते जलसंदते । 
चितां चक्र सुबहवो वानरा/ शोककरशित३ ॥३७॥ 
पववेत को तराई में चहता हुईं नदी के तट पर और निर्जन स्थान 
में बहुत से शोकविहल वानरों ने चिता बना कर तैयार की ॥३७॥. 
अवसेप्य ततः स्कन्धाच्छिविकां वहनोचिताः । 
तस्थुरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकसमन्विताः ॥३े८॥ 


शिविका ढोने वालों से शिविका अपने कन्धों से उतार कर 
नीचे रख दी और वे शोकसन्तप्त हो एक ओर जा, खड़े दो 
गए ॥इपा। हे 


पन्‍्चर्चिश: सर्ग: 


ततद्तारा पर्िं दृष्ठा शिविकातलशायिनम्‌। 
आरोप्याज्ले शिरस्तस्य विललाप सुदु/खिता ॥३६॥ 
शिविका में चढ़े हुए पति को देख,तारा ने अपने पति का सिर 
अपनी गोद में रख लिआ और दुःखित हो बिलाप करने लूगी॥३६ | 
हा बानरमहाराज हा नाथ सम वत्सल । 
हा महाह महावाहों दवा मम्र प्रिय पश्य माम्‌ ॥४०॥ 
हा वानर महाराज ! दवा नाथ ! हा मेरे ऊपर दया करने 


हे ८ 
चाले ! हा महायोग्य | हा बड़ी शुजाओं वाले ! हवा मेरे प्यारे! 


श्‌,... 


आमे देखो तो ॥४०॥ 

जन॑ न पश्यसीम त्वं कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌ | 

प्रहएमिव ते वकक्‍त्रं गतासोरपि मानद ॥॥४१॥ 

तुम इस शोक से विकल जन की ओर क्‍यों नहीं देखते ' हे 

मानद ! यद्यपि तुम्हारे प्राण निकल चुके हूं, तथाएि तुम्हारा 
चैदरा प्रसन्न देख पड़ता है ॥७४५॥ 

अस्ताकसमवर्ण च लक्ष्यते जीवतो यथा | 

न छ्‌ | 
एप त्वा रामरूपेण काल: कपति वानर ॥४२॥ 


अस्ताचलगासी सूर्य की तरह तुम्दारा मुख चैंसे दमक रहा 
< जैसा कि, जीवत काल सें दूसकता था। देखो यह रामरूपी फाब 
घुमको परल्वोक में ले जाने के लिए खींच रद्दा है ॥४र॥ 


येन सम विधवा; सर्वा; कृता एकेपुणा रणेडः । 
इसास्तास्तव राजेन्द्र वानयों बछुमाः सदा ॥४३॥ 
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पादेर्विकृष्मध्वानमागता। कि न बुध्यसे । हद 
तवेष्ठा नत्ठु नामेता भायांश्र द्धनिभाननाः ॥४४)॥ ग्द 


इसने युद्ध में एक ही वाण में हम सब बंदरियों को त्रिधवा 
ऋर डाला | हे राजेन्द्र ! यह सब बंदरियाँ जिनको तुम सदा प्यार 
किआ करते थे, पाँव पॉव इतनो दूर चल्ली आई हैं। इनकों तुम 
क्‍यों नहीं देखते! अपनी प्यारी चन्द्रवदनी इप्सित भायाओं 
को ॥४३॥४४॥ 
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इदानीं नेक्षसे करमात्सुग्रीव॑ इवगेश्वरम्‌ | कि 


एते हि सचिवा राजस्तारप्र श्वतयस्तव ॥४४५॥ 
पुरवासी जनश्चायं परिवांया5बसतेज्नघ । 
विसजयेतान्‌ छुव॒गान्‌ यथोचितमरिन्दम ॥४६॥ 
और कपिराज सुग्रीव को तुम इस समय क्यों नहीं देखते । 
है अनघ ! तार आदि दुम्दारे मंत्रिगण, और पुरज्नन तुमको 


घेर दःखी हो रहे हँ।दे अरिन्दम !इन सब को जैसे सदा 
पथोक्तित रूप से विदा किआ करते थे, बसे विदा करो ॥8५॥७६॥ 


ततः क्रीढामहे सर्वा वनेषु मदनोत्कटाः 


एवं विलपतीं तारां पतिशोकपरिप्लुताम_॥४७॥ . -#* 


तब हम सब काम से मत्त हो कर, तुम्हारे साथ यहाँ वन में 
विद्यार करेंगी | इस ' प्रकार विलाप करती हुई और पतिशोक से 
विकल तारा को ॥४७॥- 


उत्यापयन्ति सम तंदा वानय: शोकररशिताः | 


सुग्रीवेण ततः साधमन्नदः पितरं रुदनू [ए८ट।..*» 


स्न्कड जा >> जी 


पपत्चनिश: सगे: 


चितामारोपयामास शोकेनामिहतेन्द्रियः | . . 
ततो5मिं विधिवदलता सोपसब्यं चकार ह ॥४६॥ 
शोकविहल वंदरियों ने उठायां | तब अद्जद ने सुआव के साथ 
रोते रोते शोकाकुल हो वालि को चिता के ऊपर रखा और विधि- 
दत्‌ प्रदक्षिणा कर चिता में आग दी ॥४८॥४६॥ 
पितर दीवेमश्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रिय! । 
संस्कृत्य वालिन ते तु विधिपूवें छवद्भमाः ॥५०॥ 
उस समय पिता को महायात्रा करते देख अद्वद चहुत विन 


४ छुआ। इस प्रकार उन वानरों ने विधिपूर्वक वालि का अभिसस्कार 


किआ ॥५०॥ 
आजगम्मुरुदक॑ क॒ते नदीं शीतजलां शुभाम# । 
ततस्ते सहितास्तत्र ह्यड्डदं स्वाप्य चाग्रतः ॥४१॥ 
तदनन्तर वे वालि को जलाञनलि देने के लिए शीनल ण्व 
निर्मेल जल वाली नदी के तट पर पहुँचे । वहाँ अद्वद को आगे 
कर, सुतीव ने तार तथा अन्य वानरों ्द्दित चवालि को जला 
दी ॥४१॥ 


सुग्रीवतारसहिताः सिपिचुर्वालिने जलम्‌ | 
सुग्रीवेणव दीनेन दीनो भूत्ता महावत्ः । 
समानभोकः काहइत्स्वः प्रेवकायाण्यकारयत्‌ ॥५२॥ 


महावली श्रीरामचन्द्र जी ने सुप्रीव की तरह ज्ोकाइच कौर 
उदास हो, वालि का प्रेतका्य करवाया ॥शन॥। 


जलन रु के अमन टडसनअननण्क >> अल 2 अन्‍फजनओओे नफजमम 
अनाकमीमननन 


फ पाठान्तरे-  शिवाम्‌! ; 


ध् 


ः शरद किष्किन्धाकाण्डे 


ततस्तु त॑ वालिनमश्यपोरुष॑ 
-प्रकाशमिक्ष्वाकुवरेषुणा हतम्‌ | +३- 
प्रदीष्य दीप्ाभिसमोजस तदा 
सलक्ष्मण राममुपेयिवान्‌ हरि! ॥४१॥ 
: इति पश्चविंश: सगे; ॥ 
तदनन्तर अति बलवान्‌ श्रीराम जी के एक ही बाण से निहत, ' ' 
श्रदीप्त अप्नि तुल्य तेजस्वी वालि का श्रेतकायें कर, सुप्रीव लक्ष्मण 
सहित वहाँ आए जहाँ श्रीरामचन्द्र जी थे ॥४१॥ 2 ' 
किष्किन्धाकारड का पच्चीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
--४9-+ 
। पड्विशः सगे 
--+६8-- 
ततः शोकामिसन्तप् सुग्रीव॑ क्लिन्रवाससम्‌ । 
शाखामगमहामात्रा) परिवार्योपतस्थिरे ॥१॥ 
शोकरूपी अम्रि से सन्‍्तापित और गोज्ले वस्त्र पहिने खड़े हुए...“ 
सग्रीव को मंत्रीगण घेर कर खड़े हो गए ॥१॥ 
अभिगम्य महावाहूं राममक्लिप्टकारिणम्‌ । 
स्थिताः ताज्ललयः सर्वे पितामहमिवर्षयः ॥२॥ 
समस्त वानर लंबी भुजाओं वाले ओर सरलता से कार्य करने 


वाले श्रीरासचन्द्र जी के पास जा, उसी प्रकार खड़े हुए, जिस 
- हकार ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जा और हाथ जोड़ कर खढ़े , 





दोते हैं ॥श। थ्र 


पदविश: सर्य: २३६. 


ततः काञ्चनशैलाभस्तरुणाकनिभाननः । 
अब्नवीत्ाझलिवांक्यं हनुमान्मारुतात्मजः ॥३॥ 
तद्नन्तर तरुण सूये की तरह लाल मुख वाले और सुवर्ण 
पर्वत की तरह प्रकाशमान पवनतनय श्रोहनुमान जी दाथ जोड़ 
कर, श्रीरामचन्द्र जी से बोले ॥३॥ 
भवत्मसादात्सुग्रीव; पितृपेतामह महत्‌ । 
वानराखां सुदुष्पाप॑ प्राप्तो राज्यमिद' प्रभो ॥४॥ 
हे राम ! आप की रूपा से सुग्रीव ने, बढ़े वड़े दाँतों वाले 
ओर बड़े वली एवं महात्मा वानरों का अपने पिता पितामहादिकों 
का यह राज्य जिसका मिलना दुलम था, पाया है ॥४॥ 
भवता समलुज्ञातः प्रविश्य नगरं शुभम | 
सविधास्यति कार्याणि स्वाणि ससुहृदगण:# ॥५॥ 
हे प्रभो ! अब यह आपकी आजा प्राप्त कर, किष्किन्धापुरी में 
जा, अपने सुहृदों सहित सम्रस्त काय करेंगे ॥५॥ 
सस्‍्नातो5्यं विविधेगन्धरोपधंशथ्॒ यथाविधि | 
अचेयिष्यति रनेश्व माल्येच त्वां विशेषतः ॥६॥ 
फिर यह विविध भाँति की सुगन्धियुक्त औपधियों से विधि- 
चत्‌ स्तान कर, रत्त मालादि से विशेष रूपसे आपका पूलन 
करेंगे ॥६॥ पु 
इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुमितोहसि ! 
कुरुष खामिसम्बन्धं! वानरान्‌ सम्पहपयन्‌ ॥७॥ 


न्‍अनवकनामकनक नल +० 3००5, 


/ 





१ बानदाणं स्वामिनासस्मन्धदु र--सुभीव वानरराज बुर |(भो८ ) 
# पाठान्तरे--. झसुदृश्जनः ? | 


उप १82 52% 22023 2273 * 7200, व्यक०७.>-.. ाी.. >म्गवदीकीडक.. | 


“३४० किष्किन्धाकाण्डे 
अतः आप किष्किन्चा में पधारिए और , सुत्नीव को |बाचरराज 
चना कर, प्रसन्न कीजिए ॥»॥। 2. 7 ॥ ६. 
एवयुक्तों हुमता राधव: परवीरहा । 
प्रत्युवाच हनूमन्त वुद्धिमान्वाक्यकोविदः ॥८)। - 
शत्र॒हन्ता, अतिवुद्धिमाच्‌ ओर वाक्यविशारद श्रीरामचन्द्र जी 
इन्सान जी के थे वचन सुन, उनसे बोले ॥८॥ 
चतुद श्‌ समाः सोम्य ग्राम वा यदि वा पुरम_] 
न प्रवेक्ष्यामि हनुमन्‌ पितुनिद शपालकः ॥६॥ 


हे सोस्य ! में चोदह वर्षो तक आम अथवा नगर के भीतर 
'लहीं जा सकता | क्‍योंकि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना 


है ॥६॥ * ब 
'सुसमृद्धां शुहा रम्यां सुपीवो वानरपंभः । 
'. प्रविष्टो विधिवद्ीरः श्षिप्रं राज्येडमिपिच्यताम_॥१०॥ 

' इस सम्घिशाली दिव्य करिप्किन्धापुरी में वानरश्रेष्ठ सुप्रीव 
जॉय और तुम सब शीघ्र ही विधिपूर्वक उनको राजसिहासन पर 
अभिषिक्त करो ॥१०॥ 

एवमुक्ता हनूमन्तं रामः सुग्रीवमत्रवीत्‌ | कं 
उत्तज्ञों हत्तसंपन्नमुदारवलविक्रमम्‌ ॥११॥ 

इममप्यद्भद वीर यौवराज्येजमिषेचय । 

ज्येष्ठस्य स सुतो ज्येप्डः सहशो विक्रमेण ते ॥११५॥ 


'( श्रीशामृचन्द्र जी हसुमान जी से यह कह, कर, फिर सुप्रीव से 
कहने लगे, दे वीर ! देखो तुम व्यवहारकुशत्न हो, अतः तुम इने / 


ष् ः 


डे 


पड्विश:ः समेः श्र 


उदार एवं वलविक्रमशाली वीर अंगद को युवराज बनाओ । 
गा क्‍योंकि यह तुम्दारे बड़े भाई का अ्येष्ठपुत्र है और पराक्रम में 
3$उम्दारे ही सचृश है ॥११॥१श॥ 


अद्भदोज्यमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम्र्‌ | 
पूर्वोड्यं वार्षिको मास) श्राइण/ सलिलागम) ॥११॥ 
अंगद बड़ा. उत्साही है और युवराज होने थोग्य है देखो 
दर्षा ऋतु करा यद्द प्रथम मास श्रावण है ॥१श॥ 
प्रहरचा सोम्य चल्वारो मासा वार्पिकस ज्ञिका;- 
/ नायमुद्योगंसमयः प्रविश त्व॑ं पुरी शुभाम ॥१४॥ 


ओर चौमासे के चार मास होते हैं. यह प्रसिद्ध ही दै | इस 
समय सींता जी के खोजने का काम नहीं दो सकना। अतः तम 
किप्किन्धा में जाओ ॥१४॥ 


३७३ 
2» 


५] 


। अस्पिन्‌ वत्स्थाम्यहं सौम्य पते सहलक्ष्मणः | 
इयं गिरिशुद्दा रम्पा विशाला युक्तमारुता ॥१५॥ 


। और में लक्ष्मण सहित इस पर्वत पर निवास करूँगा। यह 


परत की कन्दरा बड़ी रमणीक, लंबी चोडी और दृवादार दे ॥एश , 
क् 


प्रभूततलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला ! 
कार्सिक्े समनुप्राएं त्॑ रावणवधे यत ॥१६। 
इसके पास ही घहुत जलयुक्त ओर खिले हुए फमल्न फे फृ्। 
से युक्त जलाशय भो है । जब कातिक मास लगे, तब छुम रावस् 
के चध के लिए यत्न करना ॥१६॥ 
घर बा० रा० कि०--१६ 


बे 
कम 
ऊ 


ब्षर काष्कन्धाकाण्ड 


एंप नः समयः सौम्य- प्रविश त॑ स्वमालयम्‌ |. / ; 
+ | न 
अभिषिक्तः स्वराज्ये च सुहृद संप्रहषय ॥१७)॥ - +५ 
इस समय तुम अपने घर जा कर और अपना राज्याभिषेक 
करवा, अपने इष्टमित्रों को प्रसन्न करो ॥१७॥ 
.इति रामाभ्यनुज्ञात! सुग्रीवो वानराधिपः | 
प्रविवेश पुरी रम्यां किव्किन्धां वालिपालिताम ॥१८॥ 
जब श्रीराम ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब वानररांज़ सुग्रीव' 
बालि की रमणीक राजधानी किष्किन्धापुरी में गया ॥१८॥ / 
ते वानरसहख्राणि प्रविष्ट वानरेश्वरम्‌ | 
अंभि » ९ 
वाद्य प्रविष्दानि सबंत! पयवारयन्‌ ॥१६॥ 
जाते समय हज़ारों वानर सुपत्नीव को प्रणाम कर और घेर कर 
नगरी में अविष्ट हुए ॥१६॥ 
तत; प्रकृतयः सवा दृष्ठा हरिगणेश्वेरम । 
प्रणम्य सूर्धा पतिता वसुवायां समाहिता: ॥२०॥ 
वहाँ पहुँचने पर समस्त प्रजा के लोगों ने कपिराज को साष्टाड़ 
प्रणाम किआ ॥२०॥। ४ 
सुग्रीवः प्रकृती; सवा! सम्भाष्योत्याप्य वीयेवान | 
म्रातुरन्त/पुरं सोम्यं प्रविविश महाबलः ॥२१॥ 
तब पराक्रमी सुप्रीव ने उन खव को उठा कर, उनसे प्रीतिपूर्वक 


बातचीत की और फिर वे महावली सुग्रीव अपने भाई के रनसवास 
में गए ॥२१॥ 


. भविश्य त्वभिनिष्क्रान्तं सुग्रीव॑ वानरपेमम्‌ | 
अस्यपिश्वन्त सुहृद। सहस्राक्षमिवामरा। ॥१२॥  _- २: 
# पाठान्तरे--ज्वगेश्वरम्‌ .. ७#पाठान्ते-कबगेशवरमू कप 


। 


न्ज्ी 


पदूविशं: सर्ने: २४३ 
वानरश्रेष्ठ जब॒रनवास से निकले, तब उनके सुहदों ने 
| '#“उनका राज्यामिषेक उसी प्रकार किआ, जिप्त प्रकार देवता लोग 
गत. हदें का किआ करते हैं ॥२२॥ 

तस्य पाण्डरमाजह शत हेमपरिष्कृतम्‌ | 
शुक्ले च वालव्यजने हेमदए्डे यशस्करे ॥२३॥ 
| सोने की डंडी का सफेद छत्र और सोने की ढंढियों के दो 
ए बढ़िया चमर अभिषेक्ष के लिए वे लोग ले आए ॥२श। 
) ४ नि 
|). सक्षीराणां च इक्षाणां परोहान इसुमानि च ॥२४॥ 
तथा सर्वाणि रत्वानि सवेवीजोपचीरपि। 
मु ओर अनेक प्रकार के रत्न, सब प्रकार के बीज, सब औए- 
'. घियाँ, क्षीर वाले ब्रक्ञों के अड्छकुर और तरह तरह के फूल भी 
'. एकत्र किए गए।र्शा 
शुक्‍्लानि चैव वस्नाणि श्वेतं चेवानुलेपनम ! 
सुगन्धीनि च्‌ माल्यानि स्थलजान्यम्थयुजानि च ॥२५॥॥ 
चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्व विशिधान बहून ! 
झक्षतं जातरूपं# च प्रियह्रमधुसरर्पिपी ॥२६॥ 
; दधि चमे च वेयाप्र॑ वाराही चाप्युपानहों । 
समालम्भनमादाय रोचनां समनःशिल्ाम्‌ ॥२७॥ 
सफेद वस्पर, कपू रादिक सफेद उधटन, सुगन्धियुक्त पुष्पों के 
हार, गुलाब के फूल, दिव्य चन्दन, दिव्य सुगन्धियुक बरतुएँ, 
अज्षत, प्रियंगु, मधु, सरसों, दद्दी, व्वाधचमें, शुकर के चाम के जूटे, 
्‌ # पाठान्तरे---'अ्र्ठतवाझांत'? | 


४४४ क़िष्कितघाज़ाणडे 


छम्ालस्भ॒न नाम का अनुलेपन विशेष, गोरोचन,. मैनसिल आदि 
छामग्री अभिषेक के लिए एकत्र की गई ॥२४५॥२६॥२७॥ _ पे 
[] | । 7 मु | “३ 
आजम्मुस्तत्र मुदिता वराः कन्यास्तु पोडश । 
ततस्ते वानरश्रेष्ठ यथाकालं यथाविधि ॥२८॥ 
सा शनि. द्विजपभान हे 
रनेवख्रेश्च मक्षेःऋ च-तोषयिला १| 
ततः कुशपरिस्तीण समिद्ध॑ंर जातवेदसम्‌र ॥२६॥ 
सन्त्रपूतेन .हविषा हुत्वा सन्त्रविदों जना। । 
ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंद्रते ॥३०॥ | 
भअासादशिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते | 
बे विभैमेन्त्रे धर २ हू करे डे ह 
प्राइमुखं विविधेमेन्त्रे: स्थापयित्वा बरासने ॥३१॥ 
- फिर सुलच्षण युक्त सोलह कन्याएँ प्रसन्न होती हुईं अभिषेकस्थल- 
है प्याई | तदननन्‍्तर उन वानरों ने यथात्रिधि अभिषेक करने के लिए 
(एसों, बस्खों ओर भक्ष्य पदार्थों से (अभिषेक्र कृत्य कराने के लिए 
भ्राए: हुए) ब्राह्मणों को सन्तुष्ट किआ । मंत्र जानने वाले ज्राह्मस, वेदी 
इर/कुश विछा कर ओर अप्नि प्रज्ज्वलित कर, मंत्रों से पचित्र हदि- 
शात्न की आहुति देने लगे । जब हवन समाप्त हुआ, तब सनोहर 
डुब्ण भूषित विछोनों से युक्त, चित्र और सालाओं से उुशोमिद 
श्नणीय भवन की अटारी पर श्रेध्ठसिहासन पर, मंत्रों से विधि- / 
इईजेंक, पूर्व को शुख करवा, सुप्रीव को बैठाया ॥२८॥२६॥३०॥३१॥ 
..नदीनदेम्यः संहत्य तीयेम्यश्च समन्ततः । 
' शहत्य च समुद्रेश्यः सर्वेक्यो वानरपभाः ॥३२॥ 
स्‍्ख््््््ज्++++-++++.त.02...0.8..तैह 
पी । दिजर्पमान--याजनार्थमाहूतान्‌ “  (गो०) २ | समिद्ध --ज्वलितं । 
( गो० ) जातवेदसंम्‌--अग्निं [.( गोन ) 8 पाठात्तरे-ह मह्ये:” । दर 


पड़ विश: संर्ग * २४४ 
अप: 'कनकुम्मेषु निधाय विमलाः शुभाः | 
शुमेहपभशद्वैश्व कलशैश्चापि काखनेः ॥१३॥ 


शाख्दष्टेन विधिना महर्पिविहितेन चे | 
गजो गवाक्षों गबय! श्रभमो गन्धमादनः ॥३४॥ 


पन्दश्च द्विविदश्चेव हलुमाक्लाम्बवाननलः । 
अभ्यपिश्वन्त सुग्रीब॑ प्रसन्नेन सुगन्धिना ॥३५॥ 


सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा ! 
अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुद्धवा। ॥३५६॥ 


अचुक्रुशुमेहात्मानों हृष्टास्तत्र सहखशः । 
रामस्य तु वचः कुबन्‌ सुग्रीवो हरिपुद्धब/ ॥३७॥ 


फिर नदियों, नदों, तीरथों और समुद्रों से वानरोत्तम द्वारा लाए 
हुए विमल जलों को सोनों के घड़ों मे भर दिआ। फिर चल फे 
सींगों में तथा सोने के कलसों में उन्हें भर फर, महर्पिप्रोक्त शास्र 
की विधि से, गज, गवाक्ष, गबय, शरभ, गन्धमादन, मेंद, द्विविद 
उन्लमान और जाम्ववान ने विभल सुगन्धियुक्त जल सुप्रीव फो 
वैसे ही स्नान कराये, जैसे अष्टवर्स इन्द्र को स्नान फरवाते ऐूँ। जब 
इस प्रकार सुग्रीव का अभिषेक हो गया, तथ हजारों यानरप॒द्न व 
हर्पित हो आनन्दृष्चनि कप्ने लगे। तद्नन्तर वानरमेप्ठ सुपोष ने 
ओरा/मचन्द्र जी की आज्ञा के अनुसार ॥३२॥३३॥३९४॥३ शा३६॥३ ३५ 


अद्भदं सम्परिष्वज्य योवराज्ये5म्यपेचयत्‌ । 
अद्ठदे चामिपिक्ते तु सांनुक्रोश। एवम्रमा) ॥३८॥ 


श्छ६ किष्किन्धाकाणड़ हे 


साधु साध्विति सुग्रीव॑ महात्मानो&भ्यपूजयन | 
राम चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुन ॥३६॥  ४३- 
ओर अंगद को गले लगा युवराजपद्‌ पर अतिष्ठित किया। 
अंगद को युवराज पदं पर अभिषिक्त देख और अंगद पर दया 
दिखलाई, सच वानर “वाह वाह वाह” कह कर, महात्मा सुप्रीव 
की बड़ाई करने लगे | तद्नन्तर वे सब प्रसन्न हो महात्मा भीरास- 
'लन्‍्द्र और लक्ष्मण की वार चार स्तुति करने लगे ॥४८॥३६॥ 
प्रीताश्च तुष्दुब॒ुः सर्वे ताइशे तत्र वर्तिति# । 4 
हृष्टपृष्टजनाकीणा पताकाध्यजशोमिता । 
चभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगहरे ॥४०॥ 
सुभीव और अंगद का अभिषेक देख सव वानर भ्रसन्न हुए 
ओर १ह किष्किन्धा नगरी ह्ट पुष्ट जनों से भर गई तथा ध्वजा 
पताकाओं से सुशोभित हो अत्यन्त दर्शनीय हो गई ॥ ४०॥ 
निवेद् रामाय तदा महात्मने 
महाभिषेक॑ कपिवाहिनीपतिः । 
रुमां च भाया प्रतिलल्‍य वीयेवा- 
ह नवाप राज्य जिदशाधिपो यथा ॥४१॥ 
अभिषेक का सारा वृत्तान्त श्रीराम चन्द्र जी से निवेदन कर 


फपिसेनापति महापराक्रमी सुप्रीच अपनी भाया रुमा क्रो प्राप्त कर 
इन्द्र की तरदद बानरराज्य पर प्रतिष्ठित हुए ॥४१॥ 


किष्किन्धाकाए्ड का छुव्वीसर्वा सर्ग पूरा हुआ | 
| --छ+ , 
्ि * धाठान्‍न्तरें--/वतिनि” |; 


सप्तविशः सर्गः 
जहा हि 


अभिषिक्ते तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌ । 
आजगापम सह प्रात्रा राम: प्रद्धवर्ण मिरिय॥१॥ 
जब सुप्रीच का अभिपेक हा चुका और वे क्रिप्सिन्धा में चले 
गये तब श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण को अपने साथ ले पल्षव्ण पदन 
पर चले आए ॥श। 
हे ्ु € 202 पड 3 0 
। शादूलप्रगसंघुष्दं सिंहेर्भी मस्ैदतम्‌ ॥ 
नानागुल्मलतागूह॑ वहुपादपसकझ्षलम्‌ ॥२॥ 
चह प्रखतख पवेत शादेल ओऔर मझगों से भरा हुआ था घोर 
अयदहुर सिंह उस पर दहाड़ा करते थे। अनेक प्रकार की काठियों 
लताओं और बच्चों से वह भरा पूरा था ॥श॥ 
ऋश्षवानरगोपुच्छैर्मा नारेश्व निषेवितम्‌ । 
मेघराशिनिभ शैलं नित्य शुच्रिनलाभ्यम्‌ ॥३॥ 
,उस पर रीछ वंदर गोपुच्छ घनब्रिलाव रहा करते थे। बट 
मेघाडस्वर की तरह देख पड़ता था। उस पर जो पानी के मरने 
7+ -थे उनका जल सदा साफ रहता था ॥३॥ 
तस्थ श्रैत्तस्य शिखरे महतीपायतां गुहाम्‌ | 
प्रत्यग्रह्ठत वासाथ राम) सॉमिप्रिणा सह ॥४॥ 
उस शैल की चोटो पर एक बढ़ी लंबी चौढ़ी गुफ्पा थी। 
श्रीरामचन्द्र जो ने लच्मणसह्ित उस शुफा को रहने के लिए 
हर 'धसंद किया ॥४॥ 


दर 


'$#४: जब कफ -*व्कोक 


जध्८ किध्किन्धाकाण्डे 


कृत्वा च समय॑ सौम्य सुग्रीवेश सहानघः । 
कालयुक्त॑ महद्वाक्यम्वाच रघुनन्दनः ॥५॥ ै३- 
दिनीत॑ अ्रातरं आता लक्ष्मण लक्ष्मिवर्धनम |, . 
इयं गिरिशुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥६॥ 
ब्नघ श्रीरासचन्द्र जी ने सुप्रीव के साथ पवेत पर रदने को 
अवधि निश्चित कर, श्री के बढ़ाने व।ल्ले एवं विनीत भाई. लद््मज 
जी से समयाहुकूल वचन कह्दे | (वे बोले) हे लद्मझ ! यह पवत 2 
की ऋन्द्रा वड़ी मनोहर, लंबी चोड़ी ओर हवादार है ॥शाह्षा २! 
अस्यां बसाव सोमित्रे वषरात्रमरिन्द्स । _ 
गिरिभृद्भमिदं रम्यमुन्नतं पार्थिवात्मज ॥७॥। 
हे सोमित्र ! हे अरिन्द्म ! में वर्षाकाल यहीं बिताऊँगा। हे 
जुफलन्दन ! इस पर्वत का शिखर, रसमणीय ओर ऊंचा हे ॥ण। 
श्वेताभि: क्ृष्णताम्राभिः शिलामिरुपशोभितम्‌ | 
नोनाधाधातुसमाकीर्ण दरीनि्भरशोमितम्‌ ॥८॥ 


ह सफेद, काली और लाल रंग की शि्ाओं से शोमित [९ 
ओर नामा धातुओं से चित्रित है और जल के मरनें तंथा ,| 
गरुफाओं से भी शोभित हैं.॥एा॥। ४ ४ सा मन 


| 
। 
| 
। 


विविधेद् क्षपणडेश्च चारुचित्रलताइतम्‌ । ” 
चांनाविहगसंघुष्ट मयूररंनादितम्‌ ॥६॥ 7: ' । 


यह अनेक बृक्त समूहों और मनोहर विचित्र लताओं से  » 
घिरा हुआ, नाना पत्तियों से युक्त और मोरों के शब्द से शब्दाय- 
आन दे ॥६॥ “। 
| 


.._ 9 कांप 'अप्कम्कर 


ता 
्िं 


सप्तविंशः सर्ग. २४ 


मालतीहुन्दगुत्मेश्व सिन्धुवारकुरण्टके! । 


,-#  कदम्बाजुनसजेंश्च एुष्पितेसुपशोंभितम ॥१०॥ 


३ 
े 


। 


॥ २; 


पु 


पुष्पित मालती और छुन्दों के झुच्छों से तथा सिरस, कर्द, 
अजुत और साखुओं के पेड़ों से सुशोमित हैं ॥६०॥। 
उयं च नलिनी रस्या फुछपइुनमण्डिता । 
_नाहिंदूरे गुहाया नो भविष्यति इ॒पात्मज ॥९९॥ 
हे राजकुमार ! खिले हुए कमल के फूलों से भूपित नदी; जल 
घढ़ने पर हमारी गुफा के समीप ही बहने लगेगी ॥११॥ 
प्रागुदकावण देशे शुह्या साधु भविष्यति । 
पश्चाच्ैनोन्नता सौस्य निवातेयं भविष्यति ॥१२॥। 
इस गुफा के ईशानकोण की भूमि नीची है और इस हा पिछला 
भाग ऊँचा है । इस लिए हमें यहाँ हवा का डर नहीं रहेगा अर्वात 
हवा के मोकों से बृष्टिजल भी न आवेगा ॥१श॥ 
गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शुभा । 
झऋक्ष्णा चैवायता चेव भिन्नाज़नचयोपमा ॥९३॥ 
है लक्ष्मण ! गुफा के द्वार पर जो शिता है। वद समतदल 
भौर चिकनी तथा लंबी चौड़ी होने से यहां रहने बालों के लिए, 
ऋल्याणदायिनी है और अंजन की तर फाली है ॥१३॥ 
गिरिमिद्गमिदं ताप पश्य चोचरतः शुभम्‌ 
धिन्नाज़नचयाकारमम्भोधरमिवोत्वितम्‌ ॥१४॥ 
हे तात! यह देखो उत्तर को आर इस पर्वत का शिसतर 
अंजन के ढेर की तरद्द अथवा उमड़े हुए मेम फी नर देग्प पहता 


“२ है।॥एट। 


ख्‌्र्० किष्किन्धा क़ास्डे 


दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतमिव्रापरम । 
केलाससिखरमख्यं नानाधातुविभूषित्म ॥१४॥ ४३ 


दक्षिण ओर भा कैलास पव॑त के शिखर की तरह ओर श्वेत 
ओेषों के समान एवं अनेक प्रकार की धातुओं से रंगा हुआ, यह 
भर्वेंतशिखर शोभायमान हो रहा है ॥१श। 


प्रचीनवाहिनीं चैत्र नदीं भ्शमकदमास्‌ | 
गुहायाः पूषतः पश्य त्रिकूटे जाहबीमिव ॥१६॥ 


८ 


इस गुफा के अग्रभाग में कीचड्रहित और पूर्व की ओर 4 । 


चहलने वाली यह नदी उसी प्रकार शोभायमान है, जिस अकार 
ज्िकूट पवत पर गड्डा शोभायमान हो ॥१६॥ 
#चम्चकेस्तिलकेस्ताले स्वमाले रतिमुक्तके! । 
पत्नके! सरलेरचेत्र अशोकेश्चेव शोमिताम्‌ ॥१७)॥ 
वानीरेस्तिमिशैश्चेत्र बकुलै! केतकैधवैः) । 
हिन्तालेस्विरिटिनों पैव त्रके। कृतमालकै! ॥१८॥ 
तीरजे; शोभिता भाति नानरूपैस्ततस्ततः । 
वसनाभरग्गोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता ॥१६॥ 


इसके तटबर्ती ओर तरह तरह के चम्पा, तिलक, ताल, 
तमाल, पॉड़्क, पह्मऊझ, पीत देवदार, अशोक, वानीर नामक 
चेंत, तिमिर वृक्ष, मौलसरी, केवड़ा; हन्ताल, तिसिश और अमत्त 
तासादि वृक्ष, जो इसीके जल से उत्पन्न हुए हैं, इस नदी की बैसी 


शोभा बढ़ा रहे हैं, जैसे वस्थाभूषण स्त्री की शोभा बढ़ाते 
हैं ॥ज।१दाश्ध्या 


# पाठान्तरे-- “चम्पकैतिलकैश्चेब वकुलै; फेतकैघवे:” 


3020 


जन 


सप्तविशः से: २३१ 


शतशः पक्षिसद्वश्व॒ नानानादेविनादिता । 
्ेे कै ब्रेे 

* -#+/ एककमनु ए्तेश्व चक्रताकेरलडम्कृता ॥२०॥ 
ह सेकड़ों पक्षियों के कुण्डों क्री तरह तरह को बोलियाँ सु 
पड़ती हैं ओर परस्पर अनुराग-युक्त चक्वा चकई से यह भपि 
है ॥२०॥ 

एलिनेरतिरम्येश्च हंससारससेबितः | 

प्रहसन्तीव भाग्येपा नारी सबंविभूषित्ा ॥२१॥ 


है अति रमणीय तीर देशों से शोमित तथा हँस छौर सारम 
पक्षियों से संवित होने के कारण यह नदी अनेक प्रफार के रत्न 


थे ६ । ह़ 


| ३ 
का 


जटठित आभूपणों से विभूपत्त स्त्री की तरह हेमती हर सी ज्यन 
पड़ती है ॥२१॥ 
कचिन्नीलोतलेश्छना भाति रक्तोत्र्तें! कचित । 
कचिदाभाति शुक्केश्च दिव्य कुमुदकुइमल) ॥२श॥। 
इस नदी में कहीं नीले रग के, कहीं लाल रग के कमल पे 
फूल फूत्न रहे हैं और कहीं दिव्य सफेद रण की रूमुदनी हा 
कलियाँ इसकी शोभा चढ़ा रही हूँ ॥२०॥ 
'- पारिंएवशतैजुश वर्हिणक्रोशूनादिता । 
रसणीया नदी सोम्य मुनिसहेर्निषेदिता ॥२३॥ 
सैकड़ों जलपक्ी, मयूर और क्रौंच इसफे ठद पर बोल 
हैं। इस सुन्दर रमणीय नदी के तट पर ऋषिगण भी वास सरते 
हूं ॥रशा 


की 
पु 


डॉ नाथ # 


# पाठान्तरें-- शन्योन्प' 
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पश्य चन्दनहक्षाणां पडक्ती: सुरचिता? इब-। हे | 
कक्ुभानां च दृश्यन्ते मससेबोदिता।/ समम्‌ ॥२४॥ ४ , 
देखो चन्दन के इक्षों की पक्ति ऐसी जान पड़ती है, मानो । 
ऋला यूथी हुई हो और अजजुन वृक्षों की पंक्तियाँ ऐसी देख पड़ती... 
हैँ सानों सन के सद्धुल्प से उगी हों अर्थात्‌ जैसा किसी ने सन में... । 
वाह हो वेसे ही एक पंक्ति में लगी हों अथवा किसी की लगाई 
हुई हो ॥२४॥ 
अहो सुरमणीयो&्यं देशः शत्रुनिषृदन । ढ् 
हढहं रंस्थाव सोमित्रे साध्वन्र निवसावहै ॥२४। |» 
दे शत्रुनिषदन ! यह तो परम रमणीय स्थान है। हे सौमित्रे ! 
हम लोग यहाँ बढ़े सुख से निवास करेंगे ॥२४॥ 
इतश्च नातिद्रे सा किष्किन्धा चित्रकानना। - 
सुग्रीवस्प पुरी रम्या भर्विष्यति तृपात्मज ॥३६॥ 


पा हे राजकुमार ! यहाँ पर रहने से सुप्रीवय की रमणीय और 
चित्रविचित्र काननों वाली किष्किन्धा पुरी भी बहुत दूर नहीं 


कक री 
जड़्गा ॥२६॥ 


गीतवादित्रनिर्धोष: श्रुयतते जयतांवर । £ 


नद तां वानराणां च शृदड्राउम्बरें! सह ॥२ण॥। 


द्दे विजयिश्रेष्ठ ! देखो, यहाँ से गाने वजाने का शब्द और 
बन्‍नसरें का गजन तजन, सृद्रद्भ की गमक में मिल कर, सुनाई 
- पड़ना है ॥रणा ५५ 


१ उरचिता शव--मालारूपेण अथिता इवा (गे[०) 


ल्डप्वाःभायों कपिवरः म्राप्य राज्य सुहदृहृतः 
₹ धृु्द नन्‍्दति सुग्रीवः सम्पाप्य महतीं भ्रियमर्‌ ॥२८॥ 
कपिबदर सुप्ीब अपनी भार्या , राज्य और महती राष्यल्नस्मी 
आम्र कर के, अपने मित्रों के साथ आनन्द मनाता होगा ॥रू८/ 
इत्युक्ता न्यवसचत्र राघदः सहलक्ष्मणः । 
' बंहुदश्यद्रीकुझे तस्मिन प्रस्नवणे गिरे ॥२६॥ 


श्र्श्त.- इज: >०+ 


इस प्रकार कह, लक््मण-सहित श्रीरामचन्द्र जी इस न्पन, 
पर कन्द्रा वाले और अनेक दृश्यों से युक्त एव हूज़दाते 
पहाड़ पर रहने लगे ॥२६॥ 
सुसुखेडपि वहुद्रव्ये! तस्मिन्‌ हि धरणीबरे। 
वसतस्तस्य रामस्य रतिरल्पाअपि दामवत्‌ ॥३०॥ 


यहापि उस पवत पर सब प्रकार'का सुपाम था चर 
घुष्प फलादि थे, तथापि श्रीरामचन्द्र का मन वहां रहने से 
न हुआ ॥३०॥ 
ह॒तां हि भायां स्मरतः प्राणेम्योअपि गरीयसोम | 
उदयाब्युदितं हृष्ठा शशाझ च विशभेषतः ॥३१॥ 
(“क्योंकि जब वे प्राण से भी अधिक प्यारी और हरी हुई सो“ 
का स्मरण करते और जब वे विशेष कर उत्याचल पर ४दिन #४ऐ 
हुए चन्द्रमा को देखते ॥३१॥ 
आविवेश न तं निद्रा निशासु शयन गतम्‌ | 
तस्समुत्येन शोफेन वाष्पोपहतचेतसम्‌ ॥३२॥ 


३ बहुद्॒न्ये--बहुपुष्पफलादिषने । (गो) 


४ 
| 
मन 


3 
ढ्उ 


हे भ्यथाजणा जन ++3-+-3+ ++> ७. ला अंक परत आजमा 


न्श्ष किव्किन्धाकारडे 


तब 'श्रीरामचन्द्र जी सीता के वियोगज्ननित शोक से आँसू 
बहाते और हतबुद्धि हों जाते थे तथा रात में उनको बिस्तरे परे-२.. 
लेटने पर भी नींद नहीं आती थी ॥३२॥ 
त॑ शोचमान काकुत्स्थं नित्यं शोकपरोय एस । 
तुल्यदुःखोज्ब्रवीदश्राता लक्षमणोनुनयन्वचः ॥३े३े॥ 
सदैव शोकाल्चित श्रीरामचन्द्र जी को शोकाकुल देख; उन्हीं 
की तरह शोकाकुल लक्ष्मण जी ने श्रोराम चन्द्र जा से नम्रता-पूर्वेक 
यह बचन कह्दे ॥३३१॥ री 
अल वीर व्यथां गल्या न ल॑ शोचितुमहेसि । 
शोचतो व्यवसीदन्ति सर्वार्थ विद्तं# हि ते ॥३४॥ 


हे वीर ! आप व्यथित हो शोकाकुत्त न हों क्योंकि आप 
सब जानते ही हैं कि, शोक करने वाले लाग सदा कष्ट ही पाया 
करते हैं ॥३७॥ 


भवान्‌ क्रियापरों लोंके भवान्‌ देवपरायणः | 
आपस्तिको धर्मेशीलश्च व्यवसायी च राघव ॥३५॥ 


शोक न करने का कारण बतलाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि, 
आप अखिलभुवनवासियों की क्रियाओं के प्रवतक हैं और देव- 
ताओं को ठ॒प्ति करने वालों के आश्रयस्थल भी आप ही हैं | ३5 
( शिरोसणिटीका के मतानुसार ) हे राबच ! आप आस्तिक हैं, 
धर्मानुष्ठानतत्पर हैं ओर उद्यमी हैँ ॥३४५॥ 


न हव्यवसतितः शर्नु राक्षस त॑ विशेषतः । 
__ समयस्तं-रंणे हन्तु विक्रमेजिह्कारिणम ॥३६॥  _ 


& पाठान्तरे--/विहित” | ्र 


सप्तविश:सर: २४७५ 


_ग यदि आप छिसी प्रकार का उद्योग न कर, अपना चित्त विझऊल 
ब्ेंगे, तो उस कपठचारी राक्षस रावण को युद्ध में ऋाप कम 
ऋर सकेंगे ॥३६॥ 
समुन्पूलय शोक॑ त्व॑ं व्यवसाय स्थिरं छुछ 
ततः सपरिवारं त॑ निमूलं कुरु र क्षसप्‌ ॥३७॥ 
अतः आप शोक को निमूत्र कर उद्योग में लगिए। नदनन्तर 
ध्प सपरिवार उस रावण को निर्मूल करिए ॥६७॥ 
५ प्रथिवीमपि काकुत्व्थ ससागरवनाचलामू | 
९ » 
परिवरतयितुं शक्तः क्रिमझ्ः न रावणम्‌ ॥३८॥ 
हे राम आप तो ! सागर, चन आर पवर्नों सदित एस ए्थियी 
का उल्लनट सकते हैँ ! रावण की तो बान ही क्या है ॥३८॥ 
शरत्कालं प्रतीक्षस््र प्राहट्कालोञ्यमागनः । 
ततः सराह्ट सगएं रावण ले बविष्यसि ॥३६॥ 
बरसात तो सिर पर ही है, अत. 'प्राप शरस हाल दे ठारे नए 


हा 


न्‍ रज्य और परिवार सहित आप रावश शा चबध छीजिदयेगा ॥३६॥ 
अहं तु खल्ु ते वीय प्रसुप्त प्रतिबाधय । 
दीपेराहुतिमिः काले भस्मच्चन्नमिवानलम्‌ ॥४०॥ 

राख से ढकी हुई आग को आहत दे कर प्रस्य्नलिस करने 

की तरह आपके सोते हुए पराक्रम का में जगावा हूँ ॥४५॥ 

लक्ष्मणस्प तु तद्गावयं प्रतिपृज्य हिने शुभग्‌ | 

मे राघवः सुहृद स्निग्पमिदं दचनमत्रदीत्‌ ॥४१॥ 


है. 
न 


व्च्‌्- 


ञच 


कर, 
जा 
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लक्ष्मण ज़ी के उपयुक्त और ह्वितकारी, वचूनों का अदर कर, 
हिलेबी और स्नेही “लक्ष्मण जी से श्रीरामचन्द्र जी यह कहने 
सलगे॥।४९॥॥ |: _ के 
वाच्यं यदलुरक्तेन स्निग्पेन च हितेन च । 
सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्त लक्ष्मण रंवया ॥४२॥ 
हे लक्ष्मए ! अंनुरागी, स्नेहीं, दितेषी और सत्यपराक्रमी 
युरुप कों जैसा समझाना उचित है, वैसा' ही तुंसने मुझे! सम- 
काया है ॥४२॥ हक 
एप शोक; परित्यक्तः सर्वकार्यावसादकः । हम 
विक्रमेश्वप्रतिहतं, तेजः प्रोत्साहयाम्यहम्‌ ॥४ ३॥ 
यह लो, मैंने समस्त कार्या के विनाश 'करने वाले शोक को 
स्याग दिया | अब में अपने पराक्रम सम्बन्धी दराधर्ष तेज.को 
प्रोत्साहित करता हूँ ॥४३॥ 
श्रत्काल प्रतीक्षिष्ये स्थितोस्मि बचने तब | 
सुग्रीवर्य नदी नां च प्रसादमनुपालयन ॥४४॥ 
मैं तुम्हारा चचन सान कर सुग्रीव की सहायता और नदियों की 
अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शरत्कात्न की प्रतीक्षा करूँगा ॥४छ| 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । कड 
अक्तज्ञोप्रतिकृतो हन्ति सत्तवतां मनः ॥४४॥ 


जो वीर पुरुष होते हैँ, वे अपने उपकारी पुरुष क्रा अवश्य 
प्रत्युषकार कः ते ही हूँ | वे यदि ऊंतन्न हो जाँय और उपकार को 
न मान, प्रत्युपकार॒न करें; तो ऐसा करने ,बालों की और से [ 
मन फट जाता है।।एशा का 


। 


ट 


८ “सप्तविशः सर्सेः नये 


' अयैषमुक्तः! प्रणिधाय लक्ष्मणः 
कृताझलिस्तत्म तिपूज्य भाषितंम | 
उवाच राम स्वभिरामदश्न 
प्रदशयन्‌ दशनमात्मनः शुभम्‌ ॥४६॥ 
फिर लक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र जी के युक्तियुक्त चचन सन 


रर उनकी प्रशंसा कर,-द्ाथ जोड़ कर, श्रीरामचन्द्र जी के सम्मुर 
» यद्द चोले ॥४६॥ 


ययोक्तमेठतव सब मीप्सितं 
नरेन्द्र कर्ता न विराद्धरीश्वरः । 
शरत्मदीक्ष। क्षमतामिमं भवा- 
अलमपात॑ रिपुनिग्रहे धतः ॥४७॥ 
दे नरेन्द्र ! आप जो कुछ कहते हैं सो सब ठीऊ है और में भी 
ही सममता हूँ कि, वानरवर सुम्रीव शीघ्र ही सहायना फरने ८) 
पत होंगे । आप दपषोकाल उयत्तीत करते हुए शरस्काल फी प्रद्दीक्त 


लिए | वषोकाल समाप्त होने पर, आप अपने शत्र के निम्र5 
रसे में दत्तचित्त होना ॥४७॥ 


नियम्य को प्रतिपाल्यतां शर- 
स्षमस्त्र मार्साश्चतुरो मया तह । 
वसाचले5स्मिन्यूग राजसे विते 
संवधयन्‌ श॒न्र॒वधे समुब्रमम्‌ ॥४८॥ 
हति सप्तविशः से: ॥ 
बा० रा० कि०- -१७ 


ला चकधी » 


करलनना, पक हिकसक जे 
४ कक 


न 
हि 


कक नही. स्‍तअा भरत स्कजश ली आज» 


श्ध्रप किष्किन्धाकासडे 


आप क्रोध को रोक कर, शरत्काल तक शान्त रहिए और 
चोमासे भर मेरे साथ इस मृगराजसे वित पवेत पर रहिए; तदनन्तरः 
आन्रुवधघ की तैयारी कीजियेगा ॥४८॥ ह 


किस्किन्धाकाएड का सत्ताइसवाँ सर्ग पूरा हुश्रा । 


धअ्रष्टाविंशः सगे: 
“| 2---- 


स तथा वालिनं हत्वा छुग्रीवमभिषिच्य च | 
वसन्माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
इस अकार वालि को मार और सुप्रीव को राजसिंहासन पर 
विठा, साल्यवान पर्चत पर रहते हुए, श्रीरासचन्द्र जी ने लक्ष्मण 
से कहा ॥१॥ 
अय॑ स काल; सम्पाप्तः समयोज्य जलागमः | 
सम्पश्य त्व॑ं नभो मेथे! संह्त गिरिसन्रिभः ॥२॥ 
चर्पाकाल आ पहुँचा । देखो, पर्वतों के समान बड़े बढ़े मेघों 
के समूह से आकाश आच्छादित दो गया है ॥२॥ न्ज़ा 
मवमासधृतं गर्भ भास्करस्य गरमस्तिभिः | 
पीछा रस समुद्राां यो; मछूत रतायनम्‌ ॥३॥ 
देखो, आकाश सूर्य की किरणों से समुद्र के जल को खींच 


कर, ओर नी मास तक गर्भधारण कर, अब इस चवृष्टि रूपी 
रसायन को उत्पन्न करता है ॥श। 


थ्र् 


अप्टार्विश: सगः 


2) 
श्द्‌ 
क 


शक्यमम्बरमारुद्य मेघसे पा नप्र्गक्तिमि: 
कुंटजाजुंनमालाभिरलड्ून दिवाकरम्‌ ॥४॥ 
इस समय इन मेथ रूपी सीढ़ियों से प्राकृश में पहुंच कर, 
रैया ओर अज्जुन के फूलों को मालाओा से सूर्य अलझऊन हो 
हैं ॥४॥ 
सन्ध्यारागो त्थितैस्ताम्ररन्तेघ्न धिकयाण्डर: | 
स्निम्पे पटच्लेदेवद्धुतण * 
स्नग्पेरश्रपटच्छेदेवद्धुतशमिवाम्व रस ॥५॥ 
आकाश ने सन्ध्या के लाल रग से रख्चित सफेद किनारे वाले 
र रसीले मेघर रूप कपड़े के टुकड़ों से मातों अपने धार्ओों पर 
ट्ैैया वॉध रखी हैँ ॥५॥ 
मन्दमारुतनिश्वासं सन्ध्यावन्द्नरज्ितप्‌ । 
आपाणइजलदं भाति कामातुरमिनाम्ररम ॥६॥ 
यह आकाश, मन्दवायुरूप निश्व'त झा त्यागना, सन्ध्यास्ध्पो 
टन से चर्चित, सफेद मेघरूपी फरोच सन्त, कामासक्त को 
हु देख पड़ता है ॥६॥ 


एपा धर्मपरिक्लिष्टा नववारिएरिप्लुता । 
सीतेव शोकसन्तप्ता मही वा्प्प हिःशति ॥७॥ 
घाम से तप कर, कष्ट पाई हुई यद प्रधिदी, नवीन जल मे 
पूर्ण हो, शोकातुर सीता की तरह, 'पँसू गिरा रही है ॥9॥ 
मेयोदरविनिर्ुक्ताः ऋकपुरदलजीलनाः । 
गक्यमझ्जलिभिः पातुं वाता। के उिगन्धिन। ॥८॥ 


जि करन +। अन्न नकल नमक >5 की अिीन अनिनतन-4+>म्मफसमज मनण +मननकाइक०, 


# पाठान्तरे-- कहद!रसुयर) वा | 


.डि६० फिप्किन्धा क्रायडे 


मेथों से निकला, कपर की तरह :शीवल ओर केबड़े की समन्धि 
से युक्त, यह वायु, अद्ललि से पीने के योग्य है ॥८॥। "३ 
एप फुल्लाजन! जशैलः केठकेरपिवासितः 
सुग्रीव इव शान्तारिधोरामिरभिषिच्यते ॥६॥ 
अजुन के पुष्पित वृक्षों से शोमित और केवढ़े की सुगन्धि से 
घुछ यह पर्वत, सुभीत्र की तरह -शत्ररहित हो कर, धाराओं से 
तींचा जाता है ॥६॥ ता ु 
“मेघकूष्णाजिनवरा पारायज्ञोपवीतिन! । _ 
मारुतापूरितगुहा: प्राधीता इब पता; ॥१०॥ 


इन पहाड़ों ने, जिनकी कन्दराओं ।में हवा भरी हुई है, हो 
सैघरूपी काले संग का चर्म और घारारूपी यद्चोपवीत धारण किए 
एए है: मानों अध्ययन करना आरम्म कर दिआ है ॥१०॥ 


कशाभिरिव हेमीभिर्विचुद्विरिव ताडितस्‌ । 
अन्तःस्तनितनिर्धोपं सवेदनमिवास्बरस ॥११॥ 
आकाश, जिसमें मेघ गजे रहे हैँ, मानों विजली रूपी सोने के 
ऐेड़े की चोट खा कर, पीड़ा से आच्तेवाद करता है ॥११॥ 
नीलगेघाश्रिता वि्ुत्स्फुरन्ती प्रतिताति मा।_. + 
स्फुरन्ती रावणस्याई वेदहीव तपस्विनी ॥१२॥ 
इन काले मेघों मं चमकती हुईं विज्षली, रावण की गोद मेँ 
!“उपदाती हुई तपरित्रदी वैदेही की वरद्द जान पढ़तो है [१२ 
इमास्ता सनन्‍्मथवर्ता हिता। पतिहता दिशः | 
अलुलिपा इब घनेनंट्ग्रहनिशाकराः ९ श॥ 


विजन 


ल्‍्थ 2 
रॉ 


अष्टाविशः सर्ये , स्द्कः 


- ये सब दिशाएँ मेथों से ढक गई हैं। अनः तारे और चन्द्रमा 
“छिप गए हैं | इसीसे इस समय पूर्वादिक दिशाओं का ज्ञान नहीं 
दोता | अतः ये दिशाएँ कामासक्त पुरुषों के लिए सुख देने वालो दो 
गए हैं ॥१३॥ 
कचिद्वाष्पाभिसंरुद्धान्‌ वर्षागमसमुत्सुकान्‌ । 
कुटजानू पश्य सौमिन्रे पृष्पितान्‌ गिरिसाहुपु | 
मम शोकामिभूतस्य कामसन्दीपनानस्थितान्‌ ॥ १४॥ 
हे सौमिन्न | देखो, इस पवत के शिखरों पर ये कौरैया के पेड़, 
| ज्ञो वर्षो के नवीन जल से सींचे जाने को जल के लिए उत्कण्दित 
थे, कैसे फूल रहे ,हैं। ये मुकको शोकपीडित का कामोद्रीपन 
करते हुए, टिके हुए हैं. ॥१४॥ 
रजः प्रशान्तं सहिमोध्य वायु- 
निदाघदो पप्रसराः प्रशान्ताः | 
स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां 
प्रधाप्तिनो यान्ति नरा) सदेशान्‌ ॥१५॥ 
वर्षा होने के कारण धूल का उडना बंद दो गया | शीतन पत्रन 
चलने लगा | श्रीप्म काल के समम्त दोप दूर हा गए । राजाओं 
की अन्य देशों पर चढ़ाई रुक गई | विदेशी लोग अपने देशों के 
जले लगे॥१शा , .- 
सम्पस्थिता मानसवासलुब्धा; 
प्रियान्दिता। सम्पति चक्रवाकाः ! 
अमीक्ष्णवर्पोदकविभतेषु 
हक , यानानि मार्गेषु न सम्पतन्ति ॥१६॥ 


आदर किष्किन्धाकाण्डे 


सानसरोवर के लोभी हंस सानसरोवर की ओर चल दिए। 
हक र्‌ः 
खकवा अपनी प्यारी चकई से मिल गया है और लगातार बरसते "९५, 
हुए वरसाती जल से विगड़े हुए राष्तों पर सवारियों का आना 


जाना बंद हो गया है ॥१६॥ 
क्वचित्मकाशं क्वचिदप्रकाशं 
नभः प्रकी्णाम्थुधरं पिभाति । 
क्वचिल्वचित्पवेतसंनिरुद्ध 
रूप यथा शान्त्महाणंवस्थ ॥१७॥ | 
इस ससय आकाश में कहीं प्रकाश देख पड़ता है, कहीं नहीं । 


क्योंकि आकाशमण्डल में मेघ छाए हुए हैं. और कहीं वह पत्तों 
से संरुद्ध हो रहा है । अतः तरक्ञह्दीन महासागर की तरह शोमाय- 
शान है ॥१७॥ 
व्यामि श्रत॑ सजकदम्पपुष्पै- 
«०५ ० हैः 
नव जल पवतघातुताम्रम्‌ । 
मयूरक्रेका भिरनुप्रयात 
शैलापगा; शीघ्रवर वहन्ति ॥१८॥ 
थे पहाड़ी नदियाँ, इस नवीन बरसाती जल के गिरने से, साखू 
आर चन्दन के पुष्पों तथा पर्बत की धातुओं के मिलने से लाल 
शंग की हो कर, केसी शीघ्र गति से वह रही हैं ॥१८॥ 
रसाहइलं ” पटपदस बन्िकाशं 
प्रभुज्यत्त जम्युफलं प्रकामम्‌ । 


स्साकुलें--म्राधुवब्यासं । ( गो० ) ना 
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अष्टाविश: संग: २६३ 


अनेकपर्ण पवनावधूत॑ 
भूमो पतत्याम्रफलं विपकृम्‌ ॥१६॥ 
मीठे और भोौरे कीं तरद्द काले काले जामुन फलों को लोग, खा 
रहे हूँ | ये रंग बिरंगे पके आम के फल वायु के मोकों से दृट 
कर भूमि पर गिरते हैं ॥१६॥ 


विद्युत्यताका; सव॒लाकमाला! 
शैलेन्द्रकूटा ऋृतिस लिकाश। 
गजन्ति मेथाः समुदीर् नादा 
मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्‍्था! ॥२०॥॥ 
बिजली रूपी पताका से शोमित ओर बगलों कली पंक्ति रूपी 
माला पहिने हुए शैजशिखर समान डीलडॉल के और भवदुर 
नाद करने वाले मेघ, रण में सतवाले हाथियों की तरह बढ़ा नाद 
कर रहे हैं ॥२०॥ 
बषोंदकाप्यायितगाइलानि 
प्रहतनतोत्सववर्शिणानि । 
वनानि निहष्टरलाहकानि 
पश्यापराहपणरधिक विंभान्ति ॥२१॥ 
देखो मध्याद्वोत्तर ये वन कैसे शो मायमान हो रदे हैं।यफ 


होने के कारण हरी हरी घास की हरियाली देख पढ़ती हूँ, मोर 
असन्न दो साच रहे दूँ । क्योंकि मेष अति पृष्टि कर के अब थम 


गए हू ॥२१॥ 


२६9: * कफिपिक्रिन्धाओास्डे 


समुद्ृहन्तः सलिलातिभारं - 
बलाकिनो वारिषरा नदन्तः । क- 
' महत्सु घृद्ेपु महीघराणां . , 
' विश्रम्य विश्रम्य पुन प्रयान्ति ॥२२॥। . ' 
वशुलों की पंक्तियों से खुशोमित और गजेते हुए मेघ जल के 
आारी वोर से पर्वत के ऊँचे ऊँचे शिखरों पर विश्वाम कर के फिर 
चले जाते हैं ॥२२॥ क्‍ 
मेघासिकासा परिसम्पतन्ती हे 
सम्मोदिता भाति वलाकपरक्ति; । 
वातावधूता वरपौण्डरीकी 
लम्बेव माला रचिताम्वरस्थ ॥२३॥ 
गर्भधारण करने के लिए मेघ के श्रति कामयुक्त हो बकपंक्ति 
प्रसन्न हो, वायु से कम्पित श्रेष्ठ कमल के फूलों की उत्तम माला 
को तरद्द, आकाश के कएठ का हार सी बन, शोभावसान हो रद्दी 
है ॥२३॥ है | इक 5 
वलेन्द्रगोपान्तरतरचित्रितेन 
'विभाति भूमिनंवशाइलेन । 
गात्रानुदत्तेन शुकप्रमेण 
ु नारीद 'लाक्षोल्षितकम्बलेन ॥२४॥ 
_ चीच वीच में छोटी छोटी बीर बहुटियों से भरी हुए 'हरी घास 
से इस पृथिवी की वैसी शोभा दो रही हे, जेसी कि, ल्ञाल बूठे 


वाले दरे दुपट्टे के ओद़ने वाली खी की होती हे तरछका '.... /» 


अध्टार्विश: सर्गेः श्६छ 


निद्रा शनेः केशवमश्युपैति 
हक दुतं नदी सागरमभ्युपैति । 
हुए वलाका घनमस्युपेति 
कान्दा सकामा प्रियमम्युपेति ॥२४॥ 
_ इस वर्षा काल में ध॑ रे घीरे निद्रा केशव के, नदिया दूत वेग 
से समुद्र के, चकपंक्ति हर्वित हो, मेष के और कामिनी स्त्रियाँ 
घपते प्रीतम के पास जाती हैं ॥२४५॥ 
| जाता वनान्ताः शिखिसर दत्ता 
जाता; कदम्वा। सकदम्वशाखा: । 
जाता हपा गोषु समानकाधा 
जाता मही सस्यवनाभिरामा ॥२६॥ 
इस समय वनों में मोर नाच रहे हूँ | कदम्व के पेड़ों की 
हम्बाओं में पुष्प खिल रहे हूँ, इपभ गौओं को देख, कामातुर 
दी रहे हैं ओर प्रथिवी दरी हरी घास से अत्यन्त सुन्दर देख- 
पडृती है ॥रदा। 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति तृत्यन्ति समाश्वसन्ति । 
नद्यो घना मचगजा वनान्ता। 
प्रियाविदीना: शिखिनः एुवक्ला; ॥२७॥ 
देखो, इस समय नदियाँ वह्दी जाती हैं, मेघ वर्ष रदे हैँ, मत- 
बले द्वाथी चिंघाड़ रहे दूं, वचन शोगमित हो रहे हैँ। अपनी मोर- 
त्ियों के विरह में मोर चिन्तित हो रहे हें और वानरग्श ( फर्लों 
“३ के लिए ) आशावान्‌ दो रदे हैं: ॥रण। ६ 


:२६६ किष्किन्धाकाणडे 


प्रहर्पिताः केनक पृष्पगन्ध- 
माप्राय हए्टा वननिर्फरेषु । कै, 
प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्रा। 
साथ सयूरें: समदा नदन्ति ॥२८॥ 
ये गजेन्द्र, केवड़े की गन्ध को संघ और प्रसन्न हो, मरने के 
जलके गिरने के शब्दों से विकव और मतवाले हो, सोरों के शब्द 
में शब्द मिला, चिंघाड़ रहे हैं ॥र८ा॥ 
धारानिपातेरभिहन्यमाना। 
कदम्बश्ाखासु विलम्बमानाः | 
क्षणाजितं पृष्परसावगाढ 
शनेमंदं पट्चरणास्त्यजन्ति ॥२६॥ 


भौरे धारा के गिरने से ताड़ित हो, कदम्ब की डालियों पर 


जा बेठते हैं ओर पू्वंसब्वित गाढ़े पुष्परस रूप माद को धीरे घीरे 
त्यागे देते हैँ ॥२६॥ 


अद्भारचूणोत्करसनिकाशे 
फरछे; सुपर्याप्रसे सम्रद्धे! । 2 
जम्बूद्रमाणां प्रविभान्ति शाखा 
निलीयमाना इच पटपदोंधघ। ॥३०॥ 
देखो जामुन वृत्ष की डालियाँ, कोयले की राख की ढेर की 


तरह रस भरे फलों रु एसी शोभायसान द्वो रही हैं मानों भौंरों 
के झुएड इनका रस पी रहे हाँ ॥३०॥ 


रा 
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तढित्पताकाभिरलडकृताना- 
दीण 
हा : मुदीणंगम्भीरमहारवाणाम्‌ । 
विभान्ति रूपाणि वलाहकानां 
रणोद्रताना[मिव वारणानाम ॥३१॥ 
देखो, घिद्युतःरूपी पताकाओं से शोभित और सहागस्भीर 
शब्द बाले इन बादलों के रूप ऐसे जान पड़ते हैं, मानो रखे 
करने को तैयार हाथ एकत्र हो रहे हैं ॥३१॥ 
सागोनुगः शैलवनानुसारी 
सम्पस्थितों मेघरवं निशश्य | 
युद्धाभिकासः प्रतिनादशड्ढी 
मत्तो गजेन्द्र! प्रतिसन्निहरतः ॥३१॥ 
(पवेतों और बलों में विचरने चाला यह हाथी, जो पहाड़ी वन 
की ओर चला जाता था, मेघ के शब्द को सुन और उसे अपने 
शत्रु हाथी की चिंघार समझ युद्ध करने की कामना से, लीटा 
चला आता है ॥३२॥ ट 
कचित्ग्रीता इंव पठपदोषेः | 
कचिठड्चा इब नीलकण्ठे) । 
8 अरे 
; कैचित्ममत्ता इतर वारणन्द्र)- 
विभान्त्यनेकाश्रयिणों वनान्ता: (३३॥ 


ये बन, जिन में कहीं तो भौरे गूंज रहे हैं, कहीं मोर नाच 
रहे हैं और कहीं मतवाले हाथी बिचर रहे हैं, नाना प्रकार के 
९ फोत॒कों से परिपूर्ण,द्ोने के कारणकैसे सुन्दर देख पढ़ते हैं ॥३३॥ 


रद्द, किष्किन्घाकाणडे - 


कदम्वसर्जाजनकन्द्लाब्या 
, वनान्तभूमिनववारिपूणों 
नयूरमत्ताभिरुतपनृत्त 
, रापानभूमिप्रतिमा विभाति ॥३४॥ 
इस जंगल की भूमि, जो कद्म्बर साखू , अर्जुन और गुलाब के 
फूलों से परिपूर्ण हे ओर नवीन जल रूपी मद्य से भरी है, मत- 
काले भोरों के नाचने से, कलवरिया (शराब की दूकान) की तरह 
जन पड़ती है ॥३४॥ 
मुक्तासकाश सलिलं पत्द्े 
सुनिमलं पत्रपुटेष लमम्‌ | 
हुए विवणच्छदना विदद्धा: 
सुरेन्द्रदर्त तृपिता! पिचन्ति ॥ ३५॥। 
प्यासे पखेरू, जिनके पंख पानी से बिगड़ गए हैँमोती के 
मम्ान पत्तों पर गिरा हुआ ओर इन्द्र का दिआ हुआ निर्मेल जल, 
हित हो पी रहे हूँ ॥३४॥ । 
पटपादतन्त्री मधुरामिधान 
पवद्भमोंदीरितकण्ठतालम्‌ | 
आविष्द्धतं मेघमृदड्भनादे: 
वनेपु सद्भीत॑मिव प्रहत्तम्‌ ॥३६॥ 
मॉरों का जो गुंजार हो रहा है वह मानों चीणा को मधुर 
मद्धार है। मेढकों को टरे टरे, मानों कंठ से दिया हुआ ताल है, 


की गड़गड़ादट, सानों सदद्ग से निकली हुईं गमक है। इस, 
कार का सद्नीत वनों में हो रद्द है ॥३६॥ हे 


कि 
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कचितठ्दत्त: कचिदुन्नदद्धिं। 
यु '.. क्वचिच हक्षाग्रनिषण्णकाये । | 
व्यालभ्ववहामरणेमैयूरे- ' - 
वेनेषु सद्भीतमिव प्रदत्त म्‌ ॥३७॥ 
देखो कहीं तो मोर नाच रहे हैं,'कंहीं बोल रहे हैं और कहीं 


अपनी ' लंबी पंछ'रूंपी अलंकोर को लठका कर पेड़ों पर बैंठे हुए 
हैं ।इससे ऐसा ज़ान पड़ता द्वे कि, बन में मानों गाना व॒जाना हो - 


है रहा है ॥३७॥ ; 
स्वनेधनानों छवगा। पबुद्धा ' ' ' 
विहाय निद्रां चिरसनििरुद्धाम । 
५ अनेकरूपाकृति7खणनादा 
नवाम्धुधाराभिहता नदन्ति ॥३८॥ 

: /अनेक॑ रंग' रूप और अनेक प्रकार की वोलियों बोलने दाल्ले 
ये बंदर, मेघ की गढ़गड़ाहट सुन, बहुत देर से लगी हुई नींद को 
स्याग, इस नवीन बृष्टि की जलधार से भींग कर! कैसी किल्त 
कारियाँ सार रहे हैं ॥३८॥ 

३ नय; समुद्वाहितचक्रवाका- . 

स्तटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा । 


इप्ता नवप्राभृतपूर्श भोमा 
हुतं स्वभर्तारसुपोषयान्ति ॥३६॥ 


| देखो, ये ,नदियों जिनमें चक्रवाक तैरते हुए देख पड़ते हैं 
३ अपने पुराने ओर दरके हुए करारों को ढहाती -हें। वे वेग रूप 


श्छ८..., किष्किन्धा काण्डे 
गये को और नवीन (भरेह्ए) शरीर को धारण कर; पूर्व के अंगी- 


कृत समुद्र रूपी पति के पास चली जा रही हैं ॥३६॥ ५, 
नीलेपु नीलाः प्रविभान्ति सक्ता - है 
मेघेपु सेघा नववारिपूणो। । 
दवाम्िदग्धेषु दवामिदस्धाः 


शैलेप शैला इब वद्धयूला। ॥४०॥ 
नवीन जल से परिपूर्ण ये काले मेघ समूह, अन्य काले मेघ 
समूहों से मिल ऐसे जान पड़ते हैं, मानों वनाप्ि से जले हुए. ह 
पहाड़ों में वेसे ही पवत चिपके हों ॥8४०॥ 


प्रहष्टसन्नादितवर्हिणानि 
सशक्रगोपाकुलशाइलानि । । 


चरन्ति नीपाजुनवासितानि 
गजाः सुरम्याणि बनान्तराणि ॥४१॥ 
इन रमशीय वनों में जिनमें मतवाले मयूर वोल रहे दें और 
वीरबहूटियों से पूर्ण घास लहराती हे और अज्जुन के फूलों 
की सुगन्ध आ रही है, द्वाथियों के कुंड चर रहे हैँ ॥४१॥ 
नवाम्थुधाराहतकेसराणि कि 
द्रुतं परित्यज्य सरोहहाणि । 
कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि 


.वनानि हृष्ठा श्रमरा; पतन्ति ॥४२॥ 
. देखो ये भोौरें नवीन जल्बृष्टि से मड़े हुए केसर वाले कमलों 
कः छूकर नवीन केसर से युक्त कदम्व के फूलों को असन्न हो पाना 
कर रहे हैं ॥४श॥ ॥ 2 


हू 
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मचा गजेन्द्रा छुदिता गवेन्द्रा ॥ 
: बनेषु विक्रान्ततरा शगेन्द्रा 
रम्या नगेन्द्रा निश्वता नरेन्द्र: 
प्रक्रीडितो वारिषरे सुरेन्द्र: ॥४३॥ 
इस समय मद्सत्त गज़, प्रसन्न वृषभ, जंगलों में अत्यन्त 
-पराक्रमयुक्त सिंह देख घड़ते हैं। पर्वेतों की शोभा रमणीक दो रदी 
है और राजा लोग उद्यमद्दीन देख पड़ते हैं । इस समय सुरपति 
इन्द्र मेघों ढवारा क्रीडा कर रहे हैं ॥४१॥ | 
३ मेघा; समुदृभूतसम॒द्रनादा 
महाजलौपघैगेगनावलस्वाः । 
नदीस्तटाकानि सरांसि वापी- 
पैहीं च कृत्स्नामपव्राहयन्ति ॥४४॥ 
समुद्र के नाद को भी दवा देने वाले ये मेघ, बहुत सा जल 
भरे हुए, आकाश में रह कर, वर्षो द्वारा नदी, ताला०, सरोवर; 
बावली और समस्त ध्रथिवी को परिपूर्ण कर रहे हैं. ॥४४॥ 
वर्षप्रवेगा विपुलाः पतन्ति 
प्रवान्ति घाताः समुदीणणयोषाः । 
७ प्रनष्ठकूला। प्रवहन्ति शीघ्र 
नद्यों जरैविंमतिपत्षमागो! ॥४४॥ 
देखो, जलबृष्टि कैसे जोर से दो रही हे और वायु कैघा 
प्रचंड चल रहा है । नदियाँ तटरूपी मयोंदा को तोड़, बुरे रा 


से बढ़े बेग से जल को वहा रही हैं या वेग से जल को वहा रही हैं ४५!  , 
'.. भ्क पाठान्तरे--/विश्वान्त” । एम 


४ 


3 


है 


आजरे किष्किन्धाक्षास्डे 


नरेनरेन्द्रा इव पर्वतेन्द्रा/ «. ' 
, - सुरेन्द्रदतीः पवनोपनीते! । ही 
घनाम्धुकुम्भैरभिषिच्यमाना 
रूप श्रियं स्वामिंद दशयन्ति ॥४५॥ 


समुध्य मिस प्रकार राजा को स्नान कराते हैं, वैसे हो वायु 
से प्रेरित, जल से भरे मेघ रूपी घढ़े से स्नान कर के, ण्चंत 
अआमूह सालों अपना रूप ओर शोभा दिखला रहे हैँ ॥४६॥ .. ; 
घनोपगढ गगन सतारं ( 
जे 
है न भारकरो दशनमस्युपेति । 
हा शी «| 
लौपेष रणी विरूप्ता 
तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाशा। ४७) 
इन दिनों मेघाच्छादित आकाश में न तो तारे ही देरू पढे 


हू और न सूर्य ही के दर्शन होते हैं। प्रथिवी नवीन जलग्रचाह से 
जृप्त हो गई है और समस्त दिशाओं में अंधकार छा जाने से, 
उनमें ज़रा सा भी प्रकाश नहीं देख पड़ता ॥४७॥ 


महान्ति कूटानि महीपराणां 
धाराभिषौतान्यधिक विभान्ति | 
महाप्रमाणरविंपुलै! प्रपाते- 
मुक्ताकलापैरिव लम्बमाने: ॥8८।। 
दंवेतों के बड़े बड़े शिखर जो जल्प्रवाद से घुले हुए हैँ, इन 


चढ़े बढ़े झरनों के कास्ण ऐसे शोभायमान द्वो रहे हैं, मानों 
् ओवियों की लंबी मालाएँ घारण किए हुए हो ॥४८॥ 
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शैलोपलभस्खलमानवेगाः 
४ 7  शैतोत्तमानां विपुला; प्रपाता; | पल 
गरुहासु सन्नादितव्र्हिंणासु ह 
हारा विकीयन्त इवामिभान्ति ॥३६॥ 
बड़े बड़े पहाड़ों के मग्नों का पानी चद्टानों पर बड़े वेग से 
बहता हुआ, मोरों के नाद से युक्त कन्दराओं में मोती के दूठे हुए 
। हार की तरह छिठरा कर गिर रहा है ॥४४५॥ ः 
है शीघ्रप्रदेगा विपुलाः प्रपाता 
निोिश्वृड्ोपत्ता गिरीणाम्‌ । 
मुक्ताकलापप्रतिमा: पतन्तो 
महागुह्योत्सड्नतलेपियन्ते ॥४०॥ 
पदेतों के बड़े वेग स बहने वाह़े मरने, पहाड़ों की चोटियों 
को धोते हुए, बड़े वेग से गिर, बडी गरुफाओ में मोतियों छी देरी 
के समान शोभा दे रद्दे हूं ॥श्णा 
सुरतामर्दविच्छिन्ा: स्वगंस्रीहरमौक्तिकाः । 
.... पतठन्तीवाकुला दिशु तोयधाराः समन्तत) ॥४१॥ 
स्वर्गीय ज्लियों की रतिक्रोड़ा के समय, मर्दन करते के कारण 
दूढे हुए अनुपस्र सोतियों के द्वार की तरह, चारों ओर वृष्टि का 
जल छिंवरा रहा है ॥४१॥ 
निलीयमानेर्विंहगैनिंमालद्विय पहुजेः 
विकसन्त्या च मालत्या गतोअस्तं ज्ायते रदि! ॥४२॥: 
बा० रा० कि०--औ८ 





का 
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पक्तियों के अपने घोंसलों में बसेरा लेने से और कमल के 
फूलों के समिट कर बंद हो जाने से ओर मालती के फूलों के *.... 
जखिलने से, सूर्य का अस्त होना, जाना जाता है ॥४२॥ 
हा यात्रा नरेन्‍्द्राणां सेना प्रतिनिवतते । 
दैराणि चेव मार्गाथ सलिलेन समीक्षताः ॥४३॥ 
इस वर्षो काल में राजाओं की यात्रा स्थगित हो रही है । जिस 
किसी राजा की सेना किसी शत्र पर चढ़ाई करने चल पड़ी थी, /' 
दह भी वर्षाकाल उपस्थित होने के कारण रास्ते में जहाँ की तहाँ ५ 
रुकी हुई है ॥४३॥ 
मासि प्राष्टपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षतास । 
अयसध्यायसमय! सामगानामुपस्थितः ॥५४॥ 
इस भाद्र मास में सामवेदी ब्राह्मणों का अध्ययन काल आ 
यहुँचा ॥५४॥ 
निदृत्तकर्मायतनो नून॑ सम्वितसश्ययः । | 


आपादीममभ्युपगतोी भरतः कोसलाधिप ॥४४॥ 
कोसलाधिपति भरत कर डगादने आदि के कार्यों से +निवृत्त 
हो और चौमासे में खर्च के लिए भोजनाच्छाइन की सामग्री घर 
मेँ संग्रह कर, आपाढ़ी पूर्णिमा से किसी विशेष अनुष्ठान में लग _« 
गए होंगे ॥४५॥ 


जूनमापूर्य माणाया सरख्वा व्धते रयः 
मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इब स्वन) ॥४ दा 


सरयू नदी में वाद आने से वह लब्नालव भरी होगी और 
उम्तका चोनाहल ऐसा होता होगा, जैसा कि, मेरी बनयात्रा के 
समय अयोध्यावासियों ने किआ था ॥५६॥ री 


अष्टार्विशः से: इज 


इसाः स्फीतंगुणी वर्षा! सुग्रीवः-सुखमंश्ुते । 
विजितारि! सदारथर राज्ये महित च स्थित) ॥५७)॥ 
भरीपूरी वर्षों ऋतु के लक्षण इस समय भली भाँति जान पढ़ 

रहे हैं। सुमीव सी इस समय सुख भोगते होंगे । क्‍योंकि उनका 
शत्रु सारा गया आर उनको उनकी स्त्री सी मिल गई और साथ ही 
एक बड़ा राज्य भी उनके द्ाथ लग गया ॥५ण)। 

अह तु हृतदारथ राज्याच महतरच्युतः 

). नदीकूलमिव छित्रमवसीदामि लक्ष्मण ॥१८॥ 


किन्तु हे लद्मण ! में स्त्री को गँवा ओर इतने बड़े राउंय रहे 
इब्न्चित हो, धार से कठते हुए नदी के तट की तरह, इस दमर 
कुण्खी हो रहा हूँ ॥शणी 


शोकश्व मम विस्तीणों वर्षाथ भृरादुर्गमाः । 


रावणश महाड्शत्र॒स्पारं प्रतिभाति में ॥४६॥ 


एक तो यह वर्षाकाल अत्यन्त दुर्गम है, दूसरे रावण भी 

एसा वैसा शतन्न नहीं दे--वेड़ा प्रचल शत्र है, तीसरे सेरा शोक 

उत्तरोत्तर बढ़ता जावा है. । से। ये सब मुझे दुस्तर ही जान पडते 
८... है ॥५६॥ 


कि 


अयात्रां चैव हृष्टेमों मार्गोथ शुशदुर्गभान्‌ । 
प्रणते चैच सुग्रीवे न मया किश्विदारितम्‌ ॥६०।॥ 
सार्गों की दुर्गेमता देख, और यात्रा के लिये इस काल को 
* अरुकूल न सममत कर ही, मेंने सुभीव से; उस समय जिस समय 
कि, वह प्रणाम कर जाने लगा था, इस विषय में -कुछ नहीं-कहदए- 
या हक्ष्णा 


गा लत लत निभभननी भाजिजननिनसकललननननाल्‍क। 
लक काल नननन कान नन पान की नर _न फल कं एलन के. 
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अपि चातिपरिह्षिष्टं चिरादारे! समागतम्‌ | 
आत्मकाय गरीयस्त्वाइक्तु नेच्छामि वानरस ॥६१॥ ४- 
सुप्रीव अत्यन्त कष्ट पा कर बहुत दिनों बाद अपनी स्त्रियों से 
मिला है) मेरा कार्य बड़ा सारी है। अतः में उससे अभी कुछ 
हना नहीं चाहता ॥६१॥ 
स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालम्ुपागतम्‌ । 
उपकारं च सुग्रीदो वेत्स्यते लात्र संशयः ॥६२॥ ४ 
इसमें मुम्ते ज़रा भी सन्देह नहीं कि, सुप्रीव जब आराम कर ,/ 
लुकेगा, तव आप द्वी समय आने पर मेरे प्रति उपकार करने का 
ध्परण करेगा ॥६१॥ 
तस्मात्कालप्रतीक्षो5हं स्थितो5स्मि शुभलक्षण । 
सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमछुपालयन्‌ ॥६३॥ 
अतः दे शुभलक्षणों से युक्त लक्ष्मण ! में नदियों की और 
छुमीव की अनुकूलता की अतीक्षा करता हुआ, यहां ठहरा हआः 
हैं ॥६३॥ 
डपकारेण वीरो हि प्रतिकारेण युज्यते | 
अक्रतज्ञोआपतिकृतो हन्ति सत्तवतां मन। ॥६४॥ 
चीर लोग उपकार का वदला अवश्य ही प्रत्युपकार से देहे 
६। जो ऐसा नहीं करते, उनसे डपकार करने वाले का मन फर 
ज्ञाता है ॥६शा। 
ऋतेनेवमुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मण: 
ऋऊताडइलिस्तत्म तिपूज्य भाषितम्‌ | 
# पाठान्तरे “तमेवमुक्तः । 


एकोनब्रिंशः सर्ग: र्‌७छ 


उवाच राम स्वभिरामदशन ' 
 ।; श 
नदी प्रदशयन 'दशतमात्मनः शुभ ॥६५॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जी ने लद्मण जी से इस प्रकार कहा, तव के 


हाथ जोड़ और उनके कथन का सम्मान करते हुए और अपना मत 
प्रकट करते हुए, उनसे बोले ॥६शा 


यथोक्तमेतत्तव, सबमीष्सितं 
नरेन्द्र कर्ता न चिरादरीश्वरः | 
हु १६ शरत्मतीक्ष) क्षमतामिमं भवा- 
खलप्रपात॑ रिपुनिग्रहे धतः ॥६६॥ 
, इति अष्टाविश: सगे: ॥ 


हे नरेन्द्र ' आपने जो कुछ कद्दा तदनुसार सुग्रीच शीघ्र ही 
करेंगे । इस समय आप क्षमा करें ओर शरत्काल की प्रतीक्षा 
करते हुए यहाँ रहें । वर्षाकाल समाप्त होने पर शत्रु के विनाश में 
ठत्वर होना ॥58॥ 


किष्किन्धाकाश्ड का अ्रद्वाइसवाँ सर्ग पूरा हुआ |, 
मिल 
कप एकोनत्रिशः सर्ग: 
र ह “के 
समीक्ष्य विमल॑ व्योम गतविद्युदलाहकम्‌ 
सारसारवसं॑घुष्ट रम्यज्योत्स्नाहुलेपनम्‌ ॥१॥ 


>रमवामम्ामम्यक्कम्कामधमिमक' 


हि ९ दर्शन--म्त | ( रगे० ) 
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जब आकाश में वादलों का गड़गड़ाना और विज्ञली का कड़कना 
ज्ञ देख पड़ने लगा, और जब सारसों से निनादित और मनोहरः 
धाँदनी से छिटका हुआ विसल आकाश देख पड़ा, तब सुम्ीव के 
समीप हनुमान जी गए ॥॥ 


समृद्धार्थ च सुग्रीवं॑ मन्दपमांथसंग्रहप |» 
शे ५ ९ 

अत्यथमसतां मागमेकान्तगतमानसम्‌ ॥२॥ 

निहचकार्य सिद्धार्थ प्रभदाभिरतं सदा । 


प्राप्तवन्तम भिप्नेतान्‌ सर्वानपि#मनोरथान्‌ ॥३॥ ( 
स्वां च पत्नीवभिप्रेतां तारां चावि समीष्सिताम | 
पविहरन्तमहोरात्रं कृतार्थ विगतज्वस्म्‌ ॥७॥ 
सुप्रीव अत्यन्त समृद्धशाली हो कर, घ्म ओर अथे को एकह 
फरने के विपय में शिथिल और असन्‌ नरों के मार्ग का अवलम्बन 
पकए हुए अर्थात्‌ अत्यन्त कामासक्त तथा सब कार्यों को छोड़, सर 
अशभीष्टों को प्राप्त, सदा ज्यों फे साथ रत और ध्षव भनोएथों को 
भ्राप्त किये हुये राज्य को पाकर, तथा अपनी जी रुमा ओर 
घाब्छनीय तारा को पाकर, रातदिन विह्यर किया करते | वे किसी 
घात की चिन्ता न करते थे ॥२॥१॥४॥ ध 
ऋ्रीडन्तमिव देवेन्द्र नन्‍्द्ने5प्सरसां गए; । 
मन्त्रिपु न्यस्तकायं च मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ ॥४॥ 
वे अपनी म्त्रियों के धाथ उसी तरद्द विहार करते, जिस प्रकार 
नन्‍्दनवन में इन्द्र अप्सराओं के साथ विद्ार करते हैं। उन्होंने 
* पाठान्तरे--/सतनिव 2. ० नर 


/्र 


एकोनत्रिशः सभेः र्ज६ 
सारा राजकाज मंत्रियों पर छोड़ रखा था और रव॒यं कभी भी उसे 
टच देखते थे ॥५॥ 
उत्सन्नराज्यस देश कामहत्तमवस्थितस्‌ | 
निश्चितार्थोज्थतत्त्तज्ञ। कालवस विशेषवित्‌ ॥६॥ 
वे राज्य के लाश का कभो सन्रेह भी न करते थे। कामासकछ ' 


सुभीव को देख, अर्थतत्व के जानने वाले, सब कार्या का निम्धय 
किए ओर समयालुकूल घर्स के तत्व को जानने वाले ॥६॥ 


हा प्रसाद वाक्‍्येम॑धुरेहतुमद्विमनोरमेः 
वाक्य विद्वाक्यतत्तज्ञ हरीश मारुतात्मजः ॥७॥ 
वक्‍यविशारद पवतनन्दन श्रीहनुमान जी ग्रीतिसाने, युक्ति- 
युक्त, मनोदर वचनों से वाक्यतत्व के ज्ञाता सुम्रोष को प्रसन्ष 
करण, शी 
हितं तत्त्व च पथ्यं च सामधर्माथनीतिमत्‌ ! 
प्रणयभीतिसंयुक्तं विश्वामकंतनिथयमर ॥८॥ 
सत्ययुक्त, हितकारी, सास,-घर्मे-अर्थ, नीतिन्युक्ति, प्रमप्रीति 
मिश्रित, ऐसे विश्वस्त वचन वोले, जिन पर उनका रववयं 
:” चैवेश्वास था ॥<८॥ 


हरीश्वरमुपागम्य हनुमानवाक्यमत्रवीत्‌ | 
राज्य प्रापं यशश्रेव कौली श्रीरपि वर्षिता ॥६॥ 


मित्राणां संग्रह! शेपस्तं भवान्‌ कनमहति ! 
यो हि मित्रेप कालब्! सततं साधु वर्तते-॥६९-०॥----.....- 
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तस्य राज्य च कीर्सिश्व प्रतापश्चामिवर्धते । 
यस्य कोशश् रदण्डश्र सिन्राण्यात्मा च भूमिष ॥११॥ 
हनुमान जी ने कपिराज सुग्रीच के पास जा कर कहा--हि 
ऋषिराज ! तुमने राज्य ओर कीर्ति पाई और अपने कुज् की लद्मी 
री बढ़ाई। अब आपको उचित है कि, अपने मित्र का जो काये 
करना वाकी है, उप्ते आप करें। क्योंकि जो समय का ज्ञान रखने 
चाला पुरुष अपने मित्र के साथ अच्छा वर्ताव करता है, उसका राज्य, 
फीतलि और प्रताप उत्तरोत्तर बढ़ता है। हे प्रथ्वीनाथ ! जो राजा अपने 
फोश, सेना (अर्थात्‌ पुलिस) मित्र और आत्मा ॥६॥१०॥११॥ 
समवेतानि स्वाणि स राज्यं महदश्लुते । 
दद्धवानद्रत्तसम्पन्नः! स्थिति! पथि निरत्यये ॥१२॥ 
पर समान रूर से भेम रखता है, वह वढ़े राज्य को भोगता 
है। आप चरित्रवान्‌ हैँ और निष्कण्टक मार्ग पर आरूढ़ हैं ॥१२॥ 
मित्राथमभिनीताथ यथावत्कतमहंति । 
सन्त्यज्य स्वकर्माशि मित्रार्थ यो न ब्तेते ॥१३॥ 
अतः मित्र के भतिज्लात काटे को यथोचित रीति से करने में 
सीलठटाल न कीजिए | क्योंकि जो मनुष्य अपने सब कामों को 
छोड़, मित्र का काम नदीं करता है॥ १३ ॥ 
सम्प्रमाद्धि ऋृतोत्साह! सोउनर्थेनोवरुव्यते । 
यस्तु कालब्यतीतेष मित्रकार्यपु वतते ॥१४॥ 
से कृत्वा महंताथ्प्यथात्न मित्राथन युज्यते। 
हरहिंदं बीर कार्य नो मित्रकायमरिन्दम ॥१५॥ 


३ दस: सेनाविशि०ः १ ( गो० ) 09 


[| 
है (| 
छा 


धर 
दि ्य 
हि 


८ हम 


एकोनत्रिंशः सर्ग: श्र 


-* और उद्देगवश अपने उत्साह को नष्ट कर डालता है, वह 
थे में फँस जाता है। जो सनुष्य समय ज्यत्तीत होने पर मित्र 
फे कार्य में लगता है, चह भले ही सिरतोड़ परिश्रम करे, किन्तु 
उसके किए मित्र का काम पूरा नहीं होता। हे शत्रुघाती ! अब वह 
समय बीता दी चाहता है ॥१४॥१श। 
क्रियतां राघवस्येतद्वंदेश्ा! परिमार्गणम ॥१६॥ 
“* अत्त: अब श्रीरामचन्द्र जी की सीता का पता लगाते का काम 
( रैंट करना चाहिए ॥१६॥ जे 
। न्नच कालमतीतं ते निवेदयति 'कालवित्‌। 
त्वरमाणो5पि सन्‌ पाइस्तव राजन वशानुग: ॥१७॥। 
यद्यपि समय वीतने ही वाला है और श्रीरामचन्द्र जी को 
अपने काम के लिए शीघ्रता भी बहुत है, तथापि वे समय के पर- 
खाने वाले श्रीराम कुछ नहीं करते | क्योंकि वे तुम्हारी दी इच्छा- 
छुसार कार्य कर रहे हैँ ॥१७॥ 
कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीघेबन्धुथ्व राघव) । 
अप्रमेयप्रभावश्च स्वर्य चाभतिमों शुर। ॥१८॥ 
< शीरामचन्द्र जी तुम्दारे कुज्त की वृद्धि करने वाले हैं, तुम्दारे- 
घड़े मिन्र हैं, वे बढ़े प्रभाव वाले दें और गुणों में सब के ऊपर 
हू ॥१८॥ न्‍ 
' तस्य त्व॑ कुंस वे कार्य पूवे तेन कृत तब । 
हरीश्वर हरिश्रेष्ठानाज्ञापयितुमहपि ॥१६॥ 
५, २ कालवित राम इति शेष: | (गोल ) 


ख्परे किष्किन्धाकारडे 


दे आपका काम पहले ही कर चुके हैं, अतः अब आपको भी 
उनका काम करना चाहिए। हे कपिराज ! अब आप मुख्य सुरूद 
वाचरों को आज्ञा दीजिए ॥१६॥ ये 


न हि तावद्भवेत्कालो व्यतीतश्चोदनाहते । 
चोदितस्य हि कार्यसय भवेत्कालव्यतिक्रम/ ॥२०॥ 


जब तक श्रीरामचन्द्र जी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहते, तद 
सक आपकी ठहरना उचित नहीं, (अथात्तू उनके कथन की प्रतीक्षा 
मत कीजिए ) किन्तु जब वे कुछ कहेंगे तव समय ही हानि सममीी ,. 
जायगी अथवा जो फास प्रेरणा बिना स्वयं ही किआ जाता है 
उससे समय का उल्लइ्डन नहीं समझा जाता, किन्तु जो काये प्रेरणा 


छारा किआ जाता है, वह कार्य समय पर हुआ नहीं सममभद 
जाता ॥२०॥ 


अकतरपि कार्यस्य भवान्‌ कतो हरीश्वर । 
कि पुनः पतिकतेस्ते राज्येन च घनेन च ॥२१॥ 
हे कपिराज | आप तो अलुपकारी का भी काम कर देने वाले 


हूं, फिर जिन्होंने वालि को मार, आपको राज्य दिलवाया है, उनका 
तो उपकार आप करेंहीगे, इसमें कहना ही क्‍या है ॥२१॥ 


शक्तिमानपि विक्रान्तो वानरक्षंगणेश्वर । 74 
कतु दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां कि ने सज्मसे ॥२२॥ 


आप वानरों और रीछों के राजा हैँ और श्रीरामचन्द्र जी 
-शक्तिमान्‌ और अतिशय विक्रमशाली हैँ, आप श्रीगमचन्द्र जी की 
असन्नता के हेतु, उनका कार्य ऋरने के लिए क्‍यों तैयार नहीं 
होते ? ॥२२॥ गा 


एकोनत्रिश: सगे: श्८३्‌ 


काम खलु शरेः शक्तः सुरासरमहोरगान्‌ | 
-  चश्े दाशरथिः कतु त्वत्मतिज्ञां तु काडख्नते ॥२३॥ 


दशरथनन्दन श्रीरासचन्द्र जी सुर. असुर और भुजद्डों को भी 
अपने चाणों से अपने वश में कर सकते हैँ, वह तो आपकी प्रतिज्ञा 
को परखति हैं ॥२श॥ 


प्रणत्यागाविश्लेन कृत तेन तव प्रियम्र्‌ । 


तस्य मारगाम बेदी पृथिव्यामपि चास्वरे ॥२७॥ 

४ |. उन्होंने अपनी जान दृ्थेली पर रख ऋर, आपका काम कर, 
आपकी एसन्न किआ | अतः हम लोग सीता जी को प्रथिवरी द 
आकाश में, जहाँ कहीं भी वे हों, ढूँढ़ेंगे ॥२४॥ 

न ढेवा न च गन्धर्वा नासुरा न मरुहगणाः | 
९ 
न च॒ यक्षा भर्य तस्य कुय। किम्रुत राक्षता। ॥२४॥ 
देव, दानव, गन्धवे, अछुर, मरुद्गण और यक्षगण सद ही, 
युद्ध में श्रीरामचन्द्र जी से ढरते हैं, फिर राक्षस लोग उनसे क्यों 
न डरेंगे ? ॥रश॥। 
तदेव॑ शक्तियुक्तस्थ पूर्व पियक्रतस्तव | 
३ ॥ न 

८... रामस्याहसि पिज्नेश ककत॑ सर्वात्मना प्रियस्र्‌ ॥२६॥ 

, हे पिल्केश! इस प्रकार के शक्तियुक्त श्रीरामचन्द्र आपका 
उपकार पहिले ही कर चुके हैँ ; अत: आपको उचित है, कि सर्व 
अकार आप उनका उपकऋरार करें ॥रद६॥। 

नावस्तादवनों नाप्सु गतिनोपरि, चाम्बरे । 


हू कस्यचित्सज्जतेष्स्मा्कं कपीश्वर तवाज्ञया ॥२७॥ 





श्८४ क्िष्किन्धाकाण्डे 


हे फपीश्वर ! आपकी आज्ञा से हम लोग पाताल, प्रुयिवी, 
ओर आकाश में वेरोझटोक जा सकते हैं ॥२०ण। ' 
तदाज्ञापय कः कि ते कूृते कुत्र व्यवस्यतु ॥ | 
हरयों द्यप्रशृष्पास्ते सन्ति कोट्यग्रतोइ्नधा। ॥२८॥ 
दे अनघ ! करोड़ों दुद्धंघ बंदर आपके अधीन हैँ, सो आप 
श्रा्षा दीजिए कि, कोन कहाँ जाय ॥२८॥ 
तस्य तद्चनं श्रुत्वा काले साधु निवेदितम्‌ । * 
मुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नरचकार मतिमुत्तमाम ॥२६॥ 
इदसुसान जी के समयोचित और उत्तम रूप से कद्दे गए वचनों 
को सुन्न कर, महापराक्रमी सुप्रीव ने हनुमान जी के कथन की 
धराहना की ॥२६॥| 
से सन्दिदेशा भिमत नील॑ नित्यक्रतोग्य मम । 
दिश्लु सवांसु सर्वेपां सेन्यानामुपसंग्रहे ॥३०॥ 
सुप्रीव ने उद्यमशील नील नामक वानर को, सब दिशाश्रों से 
बानरी सैन्य एकत्र क। ने की आज्ञा दी ॥३०॥ 
यथा सेना समग्रा मे यूयपालाश्च स्वशः । 
समागच्छन्त्यसड्रेन सेनाग्राणि तथा कुरु ॥३१॥ शा 
सुग्रोव ने कह्ा--तुमको ऐसा यत्न करना चाहिए, जिससे 
सब यूथपाल अपने अपने सेनापतियों सहित अपनी समस्त सेन्पः 
कैकर यहां आब ॥३१॥ 
ये चन्‍्तपाला। छुवगा; शीघ्रगा व्यवसायिनः | 
नमानयन्तु ये सेन्यं त्वरिता! शासनान्मम ॥३२॥ 


हा 


| 


एको नत्रिश: घर्ग सर्प 


जो द्गिन्त की सेना के पालक, उ््योगी और तेज्ञ चलने वाले 
_>>चानर हैं, मेरी आज्ञा से सेना को तुरन्त यहाँ ले आदें ॥३२॥ 
स्वयं चानन्तरं सेन्यं भवानेवाहुपश्यतु । 
त्रिपश्चरात्रादूध्व यः प्रप्नुयान्नेह वानरः । 
तस्य प्राणान्तिकों दण्डो नात्र कार्या विचारणा ॥३3श॥ 
तद्नन्तर सैनिकों की हाजिरी लेना, उनकी व्यवस्था करना 
«+  आदिजो काये हें इनको तुम करो।जो बंदर पन्द्रह दिन के 


| भीतर यहाँन आवेगा, उसे विना कुछ सोचे विचारे आ्राशदस्ड 
दिया जावेगा ॥ ३१३ ॥ 


इरीश्च हृद्धाहुपयातु साइदो 
भवान्‌ समाद्ञामधिदृत्य निश्चितास्‌ | 
इति व्यवस्थां हरिषुड्वेश्वरो 
विधाय वेश्म प्रविवेश वीयेवान्‌ ॥३४॥ 
इति एकोनत्रिशः सर्ग: ॥ 


है नील ! हसारे अघीन जो बढ़े बूढ़े वानर हैं, इनके पास तुम 
श्वयं जाओ और अपने साथ अद्जद को लेते जाओ | कपिग्रवर, 
पराक्रमी सुप्रीव इस श्रकार की व्यवस्था 5र, राजभवन में चले 


आए ॥रश्श् 
किष्किन्धाकारएड का उन्तीसवों सर्स पूरा हुआ | 


पा पक 


ब्रिशः स्ग; 5 
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गुह्ां प्रविष्टे सुग्रीवे विम्क्ते गगने घने: | 
९ 
वषरात्रोषितों राम; काम्शो कभिपीडित) ॥१॥ 
इधर तो सुप्रीव_ राज्ममन्द्रि में गए, उघर आकाश मसेघरदित 
दुआ | बरसाती रातों के वीत जाने पर श्रीरामचन्द्र जी कामजन्य 4 
र्क से पीड़ित हुए ॥ १॥ * 
पाणइुर गगन दृष्ठा विमल॑ चन्द्रमणडलम । 
शारदीं रजनीं चैत्र दृष्ठा ज्योत्स्नांचुलेपनाम्‌ ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी आकाश को सफेद, चन्द्रसण्डल को विमल 
ओर चॉदनी रात को देख, ॥र॥ 
कामहत्त च सुग्रीव॑ नप्टां च जनकात्मजाम्‌ 
बुद्धा फालमतीत च मुमोह परमातुरः ॥३॥ 
 सथा कामासक्त सुप्रीव को और जन ऋकुसारी को हरी हुई ज्ञान - 
ओऔर समय को व्यतीत होता हुआ विचार, अत्यन्त आंतुर हो 
झच्छित हो गए ॥३॥ 
स॒तु संज्ञागुपागम्य मुहर्तान्मतिमान पुन 
मनःस्वामपि बेदी चिन्तपयामास राखव; ॥४॥ 


अनन्तर बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी एक मूहत्ते भर में चित्त को 
सावधान कर, जानकी जी के लिए चिन्तित हुए ॥४॥ ढं 


निशः सर्य: श्प्डः 


आसीनः पवतस्याग्रे हेमघातुविभूषिते। 
-< शारदं गगन हृष्टा जगाम मनसा प्रियाम्‌ ॥५॥) 
वे हेमघातु विभूषित पत के अग्रभाग पर बैठ, शरद ऋतु का 
आकाश देख सन द्वी सन अपनी प्यारी का चिन्तवन करने लगे ॥५॥ 
हृष्ठटा च विमल॑ व्योम गतविद्यदृवलाहकप्‌ । 
पारसारवसंघुष्टं विलसापातेया गिरा ॥६॥ 

६ शरत्कात्ीन विद्यत्‌ और मेघों से रहित आक्राशमरढत् को 
देख और सरोवरों पर बोलते हुए ख्ारसों को वोली सुन, श्रीरास- 
चन्द्रजी अति आते वाणी से विलाप करने लगे ॥६॥ 

सारसारवसनादे! सारसारववादिनी | 
याउश्नेमे रमेते वाला साज्य ते रमते कयम्‌ ॥ण॥ 
(वे बोले ) जो सीता सारस की तरह शब्द क्रिआ करती तथा 


खसारसों की चोली सुन आश्रम में आनन्दित दोता थी, वह इस 
समय क्योंकर अपना मन बहलाती होगी ? ॥७ा॥। 


पृष्पितांश्ासनान्‌ दृष्टा काश्वनानिव निर्मलानू । 
< कथ सा रमते वाला पश्यन्ती सामपश्यती ॥4॥ 


सुबर्ण की तरह निर्मल इन पुष्पित असन दृक्षों को देख कर 
ओऔर मुम्के न देख कर, वह बाला किस प्रकार अपना मन मुदित 
करती होगी ९ ॥८॥। 
या पुरा कलहंसानां स्वरेण कचमापिणी | 
«...  थुध्यते चारुसबांड्री साज्य में बुध्यते कयम्‌ ॥६॥ 
ढी 


अप किष्किन्धाकाण्डे 


जो मधुर बचन बोलने वाल्ली सीता कलहंसों की वोली सुन 
जाया करती, थी, वह स्ोज्ञश्रेष्ठ इस समय स्वथॉकर रहती. 
डोगी ? ॥६॥! श 
निःखन चक्रवाकानां निशम्य सहचारिणाम | 
प्ुडरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति ॥॥१०॥ 
अपनी चकवी के साथ क्रीड़ा करने वाले इन चकवों की बोली 
सुन, वह कमल सद्रश विशाल नयनी कैसे जीवित होगी १ ॥ १० ॥ 
4 
सरांसि सरितो वधापी। काननानि वनानि च | ई॒ 
तां बिना मृगशावाक्षीं चरन्नाद्र सुर्ख लभे ॥११॥ 
मैं उस सगनयनी के बिना सरोबरों, नदियों, वापियों, चनों 
आर कावनों में विचरण कर के भी सुखी नहीं हूँ ॥१९॥ 


अप्रि ता मद्दियोगाच्व सौकुमायांच् भामिनीस्‌ । 
न दूरं पीवयेत्कामः शरदगुणबिरन्तर। ॥१२॥ ; 
शरतकाल के इन सावनों से उत्तन्न हुआ काम, मेरे विरह 
और उसकी सुहुमारता के कारण उस भासिना को अवश्य अत्यन्त 
कष्ट देता होगा ॥१२॥ रा 
. एबमादि नरश्रेष्ठोी विललाप दपात्मज; | 
फिहड्ग इव सारद्र४ सलिलं त्रिदशेश्वरात्‌ ॥१३॥ 
सारहइ पक्षी जैसे जल के लिए इन्द्र से कातर हो कर, प्रार्थना 
करता है, वेसे दी राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी अनेक्त प्रकार से 
बिलाप करने लगे ॥ १३ ॥ है री 


है 





त्रिशः सर्ग: - श्् 


ततथश्य रस्येषु फलार्थी गिरसानुषु । 
ददश पयपाहत्तो लक्ष्यीवॉस्लपएमणोथ्यजम ॥१४॥ 
“ ५ इतने में लद्भण जी, जो फल लाने को पद्दाड़ के शिखरों पर 
ढेढ़े सेढ़े मार्गा से गए हुए थे लौद आए और . उन्होंने अपने बढ़े 
भाई को शोक करते पाया ॥१४॥ 
त॑ चिन्तया दुःसहया परीतें 
विसंबमेक विनने मनसस्‍्वी। 
श्रातुर्विषादात्परितापदीनः, 
संमीक्ष्य सोमित्रिर्वाच रामम्‌ ॥१श॥ 
सनसस्‍्वी लक्ष्मण जी, असहनीय चिन्ता,से अचेत और एकान्त 
में बेठे हुए श्रीरासचन्द्र को देख, उनका बिषाद दूर करने छो 
खत्यन्त दीन होकर बोले ॥१५॥ 5 
किसाये कामस्य वशुंगतेन 
किमात्मपोरुष्यपराभवेन | 
अय॑ सदा संहियते समाधि: 
किमत्र योगेन निवर्तितेन ॥१६॥ 


हे भाई ! आप जो कास के वश में हो, आत्मपोरुष को त्याग 
' बैठे हैं, सो यह आप क्‍या कर रहे हैं? आपके चित्त को स्थिरता 
नष्ट हुईं जाती हे । सो क्या आप इसका सिदारण मन को स्थिर कर 


जहीं कर सकते १ ॥१६॥ ० 

क्रियाभियोगं मनप्ः प्रसाद _' 
| - -. समाधियोगानुगतं च काल | 
जा० रा० कि०--१६ 


भ्ध्क किष्किन्धाकारडे 


सहायसामथ्येमदीवसत्त 
ह 'स्रक्महेतुं च छुरुष्व हेतुम ॥१७॥ 
-५ आप अपने मन को प्रसन्न कर और घेय घारण कर कार्य 
के लिए. उद्योग कीजिए | फिर इस समय अपना सन स्थिर कर 
ओर दैन्य भाव परित्याग कर, सुमीत की सद्दायता से और देव, 
पजनादि कर्मा से अपना काम कीजिए ॥१७॥ 
[ टिप्पणी--इससे छिद्ध हे कि रामायण काल, में भी किसी कार्ये 
विशेष की घिद्धि के लिए देवानुष्ठान धरने की प्रथा प्रचलित थी । ] 
न जानकी सानववंशनाथ हर 
बा त्वया सनाथा सुलभा परेण । 
2 न चार्मिचूडां ज्वलितासुपेत्य 
५... ४ पु ७ 
. « ' न दह्यते वीरवराह कश्चित्‌ ॥१८॥ | 
है मानव-वंश-नाथ ! सीता के आप ही एकमात्र नाथ अथातू 
स्वामी दूँ। उसका दूसरा कीई स्त्रामी नहीं दो सकता। हे वीरवर 


पूज्य ! भला चवलाइये तो भ्रज्वलित अभि की शिखा को पकड़ 
कर, कौन बिना जले वच सकता है ? ॥१८॥ 


सलक्षणं लक्ष्मणमग्शृष्य 

स्वभावज वाक्यमुवाच रामः | 
हितं च पथ्यं च नयप्रसक्त 

सप्ताम धर्मांथसमाहितं च ॥१६॥ 


लक्ष्मण जी के ऐसे चचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी, द्वितकारी 
जामप्रद, राजनीतियुक्त, घीरज चँधाने वाले, धर्म और अर्थ युक्त 
लचन चोले ॥१६॥ 


* १ स्वकर्मदेत' स्वकर्म देवतोपासनात्मक तदेव देतुः ( गो० )। 


*..प ढ़ 


त्रिंशः सगे: २६१ 


' निःसंशर्य कार्यमवेल्लितन्यं.. 
क्रियाविशेषों छ्नुवर्तितव्यः । 
नजु प्रहत्तस्य दुरासदस्य 
कुमार कार्येस्‍्य फलं न चिन्त्यम्‌ ॥२०॥॥ 
हे लक्ष्मण | घैयें धारण पूर्वक ऐसा उत्साह करना चाहिए 


जिससे सीता अवश्य मिल जाय ओर इस कार्य की सिद्धि में जे! 
असह्य कष्ट केलने पढ़ें, उनकी चिन्ता भी न करनी चाहिए ॥२०॥ 


अथ पदत्मपलाशाक्षीं मेयिलीमनुचिन्तयन्‌ । 
! जवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता॥२१॥ 
कमलनयनी सीता जी की याद कर, श्रीरामचन्द्र जी का मुख 
सूख गया-ओर वे लक्ष्मण जी से बोले ॥२१॥ 
तपंयित्वा सहख्ाक्ष। सलिलेन वसुन्धराम्‌ । 
निवतंयित्वा! सस्यानि ऋृतकर्मा व्यवस्थितः ॥२२॥ 
है लद्मण ! देखो, इन्द्र वर्षा द्वारा प्रथिवी को ठ॒प्त कर और 
अज्न को पका कर, अब छृताथे हुए ॥रर॥। 
स्वग्धगम्भी रनिर्धोपा: शैनद्रमपुरोगमाः । 
विरुज्य सलिलं मेघाः परिश्रान्ता वृपात्मन ॥२श॥ 
हे | राजकुमार धीर गम्भोर शब्द करने वाले मेघ भी, प॒र्तों 
वृक्षों और नगरों पर जल की इष्टि कर, अब शान्त हो गए हैं ॥रशा। 
नीलोत्पलदश्यामा; श्यामीकृत्वा दिशों दश | 
विमदा इच मातझ्ाः शान्तवेगाः पयोधरा। ॥२४॥ 
# १ निवेतेय्त्वा--५रिपकानि इत्वा । ( गो० ) 


हैध्र किष्किन्धाकास्डे 
मेघ जो नील कमल के पत्ते की तरह श्याम वर्ण थे, दसों 
दिशाओं को हरी भरी कर के मदद्दीन दथियों की तरह, वेगरदित 
ही गए हैं ॥२छ॥ 
जलगर्भा महावेगाः.कुटजाजुनगन्धिना । 
चरित्वा विरता; सोम्य दृष्टिवाताः समुचता।॥२५॥ 
, बरसाती हवा भी, जो जल से नम थी ओर बड़ी पेम बाली 
थी तथा कोरैया और अज्जुन के फूलों की महक से सुवासिंत थी 
स्व थम गई है ॥२४॥ 
घनानां वारणानां च सयूराणां च लक्ष्मण । 
* सादः पस्तव॒णानां च प्रशान्त! सहसानघ ॥२६॥ 
हे लद्॑मगु | अब न तो मेघथों की गड़गड़ाहट, न द्वाथियों फी 
चिंघाड़, न भोरों की बोली ओर न मरनों का कल कल शब्द द्वी 
सुनाई पढ़ता है ॥२६॥ 
अभिदृष्ठा महामेघर्निमेलाशिबत्रसानव३ । 
अनुलिप्ता इाभान्ति गिरयश्रित्रदीसिभिः ॥२७॥ 
देखो बड़े बड़े भेषों की व्रृष्टि से इन पर्वतों के केगूरे घुल कर 
साफ हो गए हैं| इन पर जब चन्द्रगा की किरण पड़ती हैँ, तब ये 
फैसी शोभा देने लगते ह॑ ! रण प 
* दशयन्ति शरत्रद्ः पुलिनानि शने; शनेः । 
सवसह्मसब्रीदा जबनानीव योपित) ॥२८॥ 
शरत्यालीन नदियाँ घीरे घीरे अपने- पुलिन प्रदेश वैसे ही 


छश्यग्ती हैँ, जसे गोौने आइ हुई रमणी प्रथम पति-संगस के समय 
रूज्ता के मारे अपनी जाँघें घीर धीरे उघारती है ॥२८॥ 


५ 


लॉ 


: प्रशः से: २६६ 
_ [ टिप्पणी--इस उपभा को देखे आये कवि की रप्तिकता का श्रच्छा 
, “<“ परिचय मिलता हैं ] डर 
शाखासु सप्तनच्छदपादपानां 
( हि 
प्रभासु ताराक॑निशाक्राणाम्‌ | 
_ लीलासु चैबोत्तमवारणानां 
; श्रियं विभज्याय शरत्म हत्ता ॥२६॥ 
देखो, शरद ऋतु ने सतोना की डालियों में, तारा, सूर्य भर 


है चन्द्र की प्रभा में तथा हाथियों की क्रीडाओं में, अपनी उत्तम 
नवीन शोभा को मानों विभाजित कर दिआ है ॥२६॥ 


संप्रत्यनेका श्रयचित्रशों भा 
लक्ष्मी: शरत्कालगुणोपनीता । 
सर्पांग्रहस्तप्रतित्रो घितेषु 
पद्माकरेष्वम्यधिकं विभाति ॥३०॥ 
शरत्काल के उत्कषे से प्राप्त, यह शरत्कालीन नानावरणों की 
कान्ति, सूर्य की किरणों से विकसित, इन कमल समूह में अत्य- 
घिक शोभा का विस्तार कर रही है ॥३०॥ 
न सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी _ 
ह पट्पादहन्देरसुगीयमानः । 
मत्तद्विपानां पवनोज्नुसारी 
दर्ष बनेष्वभ्यधिकं करोति ॥३१॥ 


यह शरत्काल शताबरी के फूलों को सुबवासित करता, अभरों ' 
मेँ गुज्ञार करने को प्रवृत्ति उत्पन्न करता, पवन केपीछे पीछे चलता 


5 


वन 


घ्ध्छ धाकाण्डे 
छुआ ओर मदमत्त हाथियों के सद को बढ़ाता हुआ, अत्यधिक 
शोभायुक्त हो रहा है ॥३१॥ 5 आय 
अभ्यागतेश्चारुनिशालपक्षे।: | 
सर!व्रिये; पद्यरजोवकीणों! । 
महानदीनां पुलिनोपयातेः 
क्रीडन्ति हंप्ा। सह चक्रवाके; ॥३२॥ 
मनोहर विशाल पंखों थाले हंस, जो सानसरोबर से आए हैं 
ओर कामशभिय हैँ तथा कमल पुष्प के पराग से सने हुए हैं, बढ़ी 
बड़ी नदियों के तटों पर चकवा चकई के साथ क्रडा कर रहे 
हैं ॥इश॥ 


ँ 


सदप्रगटभेपु च वारणेपु 
गयां समृहेषु च दर्पितेषु । 
प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु 
विभाति लक्ष्मीवहुधा विभक्ता ॥३३॥ 
देखो, यह शरत्कालीन शोभा, मतवाले हाथियों में, उन्मत्त 


खांड़ों में ओर निर्मल जल वाली नदियों में अनेक प्रकार से चूँट 
फर, सुशोभित हो रही हे ॥३३॥ 


नभः समीक्ष्याम्धुधरजिमुक्तं 
विमृक्तर्हभरणा बनेषु | 
प्रियास्वसक्ता विनिद्तत्तशोभा 


गनोत्सवा ध्ययनपरा मयुरा। ॥३४॥ 
ये मोर आकाश में मेघों कोन देख कर अपने भूषण रूप 
पंसखों को फैला कर, अपनी प्यारी मोरनी में अनुरागशून्य, शोभा- 


श्र 


त्रिशः सर्ग: ग्श्ध्ड 
रहित और उत्सवंद्दीन दोकर, कुछ चिन्ता करते -हुंए से देख पढ़ते 
हैं. ॥३शा 
मनोज्ञगन्धेः पियकेरनल्पे! 
हे उष्पातिभारावनताग्रशासः | 
सुवणगोरनयनाभिरामें-. ,._ 
रुदयोतितानीद वनान्तराणि ॥३५॥ 
ये बढ़े बढ़े वक्ष जो सनोहर गन्ध को फैज्ञा रहे दें और 
| », जिनकी डालियाँ फूज्नों के वोक से कुक गई हैं और जो सुनदतले रेंग 
ऊक धुष्पों से देखने वालों के नेत्रों को लुभा रहे हैं, प्रातों इन बनों 
को अत्यन्त शोभायुक्त कर रहे हे ॥३५॥ 
पियान्वितानां नलिनीपग्रियार्णा 
चने रतानां कुसुमोद्धतानाम | 
मदोत्कदानां मदलालसानां 
गजोत्तमानां गतयोज्च मन्दाः ॥३६॥ 


नलिसी ( कुई ) प्रिय, अपनी प्यारी हथिनियों के साथ रहते 

चले, वन के फूलों के सू घने वाले, मद से भरे ओर काममोग में 

*  ल्पत्नीन ये उचस उत्तम द्वाथी, कैसे घारे घीरे चले जा रहे 
हू ।३७॥ 


व्यश्न॑ नभः शख्रविधोतवर्ण 

कृशप्रवाहमि नदीजलानि | 
कहारशीता) पवना; प्रवान्ति - 

तमो विमुक्ताश्च दिश। प्रकाशा। ॥३७॥ 





श्ध्द किषिकन्धाकाण्डे 
आकाश मण्डल तलवार की तरह चम चमा रहा हैं। नदियों 
के जल का प्रवाह अत्यन्त मन्‍्द पड़ 5.्या अथवा नदियों का जल "९ 


घट गया है। कमल के फूल की गन्घ से सुत्रासित हवा बह रही 
है ओर समस्त दिशाएँ अंधकार से छूट प्रकाशित हो रही 


हैं ॥३०। 
सूर्यातपक्रामणनष्ट पढ़ा 
भूमि सम्ुत्पादितसान्द्रेणु) | 
अन्योन्यवैरामर्पायुताना- । 6 
मुद्रोगकालोज्य नराधिपानाम्‌ ॥३े८॥ 
सूर्य की गरमी से कीचड़ सूख कर नष्ट हो गई, धूल उड़ने 
लगी और आपस में चैर रखने वाले राजाओं की चढ़ाई का 
धमय आ पहुँचा है ॥३८॥ 


शरदगुणाप्यायितरूपशों भाः 

प्रदर्षिता पांसुसमुक्षिताडुग। । 
मदोत्कटा; सम्पति युद्धलुब्धा 

हपा गयां मल्गता नदन्ति ॥३६॥ 


शरत्काल के प्रभाव से रूप ओर शोभा में वृद्धि को प्राप्त हर्षित 
घूलघूसरित, मदमत्त श्रोर लड़ने के लिए उत्सुक ये बैल, गौओं के 
बीच कैसे डकार रहे हे ३६।॥ 


समन्मथ्थ तीव्रगतानुरागाः 
कुलान्विता मन्दगति करिएय; | 
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म्रदान्वितं सम्परिवाये यान्‍्त॑ 
बनेषु भर्ता (महुप्रयान्ति ॥४०॥ 
हथिनियाँ कास से विक्ल, अत्यन्त अनुरागवती, अपने कुछ 
के साथ धीरे घीरे चलती, अपने मतवाले पति हाथी के पीछे: 
पीछे वन में जा रही हैं ॥४०॥ 
त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषणानि 
वहांणि तीरोपगता नदीनाम्‌ । 


) ... निम्मत्स्थमाना इप सारसौधे: 
प्रयान्ति दीना विमदा मयूरा: ॥४१॥ 
नदियों के तट पर मयूर अपने पल रूरी उत्तम आभरणों 
को फैक, ओर सारसों से अनाहत हो, उदास ओर मददीन 
हो कर चले जाते हैं ॥४१॥ 
वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान्‌ 
महारवेर्मित्रकटा गजेद्धा: । 
सरःसु वद्धाम्बुजयूपणेपु 
5] विक्षोभ्य विक्षोम्य जले पिवन्ति ॥४२॥ 
ये मर के वहाने वाले वडे बड़े गजराज चिंघाढ़ से कारण्डव 
और चक्रवाक पक्षियों को भयभीत करते हुए, इन पुष्पित कमल 
वाले तड़ायों में घुस कर, दलोर हलोर कर जल पी रहे हैं ॥४२॥ 
व्यपेतपड्टास सुवालुकासु 
भ्रसन्नतोयासु सगोइुलासु । 
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ससारसा रावविनादितासु 


नदीषु हा निपतन्ति.हंसा; ॥४३॥ 

. कीचड़ से शून्य, और वालुका वाली और निर्मल -जल से 
अरे, गौओं की हेड़ों से घिरी और सारसों से नादित, इन नदियों 
में दंस प्रसन्न हो, कूद कूद क्रीड़ा कर रहे हैं ॥४३॥ 

नदीधनप्रसवणोदकाना- 
मतिप्रदृद्धानिलवर्हिणानाम्‌ । 
एुबद्भमानां च गतोत्सवानां 
द्रतं रवा। सम्पति सम्प्रनष्टा; ॥४४॥ 
इस ससय नदी, मेघ, मरता अति प्रचए्ड पवन, मयर 
ओर हृ्षित सेढ़कों की वोली सुन नहीं पड़ती ॥४४॥ 
अनेकवर्णा: सुविनकाया 
नवोदितेष्वम्थुधरेषु नह्ठा। । 
क्षुधारदिता घोरविपा विलेभ्य- 
श्चिरोपिता विम्रसरन्ति सपा ॥४५॥ 
चरसात के का रण रंग विरंगे ओर मद्दाविपधारी सपप भूस्त के 
कारण बढ़े दुबले शरीर के हो, बहुत दिनों वाद, अपने अपने 
वबिलों से निकल रहे हैं ॥४४॥ 
चश्व चन्द्रकरस्पशहर्पोन्मी लिवतारका । है 
अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्व॒र्स ॥४६॥ 
शोभायमाल चन्द्रमा की किरणों के रपरश से हर्पात्फुल्ल, निर्मल 
नक्ततन्नों से युक्त और अरुण रंगवाली सन्ध्या, आकाश को स्वयं 
छोड्ती जाता है ॥४६॥ 


नी 


500 त्रिश: सर्ग:र ज्व्ध्श्‌ 


3 ल ४ रात्रि; शशाक्लोदितसौम्यवक्त्रा' । 
तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा |" 
ज्योत्स्नांशुऋप्रावरंणा विभाति 
! « नारीब शुक्लांशुकसंहताड़ी ॥४७॥ 
रात्रि में उदय हुआ चन्द्रमा मानों रात्रि रूपी क्ली का मुख है, 
वारागण मानों इसके मनोहर नेन्न हैं और चांदनी मानों उसके 
र्‌_्‌ “बस्तर के समान है | अतः ऐसी रात रूपी कामिनी वचद्च धारण किए 
) हुए, सुलक्षणा नारी की तरह विराजमान है ॥४७॥ 
विपकशालिप्रसवानि भुक्त्वा 
प्रहर्षिता सारसचारुपडमक्तिः । 


नभः समाक्रासति शीघ्रवेगा 
वातावधूता ग्थितेव साला ॥४८॥ 
ये सारसों की सुन्दर पंक्ति पके हुए धानो की वालों की खाकर 


प्रसन्नसन हो, आकाश में तेजी से उड़ो चज्ी जा रद्दी है, मानों 
पवन से उड़ाई हुईं फलों की माला हो ॥४५॥ 


3३ सुप्तेकहंसं कुम्नुदेरुपेत॑ 
महाहदस्थं सलिलं विभाति | 
घनैर्विमुक्त निशि पूरचनद्ं 
' तारागणाकीणंमिवान्तरिक्षम्‌ ॥४६॥ 


सोते हुए हंसों और छुइ के फूले हुए फूलों से इस बढ़े वालाव 
... के जल की ऐसी शोभा हो रही हे जैसी कि रात में मेघरद्वित 


है] 





"रकन्का4# ० 
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और नक्षत्रों से युक्त आकाश की, उदय हुए पूर्णंमासी के चन्द्रमा 
होती है ॥४६॥ 
प्रकीणहंसाकुलमेखलानां 
प्रयुद्धपत्रोत्तलमालिनी ना म्‌ । 
वाप्युत्तमानाम धिकाग लक्ष्मी 
च 
वराह्ननानामिव भ्ूषितानाम्‌ ॥५०॥ 
छुद्घरिटका रूपी हंसों से ओर माला रूप इन खिले दुए 
कसलों से उत्तम वावलियों की ऐ 4ी शोभा ह। रंदी है, जैसी शोमा 
किसी श्द्भार की हुईं स्लो को होती है. ॥५०॥ 
चवेणुस्व॒नव्यश्चिदतूयमिश्र: 
प्रत्यूवकालानिलसम्पह॒द्ध 
सम्मूर्ठितों गगरगोहपणा- 
मन्योन्यमापू्रयतीव शब्द; ॥४१॥ 
प्रावःकाल की हवा बॉलों के छे्ों में घुस बाछुरीं के शब्द के 
साथ नयाड़े वी तरह शब्द करती है। वह बड़े बड़े वैलों के शब्दों 
से मिल कर. गुफाओं में प्रतिध्वनित होता है । उस समय ऐसा 
जान पढ़ता है, मानों ये शब्द परस्तर मिल कर, एक दूसरे के ....८ 
शब्द को बढ़ा रहे दे ॥५४१॥ ;$ 
नपैनेदीनां कुछुमप्रभासे 
व्याधूयमानम दूमारुतेन । 
धॉीतामलक्षो मपटपकाश; 
कूजानि काशहाशोमितवानि ॥४१॥ |: 





त्रिशः सगः ३०१ 
ये नदियों फे तट, जिन पर कॉल फूल रहे हैं और जो हवा 
के,मोंकों से धीरे धीरे हिल रहे हैं, ऐसे ज्ञान पड़ते हैं, मानों घुले 
“5 हुए साफ़ सफेद रेशमी वस्त्र पह्िने हुए हों ॥५श॥ 
वनप्रचण्डा? मधुपानशौण्डा! 
प्रियान्विता! पट्चरणाः प्रहष्टा! । 
वनेषु मत्ताः पवनाजुयात्रां 
0 
कुबन्ति पद्मासनरेणुगोरा। ॥४श। 
५ जन में निरक्ुश दो धूसने वाले, पुष्य का रस पीने में धूते 
अपनी प्यारियों को लिए हुए, हर्पित, और कमल एवं 
असन के फलों की धूत् से पीजे, ये भोरे पवन के साथ साथ 
उड़ते फिरते हैं ॥५श॥। 
जल॑ प्रसन्न कुमु्द प्र भासं 
ई क्रौद्वस्वनः शालिवनं विपकम्‌ | 
मृदुथ वायुर्रिंसलश्च चन्द्र 
शुंसन्ति वषत्यपनीतकालम्‌ ॥५४७॥ 
यह निर्मल जल जिसमें कमल के फूल खिल रहे हैं और 
“६” - क्लौंच पच्ची वोल रहे हैं, ओर रके हुए साठी के चावल, मन्द 
पवन और स्वच्छ चन्द्रमा-ये, सच के सब, वषोकाल के अन्त के 
दोतक हैं ॥शछ॥। 
ग मीनोपसन्दर्शितमेखलानां 
मड ___चदीवधूनांगतयाध्य मन्दाश। नदीवधूनां गतयाथ्य मन्दाः। 
के ५ बने प्रचसंडा:--निरझ्न रगतया । ( गो० ) १११ 
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चल 


कान्वोपशृक्तालसगामिनीना.. | | 
| प्रभातकालेषिव कामिनीनामूर ॥श॥ «. 
जिस प्रकार कामी पुरुनें द्वारा भोगी 'गई रमणी प्रातःकात् 
के समय अलसाती हुई धीरे धीरे चत्नती हैं उसी प्रकार मीन रूपी 
करघनी पहिने हुए नदी रूपी बधूटियाँ घीमी चाल से चल रद्दो 
हूं अर्थात्‌ उनका प्रवाह-वेग मनन्‍्द पड़ गया है ॥५५॥ 
सचक्रवाकानि सशैेवलानि 
का्दृकूलेरिव संहतानि । हे 
' सपत्रलेखानि सरोचनातनि | 
वधूमुखानीव नदीमुखानि ॥५४६॥ 
चक्रवाक पक्षियों से सित्रार ( एक प्रकार की जल में 
उसने वाली घास ) से सँवारी हुई और काँस रूपी वस्त्र को 
घारण किए हुए नदियों के तट ऐसे जान पड़ते हैं, मानों पत्र- 
रेखाओं और रोचना से विभूषित धूँवट काढ़े हुए स्त्रियों के मुख 
हों ॥४६॥ ५ 
प्रफुल्लवाण[सनचित्रितेषु 
प्रहष्टपट्पादनिकूनितेषु । 


ग्रहीवचापोद्यतचण्डदण्डः | 
प्रचण्डचापोथ्य बनेषु काम) ॥४७॥ 
फली हुई कनसरैया ओर असन के पेड़ों से चित्रिद और 
टर्पोस्कूल्लित भौरों से गुज्लारित इन वनों में मानों कामदेव 
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+ सलम्नीनाम--बारस्त्रीर्णा | ( गो० ) 
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त्रिश: सभेः ३०३- 
हाथ- में घतुपष लिए हुए विरही जनों को दण्ड देने के लिए,, 


रू 


प्रचण्ड प्रताप से घूस रहा हो ॥५७॥ ; ।. 


लोक॑ सुद्ृशया परितोषयित्वा 
नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा । 


/: निष्पन्नसस्यां बसुधां च छत्वा. '' 
त्यक्त्वा नभस्तोयधराः परनदष्ठा! ॥४८॥ 
भेघ समूह जल की सुच्नष्टि से लोगों को सन्तुष्ठ करता, 
९ नदियों और तालाबों को जल से पूर्ण कर और प्रथिवी को अन्न | 
सम्पत्ति ग्रदान कर ओर आकाश को परित्याग कर, नष्ट हो. 
गया है ॥५८॥ 
प्रसन्नतलिलाः सोम्य कुररीग्रिविनादिताः । 
चक्रवाकगणाकीर्णा विभान्ति सलिलाशयाः ॥५९॥ 
दे सोन्‍्य ! निर्सेल जल वाले जज्ञाशय जिनके तद पर कुरर 
पक्ती बोल रदे हैं ओर चक्रवाक्ों से युक्त हैँ, कैसे सुन्दर जान 
पढ़ते हैं. ४५६॥ 
असना; सप्तपर्णाथक्रो विदाराश्च पुष्पिता: । 
दृश्यन्ते वन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुषु ॥६०॥ 
इस समय पर्वत के शिखरों पर असन, सतावरी, कोविदार, 
दुघहरिया व श्याम आदि इक्ष एवं लताएँ केसी फूल रही 
हैं ॥६०॥ 
हंससारसचक्राहे! कुररेश्व समन्‍्ततः । 
पुलिनान्यव॒कीणांनि नदीनां पश्य लक्ष्मण ॥६१' 


डा 
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हे लक्ष्मण | देखो इस समय हंस,.सारस चक्रवाक औरं 
आदि पक्षी नदियों के कछार में चारों ओर बैठे हुए देख पडते 
हैं ॥६१॥ 


अन्योन्यं बड़वेराणां जिगीपू्णां हृपात्मज । 
उद्योगसमयः सोम्य पार्थिवानामुपस्थितः ॥६२॥ 


हे सौम्य ! आपस में वैरो ओर विजयामिलाषी राजाओं की. 
युद्धयात्राके उद्योग का यही समय है ॥६२॥ 


इयं सा प्रथमा यात्रा पार्यिवानां उृपात्मज । 
न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योग वा तथात्रिधम ॥६३॥ 


मई 


है राजकुमार ! यह राजाओं की प्रथम यात्रा के दिन जझ्ञा गए * 


परन्तु न तो में सुपीव को देखता हूँ और न में सीता जी की 
सोजमे के लिए कोई तैयारी ही देखता हूँ ॥६३॥ 
चल्वारो वार्षिका मासा गता वषशतोंपमाः । 
मम शोकाभिभूतस्य सोम्य सीताध्पश्यतः ॥६४॥ 
हे लच््मण ! देखो बरसात के चार मास सौ वर्ष के समान 
चीते ६। क्योंकि में उहिले दी शोकाहुञ्न था, तिस पर सीता का 
भी वियोग ही गया ॥६४2॥ 


चक्रवाकीद भतार पृष्ठतोष्जुगता वनम्‌ | 
विपम दण्हकारण्यमुग्रानमितर याज्ना ॥६५॥ 


सीता मेरे पीछे पीछे इस घोर दण्डक्न में वैसे ही आई 
जैसे चकदी अपने पति चकबा के पीछे दा लेती है ॥६५॥ 


न्‍ँ 


री 


त्रिश: से: इच्ह 


प्रियाविहीने दुःखातें हृतराज्ये विवासिते |. ,.. 
ऋपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मण ॥६6॥ 
, अनाथों हतराज्योज्यं रावेन च घर्षितः | 
दीनो दूरग्रह! कामी मां चैव. शरणं गतः ॥६७॥ 
है लक्ष्मण ! देखो प्रियाह्दीन और अत्यन्त दुःखी, राज्य से 
उयुत ओर घर से निकाले गए मुक पर सुओब को दया नहीं आती 
कि, में अनाथ हूँ, मेरा राज्य हर लिआ गया और रावण से 


पीड़ित हूँ, दुःखी हूँ, दूर का रहने वाला हूँ, कामासक्त हूँ और 
सके शरण में आया हूँ ॥६६।॥६७॥ 


र्ट्ल्ट 


इत्येतेः कारणेंः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः । 
अह वानरराजस्य परिभूतः परन्तप ॥६८॥ 
हे सौम्य ! हे पर॑न्तप ! इन्हीं सव कारणों से दुरात्मा सुमीष 
मेरी उप्रैक्षा कर रहा है ॥६८॥ 
स काल परिसंख्याय सीताया; परिमागंणे । 
रूताथं समय क॒त्वा दमतिनावशुध्यते ॥६६॥ 
देखो, बह दुर्सति सुप्रीव, सीठा के ढू ढने के लिए ख़मय का 
“ लियस- कर के ( अथात्‌ समय निर्दिष्ठ कर के ) भी, इस समय 
स्वयं सफलमनोरथ होने के कारण, नहीं चेतता ॥६६॥ 
स किष्किन्धां प्रविश्य त॑ त्र॒हि वानरपुद्धवंस। . 
मूख ग्राम्यसुखे सक्त सुग्रीवं चचनान्मम ॥७०॥ 
तुम किष्किन्धा में जा कर उस वानरजेएंठ से, जो .मूंखता खे--- 


« घरेल सूखों में फैंस रहा दे ; मेरी ओर से कददना ॥४०॥ 
बा० रा० कि०--२० 


नी जज डिक लनरध्लक्स लक न कटान पट चल पता 


३०६: किछ्किन्धा काणडे 


अर्थि नामुपपन्नार्ना पूर्व चाप्युपकारिणाम । 
आशां संश्रत्य यो हन्ति स लोके पुरुषाधम! ॥७१॥ * 
कि जे वल-पौरुष्धुक्त एवं पुवोत्काती अथियों को आशा 


दे कर फिर उसको परा नहीं करता, वह इस लोक में अघम पुरुष 
छहा जाता है ॥७१॥ 


शुभ वा यदि वा पाप॑ यो हि वाक्यमुदीरितम्‌ । 
सत्येन परिग्रह्मति स वीर) पुरुषोत्तम/ ॥७२॥ 
१रन्‍्तु जो अपनी भल्ञी अथवा चुरी प्रतिज्ना को पूरी करता है. 
बह वीर और नरों में उत्तम सममा जाता हैं ॥७२॥ 
कृतायां हक्ृतायोनां मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्‌ मृतानपि क्रव्यादा; क॒तन्नान्नोपभुझ्ञते ॥७३॥ 
मित्र द्वारा अपना काम निकाल, जो पुरुष मित्र का काम नहीं 
करते, उन कृतन्नों के मरने.पर उनका मास वे जीव जन्तु भरी 
नहीं खाते, जो कच्चा माँत खाया करते हैं ॥७३॥ 
नूर्न काझ्ननपृष्ठस्य विक्ृष्स्थमया रणे। 
दृष्टुमिच्छति चापस्य रूप विद्यदगणोपमम्‌ ॥७७॥ 5 
मुमे मालूम पड़ता हे रि, तू अब मेरे विज्ञली की तरह चम- 
कमाते, सुत्रेण की पीठ वाले धनुप को जिस पर मैं रोदा चढ़ा कर 
खींच गा, गए में देखना चाहता है ॥5४॥ 
घोरं ब्यातलनिधोंप क्रुद्धस्य मम्र संयुगे |, 
निर्वोपभिव वजस्य पुनः संभ्ोतुमिच्दति ॥७४॥ 


. त्रिश: सर्ग: ' है: 
ओर क्रोध में भर खोंची गई, घनुष की छोरो ( रोदा ) की 
“ टंकार को, जो बच्चन के शब्द के तुल्य है, रखत्षेत्र में तू सुनना 

चाहता है (७श। 
कामसेवंगते5्प्यस्य परिज्ञाते पराक्रप्ते । 
त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्द्रपात्मज ॥७६॥ 
है वीर राजकुमार ! यद्यपि खुओव इस समय कामासक्त हो,. 
अचेत हो रहा है, तथापि यह मेरे पराक्रम को जानता है और यह 

-, भी जानता है कि, तुस मेरे सहायक हो । किन्तु आश्चये है कि, 

यह सब जान कर भी वह निम्।िन्त है ॥७६॥ 

यद्थमयमारम्भः कृतः परपुरक्षय । 

हे ए 
समय नाभिजानाति रृताथः पुबगेश्वरः ॥७७॥ 
है शत्र के नगर को जीतने वाले ! देखो, जिस कास के लिए 

मैंने सुम्रीव से मैत्री की ओर उसके शत्र वालि का वध किआ, 
उसको सुप्रीव, अपना कास निकल जाने पर, भूला हुआ है ॥७आ 

वर्षासमयकालं तु परतिज्ञाय हरीश्वरः 

व्यतीतांश्चतुरों मासान्‌ विहरन्नावबुध्यते ॥७८॥ 

' देखो वां बीतने पर सीता जी के दूं ढ़ने का यत्न करने को 
उसने प्रतिज्ञा “ की थी, परन्तु बग्सात के चारों मास बीत गए 
तो भी वह छ्ियों के साथ विहार में लीन हो, अब भी नहीं: 
चेतता ॥७५॥ 

सामात्यपरिषत्क्रोडन्‌ पानमेवो पसेवते । 
“-... शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम्‌ ॥७६॥ 


झेण्प किष्किन्धाकाण्डे । 


“छुमीव अपने मंत्रियों और इष्ट मित्रों के साथ मधुपान में 
अऋच हो और क्रीड़ा करता हुआ, सुक शोकाकुल और दीत पर. 
दया नहीं करता ॥७६॥ 

उच्यतां गच्छ सुग्रीवरत्वया वत्स महावल | 
मम रोपस्य यद्र पं ब्रयाश्चेनमिदं चच: ॥८०॥ 


हे वत्स ! है महावली! तुम सुग्रीव के पास जाओ ओर 
अससे ऐसे वचन कहो, जिससे बह सेरे छोघ का परिणाम जान 


लाय ॥८०॥ 
न च॒ सझ्डू चित; पन्‍या येन वाली हतो गतः । 
समये तिष्ठ सुग्रंथ मो बालिपथमन्वगा३ ॥८१॥ 
एक एवं रणे वाली शरेण निहतो मया। 
लां तु सत्यादतिक्रान्त हानिष्यामी सवान्धवम्‌ ॥८२॥ 
उससे कहो कि है सुप्रीव | ज्लिस मार्ग से मर कर वालि गया 
है, वह रास्ता सकरा या बन्द नहीं हो गया है। उससे यह भी कह 
देना कि वालि को तो मैंने अकेला ही मारा था, किंतु अतिज्ञाच्युत 
होने के कारण सुप्रीव को में सकुटुन्च यमालय भेज दूँगा ॥८शापशा॥। 
तदेब त्रिहिते कार्य पद्धितं पुरुषपेभ । ह 
तत्तदन्ृदि नरश्रेष्ठ त्वर कालव्यतिक्रम: ॥८१॥ 
हे नरभ्षेष्ठ ! इसके अतिरिक्त तुम उससे वे बाते कहना 
जिससे काम वने और जल्दी सीता का पता मिले काम में देर ८ 
जगनी चाहिए ॥5३॥ * 
कुरुध्व॑ संत्य मयि बानरेश्वर 
| हूं के ]क्‍ 
5तिन्रुतं घममवेक्ष्य शाश्वतम्‌ । के] 


! 


त्रिंश: सर्ग: ३०६ 


> मा वालिन प्रेत्य गवो यमक्षयं 
मर त्वमद्र पश्येमेम चोदितें! शरे! ॥८४॥ 
छुपीव से यह भी कहना कि हे वानरराज ! अतिज्ञा का पूर्ण 
करना यह अक्षय्य घर्मे का कृत्य है । अतः तुमने जो मुमसे प्रतिज्ञा 
की है, इसे सत्य कर दिखाओ । देखना, कहीं मेरे छोड़े हुए वाण्णोंः 
से सारे जा कर, यमपुरो में वात्ति को तुम्दें न देखना पड़े ॥६७॥ 
स॒ पूर्ज तीवविहदकोपं 
' लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम। 
चकार तीज्रां मतिमुग्रतेजा 
हरीश्वरे मानववंशनाथ! ॥८५॥ 


इति चिशः सर्गः ॥ 


मानववंश के बढ़ाने वाले, उम्र तेज सम्पत्न लक्ष्मण, यह देख 
कर कि, श्रीरामचन्द्र जी का क्रोध बढ़ता जाता है ओर थे उदास 
हो रहे हैं, सुमीव पर अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥5५॥ 
किष्किन्घाकाए्ड का तीखवों सर्ग पूरा हुआ । 


“पट 


पड 





एकत्रिशः समेः 
| +-४०७-- 
से कामिनं दीनमदीनसर्तं* 
शोकाभिपन्नं* सम्ुदीणकोपम रे 
रेन्द्रसूतुनरदेवपुत्र 
रामानुज: पूवजमित्युवाच ॥१॥ 
ओरामचन्द्र जी के छोटे भाई राजकुमार लक्ष्मण जी काम से 
अत्पन्न हुए शोक से ८क्त और अधीन होने पर भी दीन श्रीरामचन्द्र 
का क्रोध बढ़ते देख, आपने जेष्ठ श्राता से इस प्रकार बोले ॥१॥ 
न बानरः स्थास्यति साधुदत्ते 
न मंस्यते कमफलानुपड्भान्‌ । 
न भोध्ष्यते वानरराज्यलक्ष्मीं 
यथा हि नाभिक्रमते5्स्थ बुद्धि; ॥२॥ 
सुत्ीव आखिर है तो वानर ही। भला वह क्या जाने कि, 
सत्पुरुषों को अपने मित्रों के साथ केसा व्यवहार करना होता है। 
उसका इन ब तो पर भी ध्यान नहीं है कि, उसने अप्नमि को साक्षी 
कर सैत्री की है और मैत्री के कारण ही उसका शात्र वालि मारा 


गया, उसको उप्तकी ख्री और राज्य की प्राप्ति हुईं। इससे जान 
पढ़ता है कि, सुग्रीव से भाग्य में बहुत दिनों तकहु राज्यलच्सी का 


जन बज जात. अन्‍भाना अीनिलनलनननन-+ मे लता ह#औ न अनरफगभग:गृरफगफ२्ऋऔआआ. अननन लिन + पक 


१ दीनमदीनरुच्चं--एततेन वस्तुत: अ्रदीनसचक्तवोपिदेन्य॑ मावयती- 
तिगम्पते ( गो० ) २ शोकामिपन्‍नं--शोक प्राप्त । ( मो० ) ३ समुदीर्य 
औोएं--अ्रमिददकोप | ( गो० 3 


् 


एकत्रिश: से: ३१२ 
भोगना नहीं बदा। इसीसे तो वह इस लोगों के काम को 
_>पैले हुए बैठा हे ॥२॥ 
मतिक्षयाद्ग्राम्यसुखेषु सक्त- 
स्वव॒ प्रसादार्भातकारबुद्धि। । 
हतोञ्यजं पश्यतु वीर तस्य 
न राज्यमेवं विग्युणस्य देयम्‌ ॥। 


५ उसकी बुद्धि मारी जाने के कारण ही वह घरेलू सुखों में फेस 

| हुआ है और आउते उसका जो उपकार किया है, उसके बदले में 
प्रत् युषकार करने की उसकी इच्छा नहीं है ।|अतः उसे अब मर 
कर अपने वीर बढ़े भाई से सेंट ऋरनी होगी | क्योंकि ऐसे गुझ 
इहिद धथवा वेसहुर को राब्य देना ठीक चहीं ॥ शा 


न घारये कोपसुदीणवेगं 
निहन्मि सुग्रीवमसत्यमच । 
हरिप्रवीरे: सह वालिपुन्रो 
नरेन्द्रपल्या' विचयंर करोतु ॥४॥+ 


झुमसे यह बढ़ता हुआ क्रोध अब थामे नहीं थमता । में आज 
उस असत्यवादी सुग्नीव को मारे विना न रहूँगा। चालि का पुत्र 
अंगद, बीर वानरों को साथ ले सीता जी का पता लगा देगा ॥४॥ 


तमातबाणासनमु ततन्‍्ते 
निवेदिताय रणचण्डकोपम्‌ । 
.. . (नरेन्द्रपल्या--सीताया; । ( गो० ) रदिचयं--अन्वेष् | ( गो७ ) 


्र 


शश्र किष्किन्धाकास्डे 


उवाच राम; परवीरहन्ता 
स्ववेक्षितं 'साधुनयं च वाक्यम्र ॥४)॥ ४५ 


लक्ष्मण जी घनुष लेकर खड़े हो गए। तब शत्रु को मारने 
वाले श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण को अत्यन्त कुपित और रण करने 
के लिए उद्यत देख, उनका कोप शान्त करने के लिए उनको भली 
साँति सममका कर, नम्नता पूर्वक वोले ॥५॥ 


न हि वे लद्टिधो लोके पापमेवं सभाचरेत्‌ । 
पापमायंणर यो हन्ति स वीर; पुरुषोत्तमः ॥६॥ 
हे लच््मण ! तुम जैसे पुरुष को मित्र वध रूपी पाप कर्म क्ा 
करना उचित नहीं | जो मनुष्य अच्छा तरह विवेचना कर अपने 


क्रोध फो मारता है, चद्दी वीर और वही पुरुषों में श्रेष्ठ कददलाता 
है ।॥॥६॥ 


नेदमथ ला अआइ्य॑ साधुहच्ेन लक्ष्मण । 
ताँ प्रीतिमनुवरतेस्व॒ पूतेहतं च सद्गतम्‌ ॥७॥ 
है लच्मण | तुम उत्तम चरित्रवान थे। अत: तुम्हें ऐसा काम 


करना उचित नहीं, सुप्रीय के साथ वैसी ही प्रीति रखना और 
पहले स्थापित की हुई मैत्री का स्मरण रखना ॥ण)॥ 


सामोपहितया वाचा रूक्षाणिर परिवजंयन | 


वक्तमह सि सग्रीव व्यतीत कालपयेये ॥८॥ 


३ ल्वेदितं--उु'डुनिरूपित | ( गो० ) २ श्रायेंणु--सम्यग्विवेकेन | 
ए० ) ३ रूछ्याणि--परदपारि | ( गो० ) 


बल्ब 


एकत्रिंश: से: ११३ 
देखो सुभीव से कठोर बचन मत कददना, भली भाँति समस्त 


.' _>“कर उनसे इतना दी कहना कि, तुम्हारा नियत किआ हुआ समर्भ 


| रा 


है 
् 
१ 


हि हे 


बीत गया है ॥एा। 


सोअ्यजेनानुशिष्टाथों यथावत्पुरुषर्षभः । 
प्रविवेश पुरी वीरो लक्ष्मण! परवीरहा ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार सममाने पर, पुरुपश्रेष्ठ, शत्र- 


घाती और वीरश्रष्ठ लक्ष्म्ण ने अपने बढ़े भाई की आज्ञा से. 
किष्किन्धा पुरी में प्रवेश किआ ॥६॥ 


ततः शुभमतिः भाज्ञो आ्रातुः प्रियहिते रत+ । 
लक्ष्मण पतिसंरब्धो जगाम भवन कपे! ॥१०॥ 
फिर शुभमति वाले, बुद्धिमान्‌ ओर भाई के हित में तत्पर, 

लच्मण जी ने दिखावदी क्रोध प्रकट कर और सुप्रीध के वध 
का बिचार परित्याग कर, कपिराज सुग्रीव के भवन में प्रवेश 
किआ ॥१०॥ 

शक्रवाणासनप्र रूय॑ं धनु! कालानलोपमः । 

प्रमु्य गिरिम्ृद्ञा्म मन्दरः साहुमानिव ॥११॥ 

इन्द्रधनुष की तरह अथवा कालान्तक यस की तरह अथवा 
पवत-शिखर की तरह लम्बा घनुष ले, लद्मण जी, मन्दराचल 
पत्रत की तरह वहाँ जा खड़े हुए ॥ १ ॥ 

यथोक्तकारी वचनप्ृत्तरं चेव सोचरम्‌! | , *. 

बृहस्पतिसमों धुद्धया मत्त्वा रामानुजस्तथा ॥१ रो 
तर १ सॉत्तरम-स्वेनश्यमाणोत्तरसद्वितं | ( ग्रो० | 


डश्छ किष्किन्धाकास्डे 


आहता के वचनानुसार कार्य करने वाले अथवा-भाई के चचन 
की. पूरा करने वाले, चुड्धि में बृहस्पति के समान लक्ष्मण जी अपने .. 
मन में श्रीरामचन्द्र जी के वचन के अतिरिक्त अपनी ओर से जो 
कुछ और कद्दना था सो विचारते जाते थे ॥१२॥ 


कामक्रोधसमुत्थेन श्रातु) कोपामिना हतः ! 
प्रभज्नन इवाप्रीतः प्रययोँ लक्ष्मणस्तदा ॥११॥ 
श्रीराम चन्द्र जी का सनोरथ पूर्ण न होने के कारण, श्रीरामचन्द्र 
जी को, जो क्राध उत्पन्त हुआ था, इससे स्वयं बुद्ध हो, लच््मण 
जी अप्रसन्‍्त होते हुए, हवा की तरह बड़ी तेजी से चले जाते थे ॥१३॥ ( 
सालतालाश्दकर्णाश्च तरसा पातयन्‌ वहूनू | 
पर्येस्थन्‌ गिर्क्रूटानि द्रुमानन्यांश्च वेगितः ॥१४॥ 
वे रास्ते में चहुन से साखू , ताल, अश्ववर्ण तथा अन्य पेड़ों 
को, एवं पर्वत्तश्गों को गिराते चले जाते थे ॥१४॥ 
शिलाश्च शकलीकुबन्‌ पद्धयां गज इवाशुगः । 
दुरमेकपदं त्यकत्वा ययो कार्येवशाहद्र तघ्‌ ॥१५॥ 
वे पर्वत दी शिज्ाओं को अपने पेगें से फोड़ते, दूर दूर पर 
कदस रखते, कायबश अति शीघ्रता से चले जाते थे। उस समय 
ऐसा जान पड़ता था कि मानो कोई मतवाला द्याथी तोड़ता फोढ़ता 
चला जा रहा है ॥ शा 
तामपश्यद्वलाकीणं हरिराजमहाएुरीम्‌ । 
गत | न ०३ 
दुर्गा मिक्ष्याकुशादूल: किष्किन्धां गिरिसकूटे ॥१६॥ 
इंद्बाकुश्रेप्ठ लक्तमण जी ने बड़े बड़े पव॑तों के चीच चसी हुई. 


सेना से परिपूर्ण एवं दुगेम कपियज सुआीव की क्षिप्किन्धा पुरी 
डेस्द्री ॥१६॥ 


एकत्रिश: सर्गे: ३१४ 


रोषात्मसकु र्माणोष्टः सुग्रीव॑ प्रति लक्ष्मण | 
“० ददश वानरान्‌ भीमान्‌ किष्किन्धाया वहिश्चरान ॥१७॥ 
“ सुग्रीब के ऊपर कुपित होने से लद््मण जी के अघर फड़ऊ रहे 
थे। उन्होंने भीम पराक्रमी अनेक वानरों को किष्किन्धा के बाहिर 
घूमते फ़िरते देखा ॥१७॥ । 
त॑ हृष्ठा वानरा; सर्वे लक्ष्मणं पुरुषषभ । 
शैलमृड्भाणिि श॒तश) प्रहृद्धांशव महीरुहान्‌ ॥१८॥ 
जग्ृहुः कुजग्भरूया बानरा। पबतान्तरे । 
तान्‌ ग्रदीतप्रहरणान्‌ हरीन्‌ दृष्ठा तु लक्ष्मण! ॥१६॥ * 
वे सब गजराज की तरह वानर, पुरुषपुज्ञव लक्ष्मण जी को 
ऋ द्ध देख, सेकढ़ों पवंतशज्नों और सेकड़ों बड़े बड़े वृक्षों को ले 
पव॑तों पर जा खड़ें हो गए । उन वानरों को आयुध लिए हुए देख, 
लक्ष्मण जी ॥१८॥१६॥ 
बभूव हिशुणं क्रद्धो वहिन्धन इवानलः । 
त॑ ते भयपरीताज्ञाः क्रुद्धं दृष्ठा इबज्धमाः ॥२०॥ 
का क्रोध इतना बढ़ गया मानों वहुत से इंधन से आग 
- भज्वलित हुई दो । तव उन सब वानरों ने लक्ष्मण को ऋुद्ध 
' देख, ॥२०॥ 
कालमृत्युयुगान्ताभं शतशो विद्रता दिशः 
ततः सुग्रीवभवन प्रविश्य हरिपुद्धवा। ॥२१॥ 
प्रलयकालीन मत्यु के समान लक्तमण को कऋ्रद्ध देख, सेकड़ों 
बंदर चारों ओर भाग गए। उनमें जो श्रेष्ठ वानर थे, उन्हंनि 
आप्रीब के भवन में जा ॥२१॥ 


११६ किष्कन्धाकाण्डे 


क्रोधमागमरन चेव लक्ष्मणस्य न्यवेदयन्‌ | ' 
तारया सहितः कामी सक्त! कपिहषो रह?! ॥र२श। 
लक्ष्मण का क्रद्ध हो आना कह सुनाया । सुप्रीवः उस समय 
तारा के साथ कामासक्त था ॥२२॥ 
न तेषां कपिवीराणां श॒ुभ्राव वचन तदा । 
ततः सचिवसन्दिष्ठा हरयों रोमहर्पणा; ॥२३॥ 


अतः उसने उन वानरवीरों की बात पर कुछ भी ध्यान न , 
दिआ | तब मंत्रियों की आज्ञा से चढ़े बढ़े चानर, जितको देखने / 
से रोंगटे खड़े हो जाते ॥२३॥ ' 


गिरिकुल्लरमेघाभा नगयां निर्ययुस्तदा । 
नखदंप्ायुधा घोराः सब विक्ृतदशना; ॥२४॥ 
ओर जिनके शरीर का डीलडौल, पहाड़ अथवा हाथी अथवा 

मेंघों के समान था, किप्किन्धा नगरी से निकलते । उनके बड़े बड़े 
दाँत और नख उनके आयुध थे और उनको देखने से 3र मालूम 
पर्ता था ॥२४॥ 

सर्वे धार्दूलदंड्राश्च# सर्वे च विक्रताननाः 

दशनागवलाः केचित्केचिदशयुणोचरा। ॥२५॥ 

केचित्रागसहस्तस्प वश वुस्तुल्यविक्रमा। ॥२६॥ 


दे सप के सब शादेल की नरह डढाढ़ों वाले और. विफटाकार 
थे । किसी के शरीर में दस हाथी का, किसी के शरीर में सौ द्वाथीं 
का और किसी क्रिसी के शरीर से हजार हाथियों जितना पराक्रम 
बावारशारद॥ 


वजनी -रन>-त+ >> 


* धाठान्तरे--“दर्पाश्च? | > 


छू 
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कृत्स्नां हि कपिमिव्याप्ां द्रमहस्तैमेहात्र ले! ॥२७॥ 
४ अपश्यल्लक्ष्मण! क्रुद्/ः किष्किन्धां तां दुरासदास्‌ । 
ततस्ते हरयः सव प्राकारपरिघान्तरात्‌ ॥२८॥ 


निष्क्रम्योदग्रस स्वास्तु तस्थुराविष्कृत तदा । 
सुग्रीवस्य प्रसाद च पूचजस्याथमात्मवान्‌ ॥२६॥ 
: कऋद्ध लक्ष्मण जी ने वेखा कि, समस्त किष्कन्धा नगरी बानरों 
से भरी हुई हे और कोई भी शत्र उसे जीत नहीं सकता | तदनन्तर 
)चे सब भारी चानर कोट और खाई से निकल खुलंखुल्ला लड़ने 
को खडे हो गए । तदनन्तर सुप्रीव के भमाद और अपने बडे भाई 
के कार्य को ॥२७॥२८॥२६॥ 


बुद्धा कौपवर्श वीर! पुनरेव जगाम सः । , 
दीर्धोष्णमहीच्छुबासः कोपसंरक्तलोचनः .॥३०॥ 


व्भूव नरशादूलः सधूम इव पावक्रः । 
वाणगशल्यस्फुरज्जिह! सायकासनभोगवान्‌ ॥३ १॥ 


स्वतेजोविपसड्भातः पश्चास्प इंच पन्नगः । 
त॑ दीप्रमिव कालाभि नामेन्द्रमिव कोपितम्‌ ॥३ २) 


बिचार कर, वीर लक्ष्मण अत्यन्त क्रद्ध हुए। लम्बी और गम 
श्वास लेते मारे क्रोध के लाल लाल आँखों वाले; धूम सहित आग 
की तरह जान पड़ने लगे । फिर लगे हुए बाण ही मानों लप्लपाती 
हुई जिह्ला है, धनुष जिसका शरीर है; ऐसे पाँच सिर वाले विप- 
अर सपे की तरह वे'जान पड़ने लगे। काल्नास्‍्मि की तरद श्रदीघ्त 
ओर कुद्ध गजराज़, की तरह ॥३०॥३ १॥१रश॥। * 


दश्प किष्किन्धाकारडे 


समासायाद्वद्खासादिपादमगप्रदभुशम्‌ । 
सोच्छद रोपताम्राक्षः सन्दिदेश महायशा) ॥३३॥ 
लद्टमण को देख अंगद बहुन डर गए ओर बड़े दुःखी हुए । 
इस समय लाल लाल नेत्रों से अंगर को देख, महायशस्व्री लद्मण 
ने उनको आज्ञा दी ॥३३॥ 
सुग्रीवः कथ्यतां वत्स मम्रागमनमित्युत । 
एप रामानुजः प्राप्तस्तत्सकाशमरिन्दम) ॥३४॥ 
ब्रातुन्येसनसन्तप्ती द्वारि तिष्ठति लक्ष्मण! । 
तस्य वाक्‍्ये यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर ॥३५॥ 
हे बत्स ! जाकर सुम्रींच के मेरे आगमन की सूचना दो ओर 
कहना कि हे शत्रुनाशक ! श्रीराम वन्द्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण 
अपने भाई के दुःख से सम्तप्त हो, तुमसे मिलने के लिए दरवाज़े 
पर खड़े हूँ । यदि तुम उनके वचन सुनना पसन्द करो, तो शीघ्र 
आकर सुनो ॥३४॥३४॥ 
हत्युक्वा शीघ्रमागच्छ वत्स वाक्यमिद मं ॥३६॥ 
लक्ष्मणस्य बच; श्रुता शोकापविष्टोडड्डदोअत्रवीत्‌ । 
पितुः समीपमागम्य सीमित्रिरयमागतः ॥३७॥ 
है वत्स | मेरा यह संदेसा सुमाव से कद्द, तुम शीघ्र वापिस 
आओ । लद्ंगण के ये वचन सुन, शोकाकुत्न हो, अंगद दोड़ कर 
सुमीव के पास गए और बोले कि, देखिये लच्मण आप हुए 
हैं ॥इद्षाश्ण। 
अवथाड दस्तस्य वचो निशम्य 
सम्प्रान्तमाव; परिदीनवक्र! । 


एकत्रिश: सगे : १६ 


निपत्य तू तृपतेस्तरस्वी 
त्ततः रुमायाश्चरणों बबन्दे ॥३८।। 
अंगद, लद्मण के वचन सुन, अत्यन्त विकल और उदास 
हुए । उन्होंने लद्मण के पास से ज्ञा पदले सुप्रीव को, फिर रुमः 
को प्रणाम डिया ॥३८॥ है 
संग्रह्य पादोपितु रुयतेजा 
जग्राह मातुः पुनरेच पादो । , 
पादौ रुमायाश्र निपीडय्रित्वा 
भ 
निवेदयामास ततस्तमथंम्‌ ॥३६॥ 
उग्रते जवाले अंगद ने सुप्रीच के चरशणम्पर्श कर, फिर मातो 
के ( तार ) के चरण छुए। तदनन्तर रुभा के पैर पकड कर, 
लक्ष्मण जी का सन्देस कहा ॥३६॥ 
स निद्रामदसंवीतों वानगे न विश्ुद्धवान । 
बभूव मदमत्तश्व मदनेन च मोहितः ॥४०॥ 
मदनमोहित मदमत्त वानर सुप्रीव निद्रा के कारण ऐसे 
बेसघ ये कि, अंगद्‌ कीवातें न तो उन्होंने छुनीं और क 
सभम्की ॥8०॥ 
ततः किलकिलां चक्रुलेक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानराः। 
- प्रसादयन्तर्तं क्रुद्धं मयमोहितचेतसः ।.४१॥ 


तद्नन्तर भयभीत घानर लद्॒मण को क्रुद्ध देख, उनको भसन्‍्न 
_ करने के लिए किलकारने ( का शब्द करने ) लगे ॥४१५॥ 
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ते महाघनिभं दृष्ठा वजाशनिसमस्वनस ! 
सिहनाद' सम॑ चक्रलेक्ष्मणस्य समीपतश ॥४२॥ 


उस समय उन वानरों का एक साथ किलकारियों का शब्द 
ऐछा हुआ जैसा कि, विजली की कड़क का अथवा सिहनाद का 
दोता है। यह शब्द लक्ष्मण जी के पास ही हुआ था ॥हशा 


तेन शुब्देन महता प्रत्यथुष्यत वानर। । 
मदविददलताम्राक्षो व्याकुलसग्विभूषणः ॥४३॥ 


उस मद्दाकोलाहल को झुन सम्मीव होश में आए । परन्तु उस 
समय सम्रीव के नेत्र नशे से लाल द्वो रहे थे और पुष्पमाला उनके 
गले में सुशोभित हो रही थी | किन्तु वे उस समय घत्रडाए हुए 
'ये ॥४३॥ 


अथाइदवच; श्रुत्वा तेनेव च समागतों । 
मन्त्रिणों बानरेन्द्रस्य सम्मतों दारदर्शिनों ॥४४॥ 


बे (४ 
प्लक्षशओचत्र प्रभावश्च मन्त्रिणावर्धधमयो$ 
बबतुमचावर्च प्राप्तं लक्ष्मणं तो शशंसतु। ॥४४॥ 


सुप्रीब ने अंगद के वचन सुने । इतने में अंगद के साथ दी 
सच भोर प्रभात्र नामक सुप्रीव के दो सन्‍्त्री भी सुग्रीव के पास 
पहुँचे । ये दानों मनन्‍्त्री सुप्राव के ऋृपापात्र और सच से मिलते 
मेंटते थे । ये अब और धर्म सम्बन्धी विपयों में सुप्रीव को ऊँच 
नीच समक्ाया करते थे । इन दोनों ने भी लक्ष्मण के आगमन 
फी सूचना सुमीव को दी ॥॥2श॥४५॥ 


ब्क 


हि. 


री 


लॉ 


न्द्ड 


जज 
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, प्रसादयित्वा सुग्रीवं बचने; - सामनिश्चिते)९ | 
आसीन पयपासीनों यथा श्र मरुत्पतिम ॥४६॥ 
लक्ष्मण को किस भ्रकार सांत्वना देनी उचित है--प्रथम तो 


इस विषय की वार्तालाप कर, उन दोनों ने सुप्रीव को ,प्रसन्न 


किआ । फिर वे दोनों सुग्रीव के दोनों ओर, बैसे ही बैठ गए, जैसे 
इन्द्र के पास देवता बैठते हैं ॥४६॥ 


सत्यसन्धों महाभागों श्रातरों रामलक्ष्मणी । 
. अयस्यभावं सम्माप्तों राज्याहों राज्यदायिनो ॥४७॥ 
तदनन्तर उन दोनों ने कद्दा--आपको राज्य दिलाने वाले, 


स्वयं राज्यशासन करने की योग्णता रखने वाले, महाभाग सत्य 
प्रतिज्ष, दोनो भाई श्रीरामचन्द्र ओर लकच्सण, जो तुम्हारे साथ 


, सैत्री कर चुके हैं ॥४७॥ 


तयोरेको पनुष्पाणिद्वारि तिष्ठति लक्ष्मण: ! 
यस्य भीता: परवेपन्तो नादान्‌ मुश्वन्ति बानरा। ॥४८॥ 
डत दोनों में से एक जन लक्ष्मण धनुष हाथ में लिये द्वारा पर 
खड़े हैं । उन्हींके डर से वासेर थर थर कॉँपते चुए कोलाइल मचा 
रहे हैं ॥४८॥ 


स एप राघवम्राता लक्ष्मगों वाक्यसारथिः | 
व्यवसायरथ; प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात्‌ ॥४६॥ 
१ सामनिश्चितै:--तान्त्वविषये निश्चितै: | (गो०) २ वाबयसारथि:> 
रामवाक्यप्रेरित इत्यथं: | (गोण्) 
वा० रा० कि--२१ 
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. यह श्रीरामचन्द्र के भई जक्ष्मण राम के बचनों से प्रेरित 
हं,, उन्हींकी आज्ञा से उयवसाय रूपो रथ पर सवार हो , यहाँ आए 5 
छू ४६ ॥ 
(टिप्पणी--व्यवसाय रूपी स्थ ने अभिप्राय है कत्तंव्यकार्य का निश्चय 
इरने के लिए---( शि० ) “ व्यवमा7; करणीयारथविषयकनिश्चयः | ] 
अय च दयितो राजंम्गागयास्तनगोऊद्भद) । 
लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितम्न्वरयानघ ॥५०॥। 
हे राजन | हे अनघ | यह तागा के प्यारे पुत्र अंगद उन्हीं 4 
लच्मण जी के भेजे हुए अतिशीद्र ग्रा'क्षे पास आए हें ॥५णी 
सोथ्यं रोपपरीताक्षो ढ्वारि दिष्ठति वीयेकान्‌। 
धानरान्वानरपते चश्चु॥ निदहनिव ॥४१॥ 
है गनरपते ! वे पराक्रती लच्यण जी ही क्रोध से लाल नेत्र 
किए, मानों अपने नेत्नाप्नि से वानरों को जलाते हुए, द्वार पर खड़े 
हैं ॥५९॥ 
तस्य सूझ्नो प्रणम्य त्व॑ सपुतः सह वन्धुभिः 
ग्रच्छ शीघ्र महाराज गपों हास्य निवत्यंताम ॥५२॥ 
| महाराज | ध्याप इस समय पु आर भाइवदा सहित शीघ्र 
चन्त कर, उनके चरणा में सीम कुक, प्रशाम कीलिए और उनके ' 
शोध को शमल कीडिए | धरा 
यदाह रामो घमासमा वन्‍्कुरुष सम्राहितः! । 
राजंस्तिष्ठ स्वम्नमये? मत सन्‍्यमनिश्रवः ॥४ शे॥ 
इति ए+*थित; “ग, । 
है मा दित:--छ्वस्थाचत्ता भवन । ( शि० ) ६ स्वसमये--स्वमर्या- 
डाया | (गो०) न 
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है राजन्‌ ! आप अपनी मर्यादा में स्थित हो, अपनी प्रतिज्ञा: 
को सत्य कीजिये, जिससे श्रीराम चन्द्र जी स्वस्थचिच हो, आपको 
धर्मशील जानें ॥५३॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का इक्तीसर्दों सगे पूर हुआ | 
+--ध8-- 
हात्रिशः सर्ग; 
| कै 
अद्भदस्य बच; श्रुत्वा सुग्रीवः सचिदे! सह । 
लक्ष्मण कुपित श्रुत्वा मुमोचासनमात्मबानः ॥१॥ 
अंगद के वाक्य खुन और लद्ृमण का क्रुद्ध जान, घैयंवान्‌ सुप्रीव 
मंत्रियों सहित आसन छोड़, उठ बैठे ॥३॥ 
सचिवानब्रवीद्वाक्यं निश्चित्य गुरुलाघवम्‌ । 
मन्त्रज्ान्मन्त्रकुशलो मन्त्रेषु परिनिष्टितान्‌ ॥श॥ 
सुग्रीव ने उन मंत्रियों से, जो विचार करने में बड़े निषुण थे 
श्रीरामचन्द्र की बढ़ाई ओर अपनी छुटाई के विपय में कुछ भी रू 
कह, यद्द कहा ॥श॥ 
न मे दुव्योहतं किश्वित्रापि में दुरनुष्टितम्‌ । 
लक्ष्मणों राघवश्नाता क्रुद्ध/ क्रिमिति चिन्तये ॥१॥ 


मुझे रह रह कर यह चिन्ता होती -है कि, मैंने न तो उनको 
दुर्बेचन कट्टे और न उनके साथ कोई बुरा बर्ताव ही -किया, 
तब औरामचन्द्र के भाई लक्ष्मण के क्रुढ होने का कारण क्‍या 
है! ॥१॥ 


१ आत्मवान--घैयंवान । ( शि ०.) 
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असुहृद्धिममामित्रेनित्यमन्तरदर्शिभिः । 
मम दोषानसम्भूतान्‌ श्रावितों राघवानुजः ॥७॥ 
मेरी समझ में तो यह आता है कि, भेरे बेरियों ने, जो सदा 


ओऔरे दोष ढृढ़ने में लगे रहते दूँ, लद्मण से मेरी भकूठी शिकायत्त 
ध्ठी है ॥४॥ 


अत्र तावयथाघुद्धि सवेरेव यथाविधि । 
भाषस्य निश्चयस्तावद्धिझेयो निपुर्ण शनेः ॥५॥ २ 
इस विषय में तुम सब लोग यथाविधि और यथाबुद्धि विचार 
ऊर, इस बात का ठीक निश्चय करो ॥५॥ 
न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्‌ । 
'मित्र॑ वस्थानकुपितं जनयत्येव सम्प्रमम्‌ ॥९॥ 


मुझे ओऔीरामचन्द्र और लच्मण का ज़रा भी डर नहीं है, 
पत्र का अकारण अथवा बिना अपराध कुद्ध होना ही भयप्रद 


हे ॥६॥ 


स्वथा सुकरं मित्रं दुप्करं परिपालनम्‌ | 
अनित्यताच चित्तानां प्रीतिरत्पेषपि भिद्रते ॥आ.. 7 
मैत्री करता तो सहज है. किन्तु मैठरी का निबाहना दुष्कर है, 


अ्योंकि चित्त की अस्थिरता से जरा सी बात में प्रीति भें अन्तर 
पढ़ जाता है ॥5॥ * 


अतो निमित्त त्रस्तो5 रामेण तु महात्मना | 
यन्मसोपक्ृप लक्‍य॑ प्रतिक्रतु , न तन्‍्मया ॥८॥ की 


डा 
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अतणएव इन्हीं सठ बातों को सोच विचार कर में महात्मा 
श्रीरामचन्द्र से डरता हूँ। क्योंकि में जो कुछ उनका उपकार कर 
सकता था, वह भी में अभी तक नहीं कर सका ॥८॥ 
सुग्रीवेणेवमुक्तस्तु हलुमान्मारुतात्मज/# । 
उबाच स्वेन तकेण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्‌ ॥६॥ 
सुप्रीव के ये वचन सुन कर, वानरश्रे ८ठ हनुमान जी सन्त्रियों: 
के बीच ऊहापोह कर बोले ॥६॥ 
रे [4 न 
सवधा नेतदाश्चय यस्त्वं हरिगणेश्वर । 
) न विस्मरसि सुस्मिग्वमुपकारक्ृत झुभस ॥१०॥ 
हे कपिराज | आप जो श्रीरामचन्द्र जी के उपकार को नहीं 
भूल्े--सो यह कोई आश्चर्य की वात नहीं, क्‍योंकि उपकारी 
, महात्मा लोगों का स्वभाव ही ऐसा अच्छा- होता है ॥१०॥ 
राघवेण तु वीरेश भयमुत्स॒ज्य दूरतः । 
लत्मियाथ हतों वाली शक्रतुल्यपराक्रमः ॥११॥ 
देखो, वीरवचर श्रीरामचन्द्र जी ने ज़रा भी न डर कर, तुम्हारी 
प्रीति के लिए, दूर ही से उस इन्द्र के समान पराक्रमी वालि को 
भार डाला ॥११॥ 
स्धा प्रणयात्कुडो राघवों नात्र ६शयः | 
+ लि « € 
आतरं सम्पहितवॉल्लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥१२॥ 
अतः इसमें ज़रा सा भो सन्देह नहीं कि, श्रीराम चन्द्र जी का 
तुम्हारे ऊपर कुद्ध होना भी प्रेमयुक्त हैे। इसोसे उन्होंने कान्ति- 
वद्ध न लच््मण को तुम्हारे पास भेजा हे ॥१श॥। 
# पाठान्तरे--/इनुमान्दरिंपुज्ञब: [. +., 


हा 


हे 


४२६ किष्किन्धाकाण्डे 


लव १मदो न जानीपे काल॑ कालविदांवर । 
फुल्ससप्तच्छदररण मा प्रहता तु शरच्छिवा ॥१३॥ ७ 
हे समय का पहचानने वाले में श्रेष्ठ | तुमने सत्त हो कर, 
समय को नहीं जाना। देखिए हरे हरे पत्ते वाले छितिडन के पेड़, 
ऋलों से लबफँंद गए हैं ओर कल्याणकारिणी शरद्‌ ऋतु का 
आरम्भ हो चुका ॥१३॥ 
निर्मलग्रत नक्षत्रा दो: प्रमनष्टनलाहका । 
प्रसन्नाथ दिए: सर्वाः सरितश्य सरांसि च ॥१४॥ 
आकाश मे ग्रह और नक्षत्र सव॒ निर्मल हो गए । मेघ जहां ( 
के तहां समा गए, अर्थात्‌ आकाश में मेघ नही देख पड़ते । समस्त 
दिशाएँ, नदियों और सरोवर शोंभायुक्त हो रहे हैं ॥१७॥ 
प्राप्तमुद्यागकालं तु नावेषि हरपुद्धव । 
त्वं प्रमत्त इति व्यक्त लक्ष्मणोज्यमिहागतः ॥१ ५॥ 
दे कपिप्रवर | सीता जी के दू ढने के लिए उद्योग करने का 
समय प्रा गया, फिन्‍तु आपने इस पर कुछ भी ध्यान न दिआ ! 
अतः आपको ओमावघान जान, लच्सण जी यहां आए हैं ॥१४॥ 
आतंस्य हतदारस्य परुष॑ पुरुषान्तरात्‌ | 
चचने मपंणीय ते राखवस्य महात्मनः ॥१६॥ कि 
गत्मा श्रीयामच दर जी इस समय क्षी हर जाने के कारण ह 
वीडित दो रहे हूँ, अतः दूसरे पुरुष के मुख से तुमको कठोर वचन 
सुनने दी पड़ेंगे ॥१६॥ 
कृतापराधस्य हि ने नान्यत्पश्यम्यहं प्षमम्‌ । 
अन्तरेणाज्लिं वद्भधा लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ॥१७॥ 


ना 
ऐप #ः 
ै 
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अब तो हाथ जोड कर लक्ष्मग्म से क्षमाप्रा्थना करने ही से 
मुझे तुम्हारी भलाई देख एडतो डे । क्योंकि समय चूक जाने का 
5” अपराध तमसे वन पड़ा है ॥?७॥ 
नियुक्तमन्त्रि भिवाच्यों बश्यं पार्थिवो, हितस ! 
अत एवं भय॑ त्यकत्दा ब्रद्दीम्यवधुतं” बच३ ॥१८॥ 
राजकाये में लगे हुए मन्द्रियां का यह कचंज्य है कि, वे राजा 
से हित्कारा वात कहे | इसीसे निर्मय हो मेंसे निश्चय द्वितवकर 
वचन कहे हैं ॥१८॥ 
५... अमिश्रुद्धः समर्थो हि चापमुद्मम्य रायवः । 
सदेवासुरगन्धव दच्चे स्थापदितं जगद ॥१६॥ 
देखिये श्रीरामचन्द्र जी में इननी सामथ्य दे कि, यदि कुषित 
हों, तो वे घलुष द्वारा देत, असुर गन्धरें सहित इस जगत को 
अपने वश में कर सकते हैं ॥६६॥ 
न स क्षमः को+यितुं यः प्रसाचः घुनभवेत्‌ । 
पूर्वोपकारं स्मरता इंतईवच विशेषत ॥२०॥ 
ऐसे पुरुष को नगाज्ञ न ऋग्ता चाहिए, जिसको पीछे प्रसक्त 
करता पड़े और विशेष कर पहने रिए हुए अपने प्रति उनकारा 
: , को स्मरण कर, उपकार करने वाले कृतक्ध पुरुष को ॥२०॥ 
ह तस्य मूझ्ना प्रणम्य त्व सपृत्रः ससुहृज्जनः 
राजंस्तिष्ठ खममये मतमायव्र तडशे ॥२१॥ 
हे राजन ! आप पत्र तथा सुधज्जनों वो अपने साथ ले लक्ष्मण 
के पास जाइए और सीम नवा इनका प्रणाम कीजिए और बिछ 


१ अवधुतं--द्ितत्वेन निश्चितं | ( शि० ) 
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प्रकार सार्या अपने भर्चा के वश में रहती है, वैसे ही समय आने 
पर आप उनके कहे में चलिए ॥२१॥ रू 


'. न रामरामानुजशासन त्वया 
। कपीन्द्र युक्त मनसाप्यपोहितुस । 
मनो हि ते ज्ञास्यति मानुषं बलं 
सराधवस्यास्य सुरेन्द्रवचसः ॥२श॥ 
इति द्वार्निश: सर्ग: || 


है कपिराज ! श्रीरामचन्द्र और उनके भाई श्रीलक््मण जी की ! 
थ्रान्षा के उल्लइन की मन में कल्पना करना भी आपको उचित 
नहीं | क्‍योंकि इन्द्र तुल्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी कैसे बलवान 
६ यह तो आप जानते ही हैं ॥२२॥ 
किष्किन्धाकारएड का चत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
कम्न्‍न- ६5-++- 
त्रयसर्चिश हे 
त्रयस्लिशः सगे; 
>+-+-४2--- 
अथ पतिसमादिष्टो! लक्ष्मण; परवीरहा । "जे 
प्रविवेश गुहां रम्यांक क्रिष्किन्याँ रामशासनात ॥१॥ 
किप्किन्धा में चलने के लिए अंगद द्वारा प्रार्था किए जाने 
पर श्रीराम की आज्ञा से आए हुए शत्रहन्ता लक्तसण जी, सुन्दर 
किष्किन्घापुरी में घुसे ॥१॥ 


१ प्रतिसमादिष्ट:--अत्याहता । अन्नदेनेति शेष: | (गो० ) 
शतंठानरे (2। घोरा है| 4५८ 


हि 
के 
< 
हो 
&&+७: “युवक ऋषि 
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परम द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महावला: । 
< बवभूवलक्ष्मणं दृष्ठा सब प्राश्नलयः स्थिताः ॥२॥ 
द्वार पर खड़े हुए बढ़े बड़े डोलडोल वाले महावलवान वानर 
लक्ष्मण जी को देखते ही, हाथ जोड़ कर खड़े हो गए ॥श॥। 


निःश्वसन्तं तु य॑ दृष्ठा क्रदं दशरथात्मजम । 
भू वह रयख॒स्ता न चेन पयवारयनः ॥३े॥ 
- क्रोध से निःश्वास छोड़ते हुए लद्रमण को देख, वानरगण ऐसे 
छूरे कि, उनके पीछे पीछे न जा सके ॥३॥ 
; स ता रत्नमयीं श्रीमान्दिष्यां पुष्पितकाननाम ! 
_, ग॒म्यां रत्नसमाकीणां २ ददर्श महतीं गुहाम्‌ ॥४॥ 
लक्ष्मण जी ने, डस समय महती किष्किन्धा पुरी को जो रत्न- 


खचित, शोभामयी, दिव्य पुष्पित रमनों से शोभित और रमणीक 
थी तथा जिसमें दूकानों पर रत्नों के ढेर लगे हुए थे, देखी ॥४॥ 


शहस्येप्ासादसम्बाधांध नानपस्योपशोभितास | , 
सर्वकालफलेह क्षे: पुष्पितैरुपशोभितास ॥५॥ 

४. इसमें अनेक धनियों के घर और देवगृद बने हुए थे। बाजारों 
में साँति भाँति के साल बिक्री के लिए भरे पड़े थे | वहां पर ऐसे 
वक्ष थे जो सदा सव ऋतुआ में फलते थे और वहाँ पुष्पित वृक्ष 
भी शोभित थे ॥५॥ 

१ नचैन पर्यवारयन्‌ --भयेव लक्ष्मणमुपगन्त' नाशक्रवन्रित्तथ: । 
-( गो० ) २ रकध्षमाकीर्णा --अ्रपणस्यरत्न उमाकीण' | ( गो० ) ३ हम्योँ:- 
>»« घनिमांवासा: | ( गोौ० ) ४ आसादा--देवशदा: । ( गो० ) 
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देवगन्धर्बपुद्रथ् वानरे: कामरूपिभिः | 
द्व्यसाल्यास्वस्वरे: शोमितां प्रियदशने। ॥६॥ 
अपनी <चद्धानुदार रूप धारण करने वाले, दिव्य पुष्पों की 
मालाओं और वर्ललों से शामित, देखने में सुन्दर, देवताओं और 
गन्धर्ता के ओन्स ले उत्पन्न वानरों से वह पुरी शोभायमान 
थी ॥६॥ 
चन्दनागरुपदानां गन्धे! सुरभिगन्धिनाम | 
गरेयाणां मधु | च सम्मोदितमहाएथास ।।७॥ 
चन्दन, अगर ओर कमल पुष्ठ पराग से सुगन्धित और मैरेर 
ओर मधु नाम की दो मदिरगाओं की गन्‍्ध से झुदासित वहाँ घे 
राज-सार्ग थे ।'७.। 
[ विन्ध्यमेहुगिरिप्ररुयेः प्रासादेरुपशोभितासू# ।] ' 
ददश गिरिनचश्व॒ व्िमलास्तत्र राघवः ॥८॥ 
बह नगरी विन्ध्याचच और मेरू परत के समान बढ़े ऊँ 
ञम्चे भवनों से शाम््ति थी | ८ चमंण जी से अनक निर्मल ज़्दत 
वाली पहाड़ी नदियाँ भी बहा देग्कों ॥८॥ 


स्य गृह रस्ये मद्रस्य द्विविदस्य चे । 
गवयरय गवाक्षस्य गतस्य शरभस्य च ॥६॥ 
विद्यन्मालेब नम्पाते: सृयाक्षस्य हनूमत: 
बारबाहा) सद्राहश्वनलम्य च महात्मन) ॥१०॥ 
कुपदस्य सुपणस्य तारजाम्बवतोस्तथा | 
टथिवक्त्रस्थ नीलस्य सु टलसनेत्रयो; ॥११॥ 
7 धादनर-- प्रात देनेकमूमिभि: | 


त्रयद्षिशः से: ३३१ 


एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्ग महात्मनांग । 
(९ 
०८. दंदश ग्रृहमुझ्यानि महासाराणि! लक्ष्मण/॥१श॥ 
उस नगरी में राजमागें के अग॒ल वगल अंगद, मैन्द, द्विविद 
गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, विद्युन्माल्ी, सम्पाति, सूर्य्याक्ष, हसुमान 
वीरबाहु, सुबाहु, नल कुमुद, सुण्ण, तार, जाम्ववास, दथिव्क्र 
नील, सुपाटल और सुनेतन्र इन प्रधान प्रधान महावलवान वानरों 
के भवन, जो बड़े सुन्दर और दृढ़ बने थे, लक्ष्मण जी ने देखे 
शैध्या ॥१०॥ ॥११॥ ॥१२॥ 
के #पाण्डुराम्रत्तकाशानि दिव्यमाल्ययुतानि च्‌ | 
प्रयूदधनपान्यानि ख़ीरत्ने! शोवितानि च ॥१३॥ 
वे भवन सफेद मेघों वी तरह चमहते थे, गन्ध, सालाओं से 
भूषित थे। घन, धान्य से भरे पूरे और सुन्दरी द्लियों से शोमित 
थे ॥१३॥ 


पाण्डरेण* तु सालेन परिक्षिप्तं दुरासदम्‌ | 
वानरेन्द्रग॒हं रम्यं महेन्द्रसदनोपमम्‌ ॥१४॥ 
वानरेन्द्र सुत्रीव जी का घर चने की अस्तरकारी की चहद्दार- 
दीवारी के सीतर वना था। वह चहारदीवारी इतनी ऊँची थी कि 
उसके भीतर सहसा कोई जा नहीं सकता था। कपिराज का भवन 
इन्द्र के भवन की तरह बड़ा सुन्दर बना हुआ था ॥१४॥ 
शुंक्लेः प्रासादशिखर कैलासशिखरोपमेः । 
सर्वकामफलैट छ्षें; पृष्पितिरपशोंमितम ॥१५॥ 
१ महासाराजि--अतिहटानि। ( गो० )२ पाण्डरेणतुणालेन--हुपघा- 
भवलितप्रकारेण | ( गो० ) 
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उस भवन की सफेद रंग की अटारियाँ, दिमाच्छादित केलास- 
शिखर जैसी ज्ञान पड़ती थीं। उसके भीतर ऐसे फल फल के वृद्ध 
सुशोभित थे, जो सदा सबंदा फल्ञा फला करते थे ॥१४॥ 


महेन्द्रद्ते! श्रीमद्विनीलजीमूतस निभेः । 
दिव्यपष्पफलैड क्षेः शीतच्छायेमनोहरे४% ॥१६॥ 
ये सघ वृक्ष स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले इन्द्र के दिए्ये और 


अत्यन्त कान्तियुक्त श्याम मेघ घटा की तरह दिव्य पुष्पों और 
फर्लो के देने वाले ( भी ) थे। इनकी शीतल छाया मनोद्दारिणी 


णी 
थी ॥१॥॥ 5 
हरिभि; संहतद्वारं बलिभिः शख्रपाणिभिः । 
दिव्यमाल्याहतं शुश्र॑ तप्तकाश्वततोरणम्‌ ॥१७॥ 


राजभवन के द्वार पर वलवान और हाथों में असर श्र लिये 
हुए वानर खड़े पहरा दे रहे थे। दिव्य मालाओं से भूषित, श्वेत 
रंग के और सोने की बन्दनवारों से शोभित ॥७१॥ 


हि 


सग्रीवस्य ग्रह रम्यं प्रविचेश महावलः ) 
पे , ह ब्रिमेहाश्नमिव 
अवायमाणः सो मित्रिमेह भास्कर; ॥१८॥ 
कपिराज़ सुभीव के मनोहर भवन में महावली लक्ष्मण जी 

ने प्रवेश किआ। उस समय लक्ष्मण जी राजभवन में चेरोकटोक 
ऐस चले जाते थे, जेंसे मह।मेथमण्डल में सूर्य जाते हैँ॥१८॥ 

ससप्त कक्ष्या धर्मात्मा नानाजनसमाकुला! । 

प्रविश्य सुमहद्वगुप्तं ददशान्त)पुरं महत्‌ ॥१६॥ 


# धाठान्तरे-मनोरम: | 








त्रयस्निशः सगे: ३३३ 


वानरों से मरी पूरी और अत्यन्त सुरक्षित सात ड्योढ़ियों को 
नाच, लक्ष्मण जी ने सुओव का विशाल अन्तःपुर ( रनवास ) 
देखा ॥१६॥ 


हैमराजतपरयड्रेवेहुमिश्व वरासनेः | 
महाहांस्तरण्योपेतैसतत्र तत्रोपशोभितम ॥२०॥॥ 
अन्तःपुर के भोतर जहाँ तहाँ सोने चांदी के पलंग, अनेकप्रकार 
के बैठने के लिए मश््च ( पीढ़े ), जिन पर बढ़िया कीमती विछोने 
रे. विछे थे, रखे हुए थे ॥२०। 
) प्रविशन्नेब सतत झुआव मधुरस्वरम्‌ । 
तन्त्रीगीतसमाकी ण समगीतपदाक्षरम्‌ ॥२१॥ 
रनवास में जाते ही लक्ष्मण जी ने मघुर स्वर में, ताल ले से 
युक्त और वीणा के ऊपर गाया जाने वाला गाना घुना ॥शश। 
बहीश्व विविधाकारा रूपयोवनगर्विता! | 
स््ियः सुग्रीवभवने ददश स महावलः ॥२२॥ 
लक्ष्मण जी ने सुम्ीव के रनवास में रूप श्रौर यौवन के मद से 
४ मतवालीं बहुत सी और विविध आकार प्रकार की स्त्रियों देखी॥२२॥ 
/ पर इृष्टाभिजनसम्पन्नाथित्रमाल्यकृतस्तज३ । 
| फलमाल्यकृतव्य्रा भूषणोत्तमभूषिताः ॥२३॥ 
ये स्थ्ियों उत्तम कुलवती थीं और उत्तम मालाएँ ओर आभू- 
; घणों से भूषित थीं तथा पुष्प मालाएँ गूथने एवं फल-संग्रह करने 
में लगी हुई थीं ॥२श। 
| . नावप्तान्नपि चान्यग्रान्ाजुद/त्तपरिच्छदान्‌ | 
“» _ सुग्रीवालुचराँथापि लक्षयामास लद्मणः ॥२४॥ 


३३४ क्रिष्किन्धाकखडे 


लक्ष्मण जी ने सुप्रोव के नोकर चा ऋरों को भी देखा, जो सन्हुष्ट 
थे ओर अउने मालिक के कामों को चड़ो सावधानों से कर रहे थे+ 
तथा साफ सुथरी और बढ़िया पोशाके पहिने हुए थे एरछ॥ 
कूजितं नुपुराणां च काश्वीनां निनदं तथा | 
सन्निशम्य ततः श्रीमान सॉमित्रिलज्जितोड्मवत्‌ ॥२श॥ 
नूपुर और करघनो की कनकार सुन, श्रीसान्‌ सुमित्रानन्दन 
लच्मण जी लज्नित हुए ॥२४॥ 


ह टी 
रोपवेगप्रकुपितः श्र॒त्वा चाभरणस्वनम | र 
चकार ज्यास्वनं बीरो दिश! शब्देन प्रयन ॥२६॥| 
उन आशभूपणों की कनकार सुन वीर लक्ष्मण जी कऋद्ध हुए 
ओर अपने घनुष के रोदे को ऐसा टंकोरा कि उसका शब्द दू्शों 
दिशाओं में छा गया ( और आभूपणों की छमाछमस का शब्द दब 
गया ) ॥२६ ॥ 
चारित्रेण महावाहुरपक्रष्टः स लक्ष्मण: | 
तस्थावेकान्तमा श्रित्य रामशो कसमन्वितः ॥२७॥ 
ओ्रोरामचन्द्र जी के शोर से विकन एवं चरिद्रवान लक्ष्मण 
जी और आगे न जा सके ओर वहीं एकान्द स्थान देख ( जहाँ &| 
ज्रियों का आना जाना नहीं दाता था ) खड़े हो गए ॥२७।॥ 
तेन चापस्त्रनेनाथ सुग्रीयः छुवगाधिपः 
विज्ञायाइ्ममन त्रस्तः सत्र चाद्ष बरासनान ॥२८॥ 
वानरराज सुत्राव उत्न घनुप की टंकार सुन जान गए कि 


हूदमण जी आ पहुचे। इसस वे एसे डरे कि, अपना बहुभूल्य 
अासन छोड उठ खड़े हुए 0२८॥ बी 


त्रयसख्िशः सगे ३३४ 


अद्भदेन यथा मर्य॑ पुरस्तालस्विदिदय्‌ | 
& घुब्यक्तमेष सम्प्राप्तः सौमित्रिश्रातवत्सलः ॥२६॥ 
ओर वोले कि, अंगद ने मुझसे जैसा कहा था, तदनुसार आदढ- 
वत्सल लच्सण जी आ पहुँचे ॥२६॥ 
अड्भदेन समाझ्यातं ज्यास्ननेन च वानरः । 
बुबुधे लक्ष्मण भाप मुख चास्य व्यशुष्यत ॥३०॥ 
सुम्रीव, अंगद के मुख से लक्ष्मण का ज्ञागमन पहले ही सुन 
ख़ुके थे, इस वार उनके धनुष के गोढे की टंकार सुन पढ़ो। 
इससे लद्भण का आगसन प्रत्यक्ष जान, वानरगाज का मुख डर के 
मारे सूख गया ॥३०॥ 
ततस्तारां हरिश्रेष्ठ; सुग्ीवः प्रियदर्शनाम | 
उवाच हितमव्यग्रस्राससम्धान्तम/नसः ॥३१॥ 
पहिले तो वानरश्रे्ठ सुपीव, डर के मारे घवड़ा गए, किन्तु 
फिर सम्हल कर, उन्होंने सुन्दरी तारा से अपनी भलाई के लिए 
सावधानी से ये बचन कहे ॥३१॥ 
किन्तु तत्कारणं सुध्र प्रकु त्या मृदुमभानसः | 
सरोप इब सम्प्राप्तो येनायं राषबानुजः ॥३२॥ 
हे सुन्दर भौंठो वाली ! लक्ष्मण जी के ऋद्ध होने का क्‍या 
कारण है ? लक्ष्मण जी तो स्वभाव ही से शोमलचित हैं, फिर ये 
' कुपित दो क्‍यों आए हैं ॥३२॥ 
कि पश्यसि कुमारस्य रोपस्थानमनिन्दिते । 
न खल्वकारणे कोपमाहरेन्ररसचम; ॥ ३३॥ 


३३६ किष्किन्धाकास्डे_ 


है अनिन्दिते ! राजकुमार के कुपित होने का फारण तुम्हारी 
समम में क्‍या आता हैं ? नरश्रेंष्ठ लक्ष्मण] जी कभी अकारण क्रोध 
करने वाले नहीं हैँ ॥३३॥ 


यदस्य कृतमस्माभिवध्यसे किश्विदियम । 
तदघुद्धया सम्पधायांशु क्षिप्रसहसि भाषितुम्‌ ॥३४॥ 
यदि तुम्हारी समझ में मेरा कोई अपराध आए, तो विचार 
“कर शीघ्र उसके लिए कोई उपाय बतलाओ ॥३४७॥ 
अथ या स्वयमेबरेनं द्रष्टुमहसि भामिनि# | €ः 
5 ५३ 
बचने; सान्लयुक्तेश् प्रसादयितुमहसि ॥१५॥ - 
अथवा, है भाभमिनि ! तुस स्वयं जा कर उनसे मिलो और 
सममा बुका कर, उनको प्रसन्न करो ॥३५॥ 
ल्वदशनविशुद्धात्मा न स कोप॑ करिष्यति । 
न हि स्रीपु महात्मानः कदचिस्कुबन्ति दारुणम्‌ ॥३६॥ 
लक्ष्मण जी शुद्धान्त.करण वाले हे अतः थे तुमे देख कुषित 
न होंगे। क्योंकि महात्मा लोग ( अर्थात्‌ सभ्य लोग ) त्रियों के 
साथ कठोर व्यवहार नहीं करते ॥३६॥ 
लगा सान्लेरुपक्रान्त प्रसन्लेन्द्रियमानसस । 
ततः कमलपत्राक्ष द्रक्ष्यास्यहम रिन्द्सम्‌ ॥३७॥ 


जब तेरे समझाने चुमाने से उनका क्रोध शान्त हो जायगा 


ओर वे प्रमन्न हो जायेगे, तब में उन शत्रहन्ता और कमल-नयन 
लदच्मण जी से सेंट ऋरूंगा ॥३७॥ 


जन. अनन्‍ननरजननजओओओ+ हा अब 


गठान्तरे -भापिनुम्‌ (2 ; 


धयस्त्रिशः से: ३३७ 


सा पस्खलन्ती मदविद्वलाक्षी 
प्रसम्वर्काआ्ीगु एहदेम पृत्रा * 


सुलक्षणा लक्ष्मणसन्निधान 
जगाम तारा नमिताड्यष्टिः९ ॥३८॥ 
खुप्रीज्र के कथनालुसार झुल्नक्षणा तारा, लक्ष्मण जी के पास 
गयी; किन्तु मारे नशे के उस समय इसकी ओंखें चढ़ी हुई थीं 
करछनी और सुबर्ण हार की लरें अस्तठ्यस्त ह। लटक रही थीं। 
भारे नशे के उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और स्तन के बोम्क से छह 
कुकी जाती थी ॥३८॥ 


कर स ता समीक्ष्येत हरीशपत्नीं 
तस्थाददासीनतया महात्मा । 


अवाडमुखो5 भ्रून्मनु जेन्द्रपुत्र। 
स्त्रीसन्निकपा द्िनिहचको १४ ॥३६॥ 
' उस समय चीरवर राजकुतार लद्रंमण जीं, करिराज की पत्नी 
फो देख, उदास हुए ओर नीचे मुख र खड़े रहे । तारा को देख 
कर, उनका क्रोध भी दूर हो गया ॥३६॥ । 


' सा पानयोगादिनिहचलज्जा 
दृष्टिपसादाच्च नरेन्‍्द्रसूनो!,! 
उदाच तारा प्रणययप्रगरुमं 
वादयं भहाथ परिसान्लपूवंम ॥॥४०॥ 


०० 


१ नमिताश्क्षवष्टि:--स्वनमारेणेत्शिपप्। (शि० 2 .. . 
बा० रा० कि०--रे२ 5५ 


बे 
* 
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सद्रपान के कारण तार लख्वाहीन तो थी हीं, फिर जब उसने 
ज्द्समश जी की दृष्टि नरम देखी, तब तो वह ढीठ हो कर, भ्रम 
पूर्वक अर्थथभित ऐसे वचन बोली, जिनसे लचमण जी रवस्थ दो * 
कायें ॥४०॥ 


कि कोपमूल मजुजेन्द्रपुत् 
ते न सन्तिष्ठति वाड्निदेशे । 
के; शुष्क क्षं वनमापतन्तं 
दवागिमासीदर्ति निर्विशक्ू)॥४१॥ - 
राजकुमार | आप क्यों क्रद्ध छो रहे हैं, किसने आपके 
आदेश की अवद्देलना को है ? चह्‌ कौन जन है, जो निर्भय हो, शुष्क 
बन से आग लगा, अग्नि में स्तयं भस्म होना चाहता है ? ॥8९॥ 
स॒ तस्या वचन श्रुत्वा सान्त्वपूमशद्धितमऋ । 
यूयः प्रणयदष्टार्थ ' लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीद्‌ ॥४२॥ 


लंच ण॒ जी, ताग के ऐसे भेमसने, निर्भमीक और सान्त्वनाप्रद 
बाक्य सुन कर, भतिशय स्नेह दिखल।ने के प्रयोजन से (ये वचन) 
ले ॥४२॥ 
किमय॑ कामहत्तस्ते लुप्रधर्माथसंग्रह) । | 
मतों भठदित युक्त ने चनमव्रयु ब्यस ॥४३॥ ५; 
यह क्या है, तुष्डाया तति धर्म और अर्थ का नाश करने के 
लिए कामासक्त हो नहा है। छुम तो उसकी हितैपिणी दो, सो 
हम भी तो नहीं चेतती ॥9श॥ 
₹ प्रथयदष्टायम--स्नेदसन्दर्शित प्रयोजन । (गो०) * पठान्तरे * अख- 
शयमू। है 





[४ 


॥ 


श्रयस्त्रिश: से: ३३६ 


न चिन्तयति राज्याय नास्मान ग्ोंकररायणान । 

सामात्यपरिषत्तारे पानभ्रेवोपसेवते ॥४४॥ 
व तो तुम्हारे पति को राज्काज की छुत्र बिन्‍्ता हे और रू 
हम- दुखियारों ही की उसकी कुछ फिक्र हे। (यहाँ तक कि ) 
उसने राजकाज चलाने को एक मामूलो परिषद्‌ वना रखा है और 
स्वयं वह केवल मद्य पिया करता हे ॥8४॥ 

से मासाश्रतुरः कृत्वा प्रमाणं छवगेश्वर: 

व्यतीतांस्तान्मदव्यग्रो विहरन्नाउबुध्यते ॥४४॥ 

देखो, कॉपराज ने चार मास वाद सीता को दे ढ़ने की प्रतिन्नः 

की थी। सो वे, चारसास भी बीत गए। किन्तु शराब पी कर 
विद! र करने में सग्न हो, उसे इस बात दी कुछ भी चिन्तह 
नहीं है ॥४:४॥ 

न हि घर्माथ सिद्धयर्थ पानमेव॑ प्रशस्यते । 

पानादर्थश्व धर्मश्व परिहीयते ॥४६॥ 


घर्स और अर्थ की सिद्धि के लिए शराब पीना अच्छा नहीं 


'है । कपग्नोंकि शराव पीने से घर्म, अर्थ और काम नष्ट हो जाते 


हैं ४७३॥ 


“घमलोपो महांस्तावत्कृते हमप्रतिकुर्व॑तः । 
अयथलोपश मित्रस्य नाशेशुणवतों महान्‌ ॥४७॥ 


छुस्कारी को उपकार द्वारा वदला न दिआ जाय, तो घर्मं का 
राश होता है। गुणवन्‌ मित्र के साथ यदि विरोध दो गया 
अथवा मेत्री न रहीं, तो इससे अथनाश दोता द अयांत कड़ी 


,  हानि!/|ोती दे ॥४७॥ 
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पत्र ७ जप 
मित्र ह्यथश॒ुणश्रेष्ठं सत्यथंपरायणम्‌ | 
तलद्ृहयं तु परित्यक्त॑ न तु धर्मे व्यवस्थितंस्‌ ॥8८॥ + 
सित्र को चाहिए कि, वह अपने श्रेष्ठ गुण से सित्र का काम 
थूरा करे और मित्र के साथ सत्यधर्म प्रुक्त अर्थात्‌ सच्चा व्यवहार 
फरे। सुभीव ने इन दोनों ही को त्याग दिआ । अतः चह घमोत्मा 
था धर्मपथारूढ़ नहीं कहा जा सकता ॥४८॥ 
देव पस्तुते कार्ये का्यमस्मामिरुत रस 
ए 4 कप ( 
यक्काय कायतत्त्वज्ञे तदुदाहतुमहंसि ॥४६॥ ग 
ह्ै।कार्यतत्वश्े तारे ! इस समय इस त्तरह के उपस्थित काये 
में हमें आगे क्‍या करना चाहिए, सो तू बवला ॥४६॥ 
सा ठस्य धर्मोर्थसमाधियुक्तं 
निशम्य वाक्य सधुरस्वभावम्‌ | 
चारा गतार्थ मनुजेन्द्रकार्य 
विश्वासयुक्त तमुवाद भूय। ॥५०॥॥ 
इस प्रकार के धर्म और अर्थ युक्त ग्रकृतमधुर लक्षण जी |, 
के चचरनों को सुन तारा, श्रीरामचंद्र के उस काम के सम्बन्ध 
अं, जिसकी अवधि बीत चुकी थी, विश्वास दिलाती हुई, है ठु 
यली ॥श्ण। 
न कोपकाल। क्षितिपालपुत्र 
न चातिकोपः स्र॒जने विधेयः । 
न्चद्धकाम्रय जनस्य तस्य 
प्रमादमप्यहसि बीर सोदुस ॥४१॥ 








त्रयस्त्रिश: सर्ग: इछ्श 


है राजकुमार | न तो यह क्रुद्ध होने का सप्य है ओर न 
< सवजनों पर ऋुद्ध होना ही उचित है। परन्तु आपके कास में तत्पर 
जन से यदि कुछ थूल चुक वन पड़ी हो, तो उसे आप क्षमा 
करें. ॥५१॥ 
कोप॑ कथ्थ नाम गुणप्रक्रष: 
कुमार कुर्यादपक्र एसत्त्वे । 
कस्त्वद्धिधः कोपवशं हि गच्छे- 
दर त्सत््वावरुद्धस्तपसः प्रसतिः ॥५२॥ 
) है कुमार, तुम्हारे जैसा उत्कृष्ट गुणों वाला ऐसा जन कौन 
होगा, जो अपने से हीन चलवाले जन पर तुम्हारे जैसा कोप 
करे | और कौन ऐसा सतोगुणी और तपश्विप्रवर होगा, जो इस 
प्रकार कोप के वशीभूत हो जाय ॥५रा॥। 
जानामि रोप॑ हरिवीरवन्धो! 
जानामि कार्यस्य च कालसड्भम्‌ । 
जानामि कार्य त्वयि यत्कृत न 
तच्चापि जानामि यदत्र कार्यम्‌ ॥४श॥। 
उस वानरवन्धु पर श्रीरामचन्द्र जी के कुषित होने का कारण 
मुझे मालूम है ओर में यह भो जानती हूँ कि, सोता के ढ ढ़ने का 
उद्यो पकाज् उपस्थित है। आपने हम लोगों का ज्ञो उपफार किआ 
है और आप लोगों के प्रति हम लोगों का जो कत्त व्य हे, वह भी 
मुझे मालूम है एश्शा 
. तच्चापि नानामि यवा«विषज्य॑ 
दे वल्ल नरश्रेष्ठ शरीरजस्य । 





डर किष्किन्धाकाण्डे 


[ टिप्पणी--वो तारा कुछ ही मासोपूर्व वाली के लिए रे के कर 
दकामीन आसमान एक कर रही थो वहो तारा वालिवध को सुग्रीव' के अति 
शाम का किया उपकार वतलातोी है स्त्रो बुद्धि कैसी चंचल हीती दे यह 
झसका प्रमाण हे । ] 

जानामि यर्िपिश्व जनेः्वबद्ध 
कामेन सुग्रीवमसक्तमच्च ॥१४॥ 
दे नरभ्रेछ ! शगीर में कामदेव का जैसा वल्‌ होता है, सो 
छुके सालूस है। ओर काम के देग से छुप्नीद जिस कामदेद के 
पक्कर में फेंस कर, आपके काय को भूले हुए हूँ, चह भी 
जानती हूँ ॥४४॥ 
न कामतन्त्रे तव बुद्धिरस्ति 
ल॑ वे यथा मन्युवर्श प्रपत्न! । 
न देशकालों हि न चाथधमा- 
बपेक्षते कामरतिसंलुष्य/ ॥५०॥ 

आपकी प्रवृत्ति रतेक्रड़ा में न होने ही से आप ऋद्ध हुए 
हूँ जो मनुष्य काम के वश में हो जाता है, वहदेश छाल, हाथ 
ओर धमम में से किसी की भी परवाह नहीं करता ॥४४॥ 

त॑ कामहचं मम सन्निद्धप्टं 
कामाभियोगाच्च निहचलज्जय | 
प्षमस्द्र त्तावतपरवीरहन्त- 
स्‍्लद्श्रातर वानरवंशनाथम्‌ ॥४६॥ 

सो दे शन्रहन्ता | हस ससथ आप अपने भाई उस चानरराज 
फो, जो कामासक्त हो, निर्लज् दो गया है और आपके छर से ओरे 
चास छिपा हुआ है, कमा कोॉजिए ॥४६॥ गा 


है 


त्यस्त्रिशः सगे इ४३ 


५ हक 
महपयो घर्मतपोंमिकामाः 
्ड्ट नुकामाः प्रतिवद्धमोहा 
कामानुकामाः ३ 
अयं प्रकृत्या चपलः ऋकपिसुतु 
'. कर्य ने सज्जेत सुखेषु राना ॥४७॥ 
क्योंकि जब बड़े चढ़े मदर्षि,भी, जो बऱ्ाश्रमधर्मपालन में 
दृढ़ता से तत्पर दो, तपस्या किआ करते हैं, कामासक्त हो, ऐसे 
अश्वानी हो जाते हूँ कि, सिर उन्हें घ॒से ऋर्म की कुद्ध भी परवाद्द 
६. नहीं रहती, तव सुप्रीद तो जाति का वानर होने से वैसे ही दपत्न 
) स्वभाव का है ओर तिस पर चह राजा है। वह भला क्यों न 
इन्द्रियों के सुखोपभोग में आसक्त हो ? ॥५आ॥। 
इत्येबमुक्ता बचने मद 
सा बानरी लक्ष्मणम्रप्रमेयस्‌ | 
पुन! सखेल॑ भदविद्दलं च 
(ः » + 
... भतुहिंत बावदमिईद वभापे ॥१८॥ 
बह मद्घृरणितनयना वानरी तारा, इस प्रकार अतुलित बुद्धि- 
सम्पन्न लक्ष्मण जी को समझ कर फिर भो लीलापूर्त छ अपने 
प्रति का द्वित करने वाले यह वचन चोली ॥४८॥ 
उद्योगस्तु चिराज्ञप्तः सुग्रोरेश नरोचम। 
ए 
कामस्यापि विभेयेत तदायंत्र तिसाथने ॥५६॥ 
हे नरोत्तम ! यद्यपि सुतीव कामासक्त हे, तथापि उसने आपके 


कास के लिए अपने मंत्रियों को बहुत दिन हुए तभी आज्ना दे दो 
थी ॥५घ६॥ 


आमंता हि महादीयां हर॒य; काम्ररूपिण; । 
-... कोटीशतसहस्राणि नानानगनिवासिनः ॥६ण। 
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प्रिन सिन पर्वतों पर बसने वाले, चयेच्छ -रूप धारण करने 
दाले महापराक्रमी सैकड़ों हज़ारों करोड़ वानर, यहाँ आने ही 
चाले हूँ ॥६०॥ 
तदागच्छ महाव्राहों चारित्र रक्षितं छया । 
अच्चल मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्‌ ॥६१॥ 


है महावाहो |! आपने अन्तःपुर में प्रवेश ने कर सदाचार 
दी भली भांति रक्षा की है। अब रनवास सें चलिए, क्योंकि खोटीं 


इृष्टि से मित्र बी स्त्री को सम देखना चाहिए, अथवा कपट रहित, 


मित्र भाव से मिन्न की स्ली को देखना दौषावदह नहीं है ॥६१॥ 


तारया चामभ्यनुज्ञातस्वर्या चापि चोदितः) | 
ध्रविवेश महावाहरभ्यन्तरम रिन्दम॥। ६२॥ 


शत्रनाशक महावाहु लद्मण जी, तारा की अनुमति तथा उसके 
शीघ्र भीतर चलने का अनुगेध करने से अन्तःपुर में गए ॥६२॥ 


त्ततः सुग्रीवमासीन करने परमासने । 
महाहास्तरणोपेत दद्शादित्यसन्िमस्‌ ॥६३॥ 
अन्दर जा कर लद्घण जो ने देखा कि, सूर्य के समान 
प्रकाशमान सुग्रीव साने छे मन्च पर, जिस पर बड़ा मूल्यवान्‌ 
विछाना विछा था, बंठे हुए हूं ॥६३॥ 


दिव्याभरणचित्राहुं दिव्यरूप यशल्तिनम्‌ | 
दिव्यमाल्याम्वरघरं महेन्द्रमिव दजयम ॥६४॥ 
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१ चारित्र रछितं त्ववा--श्रन्त:पु स्त्रयवलोब्नेनमनुलितमिति भदिरेद 
कर रल्टत्प त्यासदाचारः सम्पगनुष्ठित इत्यर्थ: | (गो०) 


अयक्लिश: सर्ग : शधधश 
उस समय यशर्वी सुप्रीव दिव्य गहने दिव्य वसख्र और दिव्य 
<* पष्प सालाओं के पदिनने से बड़े घुन्दर ओर इन्द्र को वरद्द दुर्जेय 
देख पड़ते थे ॥६४॥ 
दिव्याभरणमाल्यामिः प्रमदाभिः समाहतम । 
संरू्धतररक्ताक्षो वभवान्तकसन्निमः ॥६५॥ 
अच्छे अच्छे गहने ओर पुष्प माल्ाएँ पहिने हुए ल्रियाँ सुप्री व 
के चारों ओर बेठी हुई थीं। इस प्र5'र सुप्राव को वैठे हुए देख 
लक्ष्मण जी की आँखें मारे क्रोच के लाल हो गई और वे दूसरे 
"काल की सूर्ति की तरह भग्नानक्र देख पड़ने लगे ॥६५॥ 
रुमां तु वीर) परिरन्य गाें 
वरासनस्थों वरहेमवर्ण! | 
ददश सौमित्रिमदीनमत्त्वं 
विशालनेत्रः सविशालनत्रम्‌ ॥६६॥ 
इति अयल्विश: सर्गः 
श्रेष्ठ सुतर्णवर्ण, उत्तम आसन पर स्थित, विशाल नेत्र, सुमोव 
ने रुमा को चिपटाए हुए, महात्राय बश्न्‌ विशाल नेन्न वाले लक्ष्मण 


” जी को देखा ॥६६॥ 
किस्किन्धाकाएड का तैतीप्रत्रों उर्ग पूरा हुआ 


६ 


हि कम 


चतछब्लिंश च 
तुस्तिशः सग३ 
। जाहि-ा 
दमपतिहतं छुद्ध भविष्टं पु रुपपेसस । । 
सुग्रीवों लक्षमणं दृष्टा वभूत्र व्यथित्तेन्द्रिय! ॥१॥ 
पुरुपश्रेष्ठ लक्मए को ऋुद्ध और बिना रोंक टोक आते हुए 
देख, सुमीव बहुत घवड़ा उठ ॥१॥ 
क्रुद्ध निःश्वसमानं द॑ प्रदीक्मिद तेजसा । 
भ्रातुव्यंसनसन्तप्तं दृष्टठादशरथात्मजम्‌ ॥२॥ 
उस समय दशरथनन्दव लक्ष्मण जी मारे क्रोध के फुंसकार 
मारत थे और उनका चेहरा त्मतसा रहा था। क्‍योंकि वे भाई 
के दुःख से सन्त्रप्त हो रहे थे। लक्ष्मण को इस प्रकार ऋुुद्ध 
देख, ॥२॥ 
उत्पात हरिभ्रेष्ठो हिला सोवणमासनम्‌। 
महान्महेन्द्रस्य यथा स्व॒लंकुत इब ध्वज ॥३॥ 
कृपिप्रवर सुप्रीव अपने सोने का सिंहासन छोड़, इन्द्र फी अर्ज- 
ऊुत घड़ी ध्चज्ञा की तरह उठ रण्ढ़े हुए ॥श॥ 
उत्पतन्तमनुत्पेत्‌ रुमापभृतय३ स्तिय)। 
|] पर ९ 2 
सुग्रीव॑ गगने प्रणचन्द्रं दारागणा इंच ॥४॥ 
सु्मीव के खड़े होते ही रूमा आदि स्थियाँ मी उठ खड़ी हुई। 
संस समय उन सझियों के बीद सुग्रीव की ऐसी शोभा हुई, जैसी 
अगकाश में दागें के बीच चन्द्रमा की होदी है ॥शा 


न 
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*  संरक्तनयन; श्रीमान्विचचाल कृतोझ्ललि!।  * 
६ बशभृवावस्थितस्तत्र कस्पहक्षो महानिव ॥५॥ 


श्रीमान्‌ अरुण नेन्न सुप्रीव हाथ जोड़ लक्ष्मण के निकट जा 
सदान्‌ कल्पवृक्त की तरह खड़े दो गए ॥५॥ 


रुमाडितीय सुग्रीव॑ नारीमध्यगतं स्थितम | 
अववीद्लक्ष्मण; क्रुद्ध/ सतारं शशिनं यथा ॥5॥ 
न्‍१ क्रद्ध हुए लब्मण जी ने, तारों के बीच स्थित चन्द्रमा की तरह, 
रुमा तथा दूसरी पत्नी तारा के साथ अन्य ख्त्रियों के वीच खड़े हुए 
सुभ्ीव से कहा ।।६॥ 
सत्त्ताभिजनसम्पन्नः सानुक्रोशों जितेन्द्रिय। । 
कृतज्ञ। सत्यवादी च राजा लोके महीपते ॥»॥ 
श्रेष्ठ इुलोतपन्न, दयालु, जितेन्द्रिय, ऋृतज्ञ और सत्यवादी 
राजा द्वी लोक में पूजा जाता है ॥७॥ 


' थस्तु राजा स्थितो5्पमें मिन्राणामुपकारिणास्‌। 
ु सिथ्या प्रतिन्नां कुरुते को द्ृशंसतरस्ततः ॥८॥ 


। किन्तु जो राज्ञा उपकारी मित्रों के सामने अतिज्ला कर के 
उसे पूरी नहीं छरता, उससे बढ़ ऋर न्ुशंस (कमीना) और कोन 
हो सकता है ॥८॥ 


शतमश्वाद्वते हन्ति सहस्त॑ तु गवाद्वते । 
 आत्मानं स्वजनं हन्ति पुरुष) पुरुपाइते ॥६॥ 


हज 
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€क घोड़े के विषय में कूठ जेजने से सौ'घोड़े मारने का फाप, 
और एक गाय के वारे में कूउ बोलने से एक हज़ार गायें मारने. 
का पाप लगता है और पुरुष के विषय में फूठ बोलने से आत्महत्या 
और स्वज॒नहत्या का पार लगता है ॥६।। 


पूर्व कृतार्थों मित्राणां न तद्मतिकरोति यः। 
कृतप्तः स्वयूतानां स वध्यः छुबगेश्वर ॥१०॥ 
हे वानरराज ! प्रथम मित्र से उपकार प्राप्त कर, पीछे जो उस 
उपझार का वदला नहीं चुकाता, वह पुदष ऋृतन्न कहलाता है. और 
समत्त प्राणियों द्वारा सार डालने के योग्य है ॥१०॥। 
गीतोथ्यं त्रह्मणा छछोकः सर्वलोकनमस्क्ृतः । 
हृष्ठा कृतन्न क्रुद्ेंन त॑ निवोध इचकृुम ॥११॥ 
हे वानर ! सवलोकनमल्कन ब्रह्मा जी ने कृतन्न पुरुष को देख 
और क्रद्ध हो यद्‌ शोक कद्दा था उसे सुनो ॥११॥ 
व्रह्मप्न च सुरापे च चोरे भम्नत्नते तथा। 
निष्कृतिवबिंहिता सद्धिः हृतन्न नास्ति निष्कृति। ॥११॥ 
सत्पुरुषों के मतानुसाग, ब्राह्मण के मारने वाले का, मच पीने 
वाले का, चोर का ओर त्रत॒भद्ग करने वाल्ले का उद्धार दो भी 
सकता है, किन्तु ऋतन्ना का उद्घार हिसी प्रकार नहों हो सकता । 
अथवा ब्रह्महत्यारे का, मद्यत का, चोर के, और व्रतभद्ग करने. 
बाले का नो प्रायश्चित्त हो सहता हे, पर ऋगन्नी का नहीं ॥११॥ 
झनायस्त्व॑ कृतप्रश्न मिथ्यावादी च वानर । 
पूर कृता्ों रासस्थ न तत्मतिकरोषि वत्त्‌ ॥१३॥ - 


न 


घतुरित्रशः सर: ३४६ 


हे वानर |तछुस नीच, कृतन्न और कूठे हो | क्योंकि श्रीरामचन्द्र 
जी के द्वारा अपना कास निकाल कर, तुम उनका काम नहीं कर 


. रह्दे हो ॥१३॥ + 


नह्ठु नाम हृतार्थेन त्वया रामस्य बानर | 
मार्गणे 
सीतया मागंणे यत्नः कठंव्यः कृतमिच्छतार ॥१४॥ 
हे बानर | जब श्रीरामचन्द्र जी ने तुम्हारा काम कर दिआ, 

सब उनके उस उपकार का स्मरण कर जउत्तकी सीता का एता 
लगाना तुम्दांरा आवश्यक कर्त्तव्य है ॥१४॥ 

स ख॑ंग्रास्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रवः । 

न त्वों रामो विजानीते सप॑ मण्डकराविणम्‌ ॥१५॥ 

५. "रन्ठु तुम तो भूठी प्रतिक्षा करते वाले वन कर, नीच भोगों में 
फँसे हुए हो । ( खेद है ) भीरामचन्द्र जी मेढ़क पकड़ने के लिए 
मेढक की बोली चोलने वाले सप जैसे तुमको न पहचान सके ॥१५॥ 

महाभागेन रासेण पाप करुणवेदिना । 
हरीणां प्रापितो राज्यं रदं दुरात्मा महात्मना ॥१६॥ 
देखो महाभाग और सहात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने दया कर तुम 
जैसे पापिष्ट और दुष्ट को वानरों का राज्य दिला दिआ ॥१६॥ 
कृत चेत्नाभिजानीषे रामस्याहिष्टकमंणः । 
सचस्त्वं निशितिबासेहतो द्रक्षय्सि वालिनम्‌ ॥१७॥ 
यदि तुम अक्लिप्टकर्मा श्रीराम चन्द्र जी के किए हुए उपकार का 
खयाल न करेगे, तो शीघ्र ही तुम उनके बाणों से आशत्याग कर 
“बलि से भेंट करोगे ॥१७॥ 
5 ३, झतैमिन्छुता--उपकारंस्मरता । (गो०) 


३४० किष्किन्धाकाण्डे 


न च सछुचितः पन्‍्थाः येन वाली हतो गतः । 
समये तिष्ठ सुग्रोव मा वालिपयमन्गा; ॥ १4 हि 
जिस सा्ग से वालि मारा जा कर, गया है वह मार्ग बंद नहीं 
हो गया। अतः तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डठे रहो और वालि के पथ 
का अनुसरण मत करो ॥ १८॥ 
न नूनमिष्प्राकुबरस्य कासुक- । 
च्युतान्‌ शरान्‌ पश्यसि वज़सबन्रिभान्‌ | 
ततः सुख नाम निपेव्स सुखी 
न रामका्य सनसाउप्यवेक्से ॥१६॥ 
इति चतुरध्त्रिशः सर्ग: ॥ ' 
तुमने श्रीशामचन्द्र जी के कार्य को मन से भुला डाला है, अर्तः 
नित्यय ही तम तभी तक यह सारा सुख भोग सकते हो, जब सेक 


छुम श्रीरामचन्द्र जी के वत्ञ समान बाण उनके धन्नुष से छूटे हुए 
नहीं देखते ॥१६॥ 


किष्किन्धाकाएड का चौंतीसववाँ” सर्ग पूरा हुआ । 
“४8 ०+« 
पपञ्नत्रिशः सम 
-्घठ कक 
तथा मुयार्ण सोमिह्नि प्रदीक्षमिव तेजसा । 


अव्वीस्लक्ष्मएं ताग ताराधिपनिभानना ॥१॥ 
अपने तेज से देदीप्यमान लद््मण जी ने जब इस अकार 
हुभीद से कद्दा, तव चन्द्रवदनी तारा लच्मण जी से बोकी ॥१॥ ॥ 


बन्न्रिशः सगे: “३५१ 


नैब लेक््मेण वक्तत्यों नायं परुपमहेतिं। : 
दरीणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्‍त्रादिशेषवः ॥२॥ 
हे लद्मण, आपको ऐसे कठोर चचन न कहना दिए । 
क्योंकि. यह कपीश्वर हैं, अत' विशेष कर आपके मुख से तो, ऐसे 
वचन सुनने योग्य यह नहीं है ॥२॥ 
नेवाकृतज्ञ) सुग्रीवो न शठो नापि दारुण) । 
नैवाइतकथों वीर न जिह्मरच कपीश्वर। ॥३॥ 
दे वीर! यह सुप्रीव न तो कृनघ्ती हैं, न शठ दूँ ओर न 
'जशंस दी हैँ । यह कपिराज न ते भूठ त्रोलते हें और _न॒ कफ्टी 
हूं ॥१॥ 
जपकारं ऊत॑ वीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः । 
रामेण वीर सुग्रीवो यदन्येदुष्करं रणे ॥४॥ 
श्रीराम चन्द्र जी ने इनका जो उपचार क्रिआ है, उसे यह भूले 
नदी । कयोंक्लि,जेसा उपकार युद्ध में श्रीरामचन्द्र जी ने इनका 
किआ है, वेसे और कोई नहीं कर सकता ॥४8॥ - 
रामप्रसादात्कीर्ति च कपिराज्यं च शाश्वतम्‌ | 
प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मां च परन्तप ॥४॥ 
हे परन्तप ! भ्रीरामचन्द्र जी के अनुमह ही से सुप्रीव को 
यश की, परम्परागद वानरराज्य की, रुमा की और मेरी प्राप्ति 
हुईं है ॥५॥ - रे 
सुदु/ख शयित्तः पूर्व प्राप्येदं सुखमुत्तममर । 


प्राप्तक़ारू न. जानीते विश्वामित्रों यथा मुनिः ॥३॥ 


ड्ध्२ फिल्किन्धाकाण्डे 


जो वहुट दिनों तक कष्ट मेलने के वाद सुख पाता है; उसे 
समय जाता हुआ बेसे ही जान नही पड़ता, जैसे विश्वामित्र मुनि 
फो लहीं जान पढ़ा था ॥६. 
घृताच्यां किल संमक्तो दश वर्षाणि लक्म्ण ॥.. 
अहोज्मन्यत धममात्या विश्वामित्रों महामुनिः ॥७॥ 
है लक्ष्मण ! विश्वामित्र दस वे तक्र धघृताची# अप्सस के 
काथ विहार करते रहे , किन्तु उन घमौत्मा सहर्षि विश्वामित्र को 
यह न जान पड़ा छि, दुस वष कब चीत गए।॥।णा। * 
स हि प्राप्त न जानीते क ल॑ कालविदांवर: | 
विश्वामित्रों महात्तेजा: कि पुनये। पृथग्नन। ॥4॥ 
जव कि काल के जानने वालों में श्रेष्ठ मह्म तेजरची विश्वामित्र 
हैं को ( विषय भोग में फेस ) समय का वोध नहीं हुआ, तत्र 
अन्य लोगों का वात ही क्‍या है ? ॥८॥ 
१देहधर्म गतस्यास्य परिश्रान्तस्य लक्ष्मण । 


+ ४ 
अवितप्तस्य कामेपु कार्म क्षन्तुमिहाहसि ॥६॥ 
है लद्मण ! शरीरस्वभाव के वशवर्ती, श्रान्त, कामवासना 
से अतठ्प्त, इन सुत्रीव का अपलाघ आप श्रीरामचन्द्र जी से क्षना 
ऋरा दें ॥६॥ 
यह, ० ०... ] | 

न च रापवश तात गमन्तुमहांघ लक्ष्मण । 

इनिश्रयाथमविज्ञाय सहसा प्राइतों यथा ॥१०॥ 
8 देह धर्मम--शीरस्वमार्व | (गो०) २ निश्चयार्थ--निश्चयरूपमर्च 
मु्रीवामिप्रायमिति | ( मोर ) 


हदालकाशट में मेनका नाम शाया है| अतः यहाँ घृताची से त्ाश 
का अपिप्राय मेनका सेहे। यद गाविन्द्यल जी वा मत हे ६! हे 
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हे लच्मण ( सुप्रीव का अप्लिप्राय निश्चित रूप से जाने बिता, 
_ सावारण महुष्य की तरह तुम्हारा खहसा क्रुद्ध होना ठोक 
नहीं ॥१०॥ 
सत्तयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्धिवाः पुरुषपभ । 
अ्रविमृश्य न रोपस्य सहसा यान्ति वश्यताम ॥११॥ 
क्योकि, हे नरश्नछ |! आप जैसे सतोशुणी पुरुष विना विचारे 
क्रोध के वशवर्ती नहीं होते ॥११॥ 
प्रसादये त्वा धसक्ञ सुग्रीवार्य समाहिता | । 
सहान्‌ रोपसमुत्पक्न; संरम्भ; त्यज्यतामयम्‌ [१श॥ 
है धर्म! सुप्रीद्र की भलाई के लिए में एक्ाग्रद्चिच दो 


आपको सना लेनाचाहती हूँ । इस महान्‌ क्रोध को औौर क्षोभ को 
आप त्यागिए ॥६श॥ 


रुपां माँ ऋषिराज्यं द धनवान्यवसूनि च्‌ | 
रामग्रियार्थ सुग्रीवस्त्यजेदिति बतिमेंस ॥१३॥ 
मेरा तो यह सत है कि, सुप्तीद आवश्यकता आ पइने पर 
श्रीराप्चन्द्र जी के काम के लिए रुमा'को, मुककी, कपिराज्य को, 
पशुओं को, घान्य को ओए रत््तादि कोभी त्याग देंगे ॥१%॥ 
समानेष्यदि सुग्रीव! सोतया सह राघवस्‌ | 
शशाइ्षमिव रोहिण्या निहत्दा रावणं रण ॥१४॥ 
सुप्रीव रावण के। युद्ध में मार कर, श्रीरामचन्द्र जी फो सोता 
से वेसे ही मिला देगे , जेसे योहिणी चन्द्रमा से मिलतो है ॥१७४॥ 





१ सरम्ध:--ढंदोमः । (शि०) 
ब० रा० कि२--ररे 





*: 


“| विश्था पे 
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शतकोटिसहस्ताणि लड्लायां किल राक्षसा! 
अयुतानि च पदत्रिशत्सहखाणि शतानि च ॥१४॥ 
लड़ा में रावण के पास निश्चय हो इस सपय दस ख़रब, चार 
लाख, साठ हज़ार राक्षसों की सेना है ॥१४॥ , 
अहला ताँश् दुधर्षान्‌ राक्षतान्‌ क्रामरूपिणः । 

न शक्‍्यों रावणों धन्तु' येन सा मेथिली हता ॥१६॥ 
उन दुर्धष, कामरूत राक्षसों झो युद्ध,में मारे विना, सीता 
को हर कर, अपने घर ले जाने वाले रावण कहा वध नहीं दा है 
सकता ॥१६॥ | 

ते न शक्या रणे हन्तुमसहायेन लक्ष्मण | 
रावण; क्ररकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः ॥१७॥ 
सो दे लच््मण ! सुप्रीच उन गक्षत्तों को और विशेष कर उस 
पराक्रमी रावण को विना सहायता के नहीं मार सकेंगे ॥१७॥ 
एवमाख्यातवान्‌ वाली न दयमभिज्ञे हरीश्वर!) । 
आगमस्तु न में व्यक्त: श्रवणात्तदृब्ररीम्यहम्‌ ॥१८॥ 
कॉपराज वालि इन वचातों से परिचित थे सो, उन्हींसे मेंने ये 
बातें सुन रसी दूँ। स्वयं इन सच बातों की जानकार में नहीं 
हूं ॥६८॥ 
सत्सहायनिमित्त वे प्रपिता हरिपुद्धवाः ् 
आनेतु वानरान्‌ चुद्धे सुवहन्‌ हरियूथपान्‌ ॥१६॥ 
आपकी सहायता के लिए कपिराज् ने बहुत से चानरयूथप 
न्‍्याए हैं ओर उनयो घुलाने के लिए प्रधान वानर बीर भेजे 





# पठानतरे-- शअ्रवात्तस्मात्‌ । + 


पञ्चन्रिशः सर्ग: श्श्श्‌ 


तांब परतीक्षमाणोथ्यं विक्रान्तान सुमहावलान । 

हे राघवस्याथ सिद्धयर्थ न निर्याति हरीश्वर; ॥२०॥ 

! यह उन विक्रमशाली ओर महावज्षवान्‌ वानरों के प्राने की 
प्रतीत्ञा कर रहे हैं। उन सत्र के आए बिता श्रोराम चन्द्र जो के 
काय की सिद्धि के लिए यह कपिराज वाहर नहीं निकतते ॥रणा 

; कृताउ्त्र संस्था सौमित्रे छप्नीवेश यथा पुरा । 

५ वां रद नमन: पर] हि 

२. अगर तेबरोनर) सवरागन्तव्य महावरकें। ॥२१॥ 

, सुग्रीव ने लैसो व्यवस्था पहिले सें कर रखी है, उसके अनु- 
सार तो उन सब सहावल्ली वानरों को आज ही भ्यहों पहुँच जाना 
चादिए ॥२१॥ 

ऋक्षकोटिसदर्साणि गोलाहमगूलशतानि च । 
अब त्वाम्नपयास्यन्ति जहि कोपमरिन्द्म । 
कोव्योब्नेकासतु काइुत्स्य कपीनां दीप्तेजसाम्‌ ॥२२॥ 
हे अरिन्दम ! हे फाकुत्स्थ ! करोड़ों रीछों, इज़ारों गोपुच्छों 
ओर करोड़ों पराक्रमी वानरों की सेच। आज आता हो चादइतो है! 
अतः आप अपना क्रोध शान्त करें ॥२२॥ 
न्‍ तव हि मुखसिदं निरीक्ष्य कोपा 
क्षतजनिभे नयने निरीक्षमाणा: । 
हरिवरबनिता न यान्ति शान्ति 

प्रयमभयस्य हि शक्लिताः सम सदर; ॥२३॥ 

इति पद्यन्िशः तंग: ॥ 


| ४ 


नम 


वजन जननन विन नमन +++> न न>> 


कर गौ के समान काली पूंछुताला वानर विशेष | 


न 
च्ः 
]। 


किष्किन्धाकारडे 


चमसण ! क्रोध से तमतमाता हुआ आपका चेहरा और 
ग लाल लाल आँखे देख, वानरराज की सब ख््रियों घवड़ा, 
। क्योंकि दालि के वध को देख, उनके मन में पहिले ही 
उत्पन्न हो गया है ॥२३॥ 


| है ः 


आप 
हा 


9 


३०8 2 
थे /ई 


किष्किन्धाकाण्ड का पैतीसवों सर्य पूरा हुआ | 


पट्त्रिशः स्ग: 


शी जल ्‌ 
इस्ुक्तस्तारया वाक्य पश्चितं धर्मसंहितस्‌ । 
पृदुस्वभावः सोमित्रिः प्रतिजग्राह तदइचः ॥१॥ 
जब तारा ने इस अकार के जिनीत और धमंयुक्त वचन कट्दे, 
तब लच्मण जी नरम पड़े अइर उसका कहना मान लिआ ॥१॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिग्ृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः । 


लक्ष्मण त्सुमहच्नासं ब््र छिन्नमिवात्यंजत्‌ ॥२॥ 
जब लक्ष्मण जी ने तारा की बात सान, करो व शान्त किआ तब 
खुठीव ने सी अपने भय को गले वस्त्र की तरह त्याग दिआ ॥४२॥ 
ततः कण्ठगतं माल्य॑ चित्र वहुग्गुणं? महत्‌। 
विन्छेद विमद्थासीत्सुग्रीयो वानरेश्वरः ॥३॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीव ने अपन गले की चित्रविचित्र 
बहुविध भोगप्रद माला को तोड़ कर फेंक दिआ और वे सचेत दो 
गए ॥2॥ 


अत >. +नन नमन >न्‍मन्‍को 


£ डडगर्ग-बरटॉविबमोगप्रद | ( रो० ) ह 
ह रु 


पद्चिशः सर्ग: ३श७ 


से लक्ष्मणं भीमवर्ल स्ववानरसत्तमः । 
7<... अन्नवीस श्रितं वाक्य सुग्रीवः सम्प्रहपंयन ॥४॥। ; 
वद्नन्तर वानरश्नष्ठ सुम्रीव न महात्रली लद्मण को प्रसन्न 
करने के लिए उनसे विनीत भाव से कहा ॥छ॥ 
प्रनष्टा श्रीय्कीर्सिश्व कपिराज्यं च शाश्वतम । 
रामप्रसादात्सोमित्रे पुनः प्राप्तमिदं मया ॥५॥ 
हे लक्ष्मण ! मैंने खी, यश और पुश्तैनी कपिराज्य, जो कि 
मेरे हाथ से निकल गया था, श्रीरामचन्द्र जी के अजुपझ्ह ही सेः 
पुनः पाया है ॥५॥। 
कः शक्तस्तस्य देवस्य# विरुयातरुप स्वकर्मणा । 
ताहशं मतिक्ुुर्वीद अंशैनापि इृपात्मज ॥६॥ 
हे राजकुमार ! अनेक (अदभुत) कर्मा के द्वारा विख्याद, 
देव-स्वरूप श्रीरामचन्द्र जी जैसे उपकारी का किंविनूमान्र भी 
बदला कौन चुका सकता है ? ॥६॥ 
सीतां प्राप्स्यति धम्मात्मा वधिष्यति च रावणम | 
हायमात्रण मया राघद स्वेन तेजंसा ॥७9॥ 
घर्मात्मा श्रीरासचन्द्र जी तो अपने ही पराक्रम से रावण को 
. मार कर सीता को लावेगे। से तो नाममात्र का उनका सहायक 
रहँगा ॥७॥ 
सहायक्ृत्यं कि तस्य येत सप्त महाहुमाः । 
पैलश पसुधा देव वाणेनैकेन दारिवाः ॥८॥, 





न्ल्किः:जजिओजः 


# पांठान्तरे---''झ्यातस्य स्वेन चर्मणा | याहर्श विभ्म ३२ ग्रति- 
५ कन्रंमरिन्दत। 





ड्श्८ क्िष्किन्धाकाण्डे, 


जिस वीर ने एक ही बाण से सात सालचृक्षों को वेध कर 
पहाड़ और प्रथिची को फोड़ डाला, उसको दूसरे की सहायता की 
“आवश्यकत्ता ही क्या है ? (या 
पुर्विप्फारणणस्य यस्य शब्देन लंक्ष्मण । 
सशैला कस्पिता यूमिः सहायस्तरय कि चु वे ॥६॥ 
हे लक्ष्मण ! किसके घलनुष दे रोदे की टंकार से पहाड़ों सहित 
शुथिदी भी कॉए उठती हे. उसको किसी की सहायता की क्‍या 
ध्याचश्यकता हो सकती है ? ॥६॥ 


है €ः ह! 
अलुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्ये5हं नरपेंभ। 
गच्छतो रावण हन्तु' वेरिएं सपुर/सरण ॥१०॥ 

हे नरश्नेप्ठ ! जिस सप्रय नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी रावण का 
जध करने के अग्रसर होंगे, उस समय में भी उनके पीछे हो 
खेंगा ॥१०॥ 
यदि किश्वदतिक्रान्तं विश्वासात्रणयेन वा | 
प्रेप्सस्थ धमितव्य में न कश्चिल्लापराध्यति ॥११॥ 
यदि विश्व|स अथवा प्रेम के वशवर्ती हो, इस दास से कोई 
अपराध वन आया हो, तो दस अपराध को वे क्षमा करें | क्ष्योंकि 
ऐसा दास तो विरला दी होता हे, जिससे स्वामी का कोई न कोई &, 
आपराध न बन पड़ता हा ॥१श॥ 


इति तस्य ब्रवाणस्य सुग्रीवल्य सहात्मन; 
अमभवल्लक्ष्मण: प्रीतः पेम्णा# चेनमुवाच ह ॥१२॥ 


महाहुभाव सुप्रीच ने जब इस प्रकार कहा, तब लक्ष्मण जी 
प्रसभ हुए और प्रीतिपूर्व & उनसे बोले ॥१२॥ 


अं ०5४० ७» बज. >>: न विन 


३ । पांठान्तरे “जैव “चेद || ड़ हर 
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पदत्रिशः सगे: ३४६ 


९ न ध संनाथो 
क्‍ सवधा हि मम श्रातो संनाथों वानरेश्वर ।-: 
#-... त्वया नाथेन सुग्रीव पश्चितेन' विशेषतः ॥११॥ ' 
हे कपिराज ! मेरे भाई' का मनोरथ सब प्रकार से पूरा दोगा 
ओर विशेष कर उस दशा झें, जब तुम्हारे जैसे दिलम्न अथवा 
स्तेहयुक्त उनके सहायक्त हैं ॥१३॥ 
यस्ते प्रभाव सुग्रीव यच् ते शौचमाजवम । 
रु श् श्रियं बिक. 
अह स्त्वं कप्राज्यस्य श्रियं भोक्ट्मनुत्तमाम ॥१४॥ 
है , हे ऊुश्रीव ! जैसा तुम्हारा प्रभाव है, जैसा तुम्हारा शुद्ध व्यव- 
हार है और जैसी तुममें सररूता है, उससे तो तुम इस फपिराज्न- 
बद की उत्तम गाज्यलच्मी मोगने के स्ेथा योग्य हो ॥१४॥ 
सहायेन चर सुग्रीवर तवया रामः प्रतापवान्‌ | 
वधिष्यति रणे शत्रुनविराज्ात्र सशयः ॥१४॥ 
तुम्हारी सहायता से बलवान्‌ हो, श्रीरामचन्द्र जी शीघ्र दी 
युद्ध में अपने बेरी गवण को मारेगे। इसमें कुछ भी सन्देदह नहीं 
है ॥१४५॥ 
धमंज्स्य कृतज्ञस्य संग्रामेघ्वनिवर्तिनः । 
उपपन्न च युक्त च सुग्रीव तब भाषितम्‌ ॥१६॥ 
हे सुत्रीव ! तुम सित्र धर्म को जानने वाले, ऋतक्त और रणक्षेत्र 


में पीठ न दिखाने वाले हो | तुम जो कुछ कदते दो खो सव उचित 
ही है ॥६६॥ 


या आला उप शककप्कासानार एप कतार पाता सम अका ला अय «64% 
न १ प्रश्नितेन--स्नेहयुक्तेन | .(शि०) 


न 


३६० किष्किन्धाकारणडे 


दोषज्ञ। सति साम्रथ्ये कोउन्यो भाषितुमहंति । 

व्जयित्वा मम ज्येष्ट त्वां च वानरसत्तम १७) 
, हे वानरोत्तम, मेरे ज्येष्ठ आ्राता को और तुमको छोड़, 
सामथ्य रखने वाला कौन पुरुष ऐसा होगा, जो अपने दोषों को 
जान कर, उन्हें अपने मुख से कहे ॥१७॥ 

सदशश्चासि रामस्य विक्रमेश बलेन च | 

व ते ॥ 
सहायो देवतेदलश्चिराय हरिपुद्धव ॥१८॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! तुम पराक्रम में ओर बल में, श्रीरामचन्द्र जी / 

के समान हो | दे वानरश्रेष्ठ ! देवताओं की ओर से तुम हम | 
लोगों को विरकाल के लिए सहायक दिए गए हो ॥१८।॥ 

कि तु शीघ्रमितों वीर निष्क्राम त्वं मया सह ! 

० « श 
सान्त्वयस्व वयस्य त्व॑ भायोहरणकर्शितम््‌ ॥१६॥ 


परन्तु हे दौर! अब छुम भेरे साथ शीघ्र ही इस स्थान से 
चल कर, सीताहरण से ढुःख्ी और अपने विकल मित्र श्रीराम- 
चन्द्र जी को धीरज बंधाओ ॥१६॥ 
यत्च शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम्‌ | 
मया त्वं परुपाण्युक्तरतन त्वं क्षन्तुस॒हसि ॥२०॥ अं 
इति घट्चिंश: सर्ग; ॥ हु 
हे मित्र ! शोक से विकल श्रोरामचन्द्र जी की चातें सुन, 
सैंने तुमसे जो कठोर बचन कहे--इसके लिए तुम मुमे क्षमा 
करो ॥२०॥ 
किष्किन्धाकाएड का छुत्तीतवाँ समे पूरा हुआ । - 
६ ४ 
--६७-- >्टा 


ड़ ँ ए 
_ | सप्तत्रिशः सग: 
+--प32-+- 
एवम्नक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना । 
हलुमल्त र ्े पा ४५ सचिव ] 
हनुसन्त स्थितं पाश्व सचिव ल्विंदमन्नवीद्‌ ॥१॥ 
महात्मा लद््मण के वचन सुन, सुप्रीव, एछइ ओर खड़े हुए 
कप अपने सचिव हनुमान से वोले ॥१॥ 
महेन्द्रहिमवद्िन्ध्यफेलासशिखरेपु च | 
.मन्दरे पाण्डशिखरे पश्चशैलेपु ये स्थिताः ॥२॥ 
जो वानर महंन्द्राचल, हिमाचल, विन्ध्याचल केलासशिखर 
ओर श्वेतशिखर वाले मन्दराचल्न पर रहते हैं ॥र॥। 
तरुणादित्यवर्शपु श्राजमानेधु सबंतः । 
पवतेप | & ् 
पु समुद्रान्त पश्चिमायां तु ये दिशि ॥श॥ 
तथा जो पश्चिम दिशा में तरुण सूर्य तुल्य वर्ण वाले चानर., 
सदा प्रकाशमान, समुद्र तटवर्ती पत्नेततों पर रहते हूँ ॥३॥ 
झादित्यमवने! चैव गिरो सन्ध्याप्रसन्निम । 
पद्यतालवर्न भीम संश्रिता हरिपुद्धवा: ॥३॥ 
तथा सन्ध्याकालीन मेघ की तरह ददयाचल श्लौर अस्ताक्तर 
पर और पद्मताल वन में जो भयक्लर आकार वाले प्रेप्ठवासर 
रहते हैं ॥४॥ 
रे १ अदित्यमवने--उद्यगिरी । ( गो० ) 


$ 


३6२ किप्किन्धाकासडे 


अद्भनास्घुद्सड्ाशाः कुज्जरमतिमोजसः । गा 
कप ७ नै न ४:3' 
अज्ञने पवते चैव ये वसन्ति छवद्भमाः ॥५॥ , 
तथा काले मेघों के ससान डीलडोल वाले और गजेन्द्र की 
तरह पराक्रभी, जो बानर अछ्लन नामक पर्वत पर रहते हूं ॥॥ 
अयनशेलगुहावासा वानरा। कनकप्रभा; 
४ ५_ (९ संःि 
सेरुपांश्वंगताश्चैव ये धूम्रगिरिसंभ्रिता। ॥६॥ 
तथा जो सुनहली आभा वाले वानर, वनों में, पवेत की ऋन्‍दू- 
शाओं में रहते हैं तथा जो मेरुपबेत की वगल में रहने वाले तथा के 
धूम्रपवत पर रहते वाले हैं ॥6॥ 
तरुणा द्त्यवर्शाश्च पते च महारुणे । 
पिवन्तों स्धु मेरेयं भीमवेगा! छुवद्भमा! ॥७॥ 
तथा जो वानर तरुण सूर्य की तरह 2० वाले हैं ओर मेरेय 
नास की शराव पिया करते हैं और बड़े फुर्तीले हैं ॥७॥ 
वनेष्‌ च सुरस्येष सुगन्धिष्‌ महत्सु च। 
तापसानां च रम्येष वनान्तेष समन्ततः ॥<८॥ 
तथा जो वानर उन अत्यन्त खुवासित और रमणीय समस्त 
वनों से, जहाँ तपर्वियों के रमणीण आश्रम हैं, वास करते ८ 
हैं ॥८॥ 
तास्तान समानय प्षिप्रं पृथिव्यां सववानरान्‌ । 
सामदानादिभि) ऋसवराशु प्रेपष वानरान्‌ ॥६।। 


# पाठान्तरे--.  सनःशिला ? ; ” मसहाशैल। ? 4 पाठानत्रे-- | 
* कल्पैराशु ? ; ,, कल्पैवानरेवेंगवत्तरैः:” ; ,, कल्मैराशु प्रेरय |” 


्फन्ल-+ 


सप्तत्रिश: से: ३६३ 
साहांश ग्रह कि, प्रथिवीसंडल पर जहाँ जहाँ वानर हों, उन 
७. सब को, समआा बुर्का कर, लालच दिख । कर, ( जैसे बने बेसे ) 
शीघ्र यहाँ बुला लो ॥६॥ 

प्रषिता: प्रथम ये च मया दूता महाजवाः | 
त्वरणाथ तु भ्रूयस्त हरीन सम्भेपयापर।न ॥१०॥ 
मेने शीघ्रगासी जिन दूतो को पहले भेजा था, उनसे अपने 
म शीघ्रतापूर्वक पूरा कराने के लिए, तुम फिर और बानर 
भेजो ॥०। “ 
ये प्रसक्ताश्व कामेष दीघसूत्राश्व वानराः। 
इहानयस्व॒ तान सवान शीघ्र तु मम्र शासनात्‌ ॥११॥ 
जो बानर कामासक्त दे या दोधेसूत्री दूं, उनको मेरी आज्ञा 
घुना कर, तुरन्त यहां बुलवा जो ॥१श॥। ; 


अहोभिदंशमिय हि नागच्छन्ति समाज्ञया । 
हन्तव्पास्ते दुरात्मानों राजशासनदूषका। ॥११॥ 
मेरी आज्ञा से जो वानर दस दिन के भीतर यहाँ न आ 
जाँयगे, वे दुष्द राजाजा की अवहेलना करने के अपराध में जान 
से सार डाले जॉयरोे ॥१२॥ 
शतान्यथ सहस्नाणां कोट्यश्च मम शासनात्‌ । 
प्रयान्तु कपिसिंदानां निदेशे सम ये स्थिता) ॥१३॥। 
जो सैकड़ों हजारो ओर करोड़ों श्रेष्ठ वानर मेरे. आज्षानुदर्ती 
हैं, वे मेरी आज्ञा से तुरन्त यहाँ चले आयें ॥१३॥ 


' मेरुमन्द्रसड्ाशाश्थादयन्त इवाम्बरम्‌ | 
घोररूपा; कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादित) ॥१श॥। 


है 


३६७ किष्किन्धाकाण्डे 


आकाश को छा लेते वाले मेघों अथवा पर्वतों के सदश डील , 
डोल वाले और भयक्कर रूपधारी श्रेष्ठवानर मेरी आज्ञा से 
तुरन्त यहाँ से जाय ॥१४॥ 

ते मतिज्ञा? ग़तिं गत्वा पृथिव्यां सवेवानरा; | 
आनयन्तु हरीन्‌ सर्वास्तवरिताः शासनान्मम ॥१४॥ 
सब बानरों के वासस्थानों को जानने वाले वे चानर, एथिवो 
पर रहने वाले समस्त वानरों के वासस्थानों का पता लगा कर, 
मेरी आजा से उन क तुरन्त यहाँ लिवा लावें ॥१५॥ 
तस्य वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः । 
दिश्लु सवांसु विक्रान्तान्‌ प्रेषयामास वानरान्‌ ॥२६॥ 
बानरराज सुप्रीव के ये वचन सुन पवननन्दन इनुसान जी 
सब दिशाओं में पराक्रमी चानर भेज दिए ॥१६॥ 
ते पद विष्णुविक्रान्तं३ पतत्रिज्योतिरध्वगाः | 

: प्रयाताः प्रहिता राज्ञा हरयस्त॒त्क्षणेन वे ॥१७॥ 

सुप्रीव की आज्ञा से वे वानर पक्षियों ओर नक्षत्रों के आका- 
शस्थ साग से उस क्षण रवाना द्वो गए ॥१७॥ 

ते सपुद्रेषु गिरिषु बनेषु च सर/सु च। 
वानरा वानरान्‌ सर्वान्‌ रामहेतोरचोदयन्‌॥१८॥ 
उन वानरों ने समुद्र॒तटों, पर्बंतों, चनों ओ ९ सरोवरों के रहने 


वाले वानरों को शीरामचन्द्रजी के काम के लिए सुप्रीव को आज्ञा 
५ 
कह सुनाई ॥|१८॥ 


१ गतिशा--तत्तथानभिज्ञा: । (शि०) ३२ विष्णुविक्वास्तंपद-- 
आकाश |) (गो०) है 


सप्रत्रिश: सर्गे. ३६४ 


प्रत्युकालोपमस्याहां राजराजस्य वानरा; | 
४ सुग्रीवस्याययु: श्रुत्वा सुग्रीवमयदर्शिन: ॥१६॥ 
खत्यु की तरह कवपिराज़ सुप्नेव की उस आज्ञा को सुन कर 
और तदलुसार सुश्रीव के भय से त्रस्त हो सब वानर सुग्रीव के 
पास जाने को प्रस्थानित हुए ॥१६॥ 
ततस्तेब्खझनसह्वाशा मिगेस्तस्मान्महाजवाः ! 
तिस्तः कोट: बद्जानां निर्ययुयेत्र राघवः ॥२०॥ 
नद्नन्तर कंजल वर्ण और सहावली तीन करोड़ वानर अव्य्जन 
>) गिरि को छोड़, श्रीरामचन्द्र जी के पास चल दिए ( अयथोन्‌ अचज्जन 
मिरि से तीन करोड़ वानर आए ) ॥२०॥ 
अरुतं गच्छति यत्रा्कस्तस्मिन गिरिवरे स्थित्ताः । 
नप्तहेममहाभासस्तस्मात्कोट्यो देश च्युताः ॥२१॥ 
परवेतश्रेछ अम्ताचल पर जो बानर ग्हा करते थे और जिनके 
शरीर का सुनहला रग था और जो सख्या में दस कगेढ़ थे, वे 
भी किष्किन्धा के लिए रवाना हुए ॥२१॥ 
कैली ० शखरे सिंहकेसरव (्‌ 
सशिखरेभ्यश्च सिंहकेसरवचसाम्‌ | 
ततः कोठिसहस्ताणि वानराणामु पागमन्‌ ॥१श॥ 
केलास शिखर पर दसले वाले वानर भी जिनके शरीर का 
रंग सिंह के अयाल जेसा था आर जिनकी सख्या कोटिसहन्न थी, 
पकष्किन्धा मे आए ।र्श्ाा 
फलमूलेन जीवन्तों हिसवन्तमुपाभिता: । 
तेषां कोटिसहस्ताणां सह समवतेत ॥२३॥ 
हिमालय-पर्वत-बासी वानर, जो फलसूल खा कर निर्वाह किआ 
करते थे और जिनकी संख्या अर्चा थी. किप्किन्चा में आए॥२६॥ 


३६६ किष्किन्धाकास्डे 


अद्ञारकस मानानां भीमानो भीमकर्मेणाम्‌ | 
विन्ध्याद्यनरकोटीनां सहख्ाण्यपतन्‌ हुतम्‌ ॥२४॥ 
विन्धा चलपर रहने वाले वानर, जिनके शरीर का रंग अंगारे 
जैसा था ओर जो देखने में भयझ्लुर ही न थे, किन्तु भमयक्छर कम 
करने वाले भी थे ओर जिनकी संख्या सहस्त करोड़ अथात्‌ एक 
अबे थी, तुरन्त आ पहुँचे ॥२४॥ 
क्षीरोदवेलानिलयास्तमालवनवासिनः । 
नारिकेलाशनाश्चेत तेषां संख्या न पिद्यते ॥२५॥ 
क्वीर रुझुद्र के तट पर रहने वाले तथा तमाल बन में चस॑ने' 
वाले तथा नारियल खाने वाले जो वानर थे, उनकी गणना नहीं 
थी अर्थात्‌ वे असंख्य थे, ॥२४॥ 
बनेभ्यो गदरेम्यश्च सरिद्धयश्च महाजवाः । 
आगच्छद्ानरी सेना पिवन्तीव दिवाकर५ ॥२६॥ 
किप्किन्धा में वर्नों,कन्द्राओं ओर नदियों कै तटों से महात्रल 
वान्‌ बानरी सेना ऐसे आने लगी, मानों वह सूर्य हीको पान कर 
जायगी ॥२६॥)। 
ये तु त्वरयितुं याता वानरा। सवंवानशन | 
ते बीरा हिमवच्छैलं दद्शुस्त॑ महाद्रमम ॥२७॥ 
जो वानर अन्य सब वानरों को शीघ्रतापरवेऋ बुलाने को 
गए थे, उन वीर वानरों ने हिमालय परचेत पर एक महावृत्ष 
दंखा ॥२७॥ 
तस्मिनू गिरिवरे रम्ये यज्ञों माहेश्वरः घुरा । 
सवदेवमनस्तोयपो वर्भों दिव्यों मनोहर) ॥२८॥ 


सप्तत्रिशः सगे: ३६७- 


उस रमणीक पर्वत पर पूर्वकाल में सब देवताओं के मन 
को सन्तुष्ट करने वाला दिव्य मनोहर माहेश्वर यज्ञ हुआ 
'था ॥र८।। 
अन्ननिष्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च । 
अमृताखादकद्पानि दहशुस्तत्र वानरा; ॥२६।॥ 
तदल्नसम्भव॑ दिव्यं फलं मूल मनोहरस्‌ । 
यः कश्चित्सकृदश्षाति मार्स भवति तर्पितः) ॥३०॥ 
वहाँ पर अन्न के रस से नाना प्रकार के फूल और फल पेदा 
हो गए थे। ये अमृत के समान स्वादिष्ट थे और जो कोई एक 
वार भी इनको खा लेता, तो एक मास तक उसे भूख द्वी नहां 
लगती थोी।( अथवा वह एक मास तक अफरा हुश्ना रहता 
था ) ॥२६॥३०॥ 
तानि भूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशना; । 
, औषधानि च दिव्यानि जमहुह रियूथपा: ॥३१॥ 
फल फूल भक्षण करने वाले उन प्रधान प्रधान वानरों ने वे 
सब दिव्य फल सूल लिए और अनेक प्रकार की जड़ी बू टियाँ भी 
लीं, जो वहॉ पर लगी हुईं थीं ॥३१॥ 
तस्माच् यज्ञायतनात्पुष्पाणि सुरभीणि च | 
आनिन्‍्युर्वानरा गत्वा सुग्रीवप्ति यकारणात्‌ ॥३२॥ 
कपिराज सुश्रीव को सेट करने के लिए, उन वानरों ने उस 
यद्धस्थान से सुगन्धित फूल भी अपने साथ ले लिए ॥३२॥ 
ते तु स्वे हरिवरा) पृथिव्यां सबबंबानरान्‌ । 
सब्चोदयित्वा तवरिता यूथानां जसुरअतः ॥२३॥ 





क६८ किष्किन्धाका ण्डे 


वे सब कपिश्रे ष्ठ, प्थिंवी के सब वबानरों को सुश्ीव की 
आज्ञा धुना, बहुत शीघ्र सब यथों के आने के पहिले दी, 
किष्किन्धा मे लौट आए ॥३१॥ 
ते तु तेन मुह्तेन यूथपाः शीघ्रगामिनः । 
किप्किन्धां त्वर्या प्राप्ठा: सुग्रीवो यत्र वानर) ॥३७॥ 
वे शीघ्र चलन वाले यूथप बात की बात में तुरन्त सुप्रीव के 
पास किष्किन्धा में आ पहुँचे ॥३४॥ 
ते ग्रहीत्वीषधीः सर्वाः फल व्यूलं च वानराः | 
त॑ प्रतिग्राहयामासुब चन चेदसब्रुवन ॥३४॥ | 
उन्होंने वे सब जड़ी बटियां, फल और फूल सुप्रीब को भेंट 
किए और यह कहा ॥३४॥ ' 
सर्वे परिगता! शैला! समुद्राश्य.वनानि च | 
पृथिव्यां बानराः सर्वे शासनादुपयान्ति ते ॥३९। 
हम सब ले पवतो, समुद्रो ओर वनों में जा कर उन स्थानों 
मेँ रहने वाले वानरों को आपका आदेश सुना दिआ । प्रथिवी 
के कक बानर आपकी आज्ञा को सान, यहां पहुँचने ही बाले--.. ॥ 
है ॥३६६ 
प॒व॑ श्रुर्व्वा ततो हुष्टः सुऔ्रीवः छवगाधिपः । 07 
पतिजग्राह तत्मीतस्तेषां सं पायनम्‌ |३७॥ 
इति सप्तत्रिश$ सर्ग: ॥ 


इस प्रकार चानरों के वचन सुन, वानरराज सुमीच प्रसन्न 
डुए और उनकी सेंट को अंगीकार किया ॥३७॥ 
5 | | 


हू कक 





-किष्किन्धाकाण्ड का सौंतीमबाँ सर्ग पूरा हुआ | 


अप्टत्रिशः सगे 
हा +-४ि-- 
प्रतिग्रह्न च॒ तत्सवंम॒ुपायनपुपाहतम्‌ ! 
वानरान्‌ सान्लयित्वा च सर्वानेव व्यसजयत ॥१॥ 


उन वानरों की लाई हुई सेंट को अंगीह्र कर और उसकी 
( अर्थात्‌ उनके काम की और फुर्ती & ) प्रशसा कर, उनको विदा 
किआ॥शो 


«५. विसजयित्वा स हरीन्‌ झ्रांस्तान्द्रतकर्मणः । 
मेने कृताथमात्मातं राघव॑ च महावलम ॥शा। 
उन वीर और कास पूरा कर के आए हुए चानरों को विदा 
कर, सुतीव ने अपने को तथा महावलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी को 
सफल-मनोरथ माना॥श। 
ह * उमर 
स लक्ष्मणो भीमवर्रू सवंदानरसच्तमस्‌ । 
श्नित न ० ० ए 
अन्नदीत श्रितं वाक्य सुग्रीव॑ सम्महपयन्‌ ॥३॥ 
अनन्तर लच्मण जी, सुभीव को प्रसन्न करते हुए, उन 
महावत्ती वानरराज सुप्रीव से विनम्रभाद से चोले ॥श। 


... किप्किन्धाया दरिनिष्काम यदि ते सौम्य रोचदे । 
तस्य ठद्बचवं श्रुत्ता लक्ष्मणस्य उछमापितस ॥४॥ 
हे सौस्य ! यदि तुम पसंद करो, तो हम लोग किप्िन्धा दे 
याहिर चले चले' | लच्मण जी के ऐसे सुन्दर दचन सुन कर, ५ 
सुग्रीवः प्रममीतों वाक्यमेतदुवाच ह | 


एवं भवतु गच्छावः स्पेयं लच्छासने मया ॥४।॥ 
/' बा० रा० कि०--२७ 


के 





३७७० किष्किन्धाकाण्डे 


झुप्नीब बहुत प्रसन्‍त हुए और बोले, बहुत अच्छा। आइए 
चल्ले' । में तो आपका आज्ञापालक हूँ ॥श॥ 
तमेवसुकत्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणय्‌ । 
विछरजयामास तदा तारामन्याश्व योपित) ॥६॥ 
सुप्रीव ने शुभलक्षण युक्त लक्ष्मण जी से इस प्रकार कद्दा, तारा 
तथा अन्य रित्रयों को वहों से अन्तःपुर में जाने के लिए बिदा 
किआ ॥६॥ 
एतेत्युचचैह रिवरान्‌ सुग्रीवः समुदाहरत्‌ 
तस्य तद॒चन श्रुत्वा हरयः शीघ्रमाययु ॥७॥ 


तद्नन्तर सुप्रीव ने “ यहाँ आओ २” कह कर उच स्वर से 
बानर श्रेष्ठ को बुलाया । उनके वचन सुन वे बन्द्र तुरन्त वहाँ आ 


पहुँचे ॥ज॥। 


वद्धाज्ललिपुटाः सर्वे ये स्पुः ख्ीदशनक्षमाः । 
ताह्ुवाच ततः भाप्तनान राजाकंसदशमभः ॥८॥ 
जो लोग राज्य घराने की स्त्रियों के सामने जा सकते थे वे 
आ कर हाथ जोड़े हुए खड़े हो गए । तब सूर्य समान अभावाल्े 
सुप्रीव ने उनसे कहा ॥५॥ ॥' 
[ टिप्पणी--“ये स्थुः स्रोदर्शनज्ञपा:” स्पष्ट प्रझुट हो रह्य है कि, ्‌ 
सुम्ोव के रनवाकष में पर्दा था और रनवास की जियो हरेक वानर के सामने 


नहीं निकलती थीं | रामायशुकालीन मारतवासी अनार्यजन भी पर्दाप्रथा 
मानते ये 4 ] 


उपस्थापयत छ्षिप्र शिविकां मम वानरा! | 
भ्रुत्वा तु बचन' तस्य हरय; शीघ्रविक्रमा! ॥६॥ 


जी 
री 


अष्टन्रिशः सर्गः ३७६ 


समुपस्थापयामासु! शिविकां प्रिदर्शनाम्‌ । 
ताम्नपस्थापितां दृष्ठा शिविकां वानराविप! ॥१०॥ 
लक्ष्मणारुग्यतां शीघ्रमिति सोमित्रिमत्रवीत्‌ । 
इत्युक्ता काश यान॑ सुग्रीवः सूयसन्निमम ॥११॥ 
बुहद्विहरिमियक्तमारुरोेह सलक्ष्मणः । 
धर ९ 
पाएड्रेणातपत्रेण ध्रियमाणेन मूधनि ॥१२॥ 
हे बानरों ! तुरन्त जा कर मेरी पालक्की ले आओ । सुप्रीव के 
ये बचन सुन, फुर्तीलि और बची बानरों ने बढ़ी सुन्दर पालकी 
ज्ञाकर उपस्थित कर दी | सुप्रीव ने पालछी को देख, लच्मण जी 
से कहा कि, आप इस पर शीघ्र सवार हों । यह कटद्द कर उस सूर्य॑- 
समान चमकतो हुईं सोने की पालक्की पर, जिसके उठाने को बड़े 
बडे बानर नियुक्त थे, सुभीव लक्ष्मण जी सहित सबार हुए | सुश्री 
के ऊपर सफेद छत्र ताना गया ॥६॥१०॥११॥१२॥ 
शुक्क श्व वालव्यजनैधुयमाने: समन्ततः । 
शुहभेरीनिनादेश्व वन्दिभिश्वाभिनन्दितः ॥११॥ 
उनके ऊपर सफेद बालों का चँतर भी डुलाया जाता था। शह्डू 
ओर नगाडे बज रहे थे। बन्दीगण विरुदावली पढ़ते जाते ये ॥११॥ 
निययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियमनुत्तमाम्‌ | 
स वानरशतैस्तीक्ष्णेवहुमिः शत्रपाणिमिः ॥१४॥ 
सुप्रीव उत्क्रष्ट राज्यलइ्मी को प्राप्त दोकर, रनवाम से 


निकले | उप्त समय उनकी पालकी को घेरे हुए सेकडों बलवान वानर 
ह्वा्थों में बहुत से, बड़े पैने हथियार ले चले जाते थे ॥१४॥ 





क्र करिष्किन्धाकाण्डे 


परिकीर्णों ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः । 
स॒ त॑ देशमलुप्राष्य श्रेष्ठ रामनिषेवितस्‌ ॥१४॥ ५ ४, £ 
इस अकार सिपाहियों से घिरे हुए, सुम्रीव वहाँ गए जहाँ 
औरामचन्द्र जी ठहरे हुए थे । इस उत्तम स्थान पर जहाँ श्रीराम- 
चन्द्र जी ठहरे हुए थे, पहुँच कर ॥श्शा 
अवातरन महातेजा; शिविकाया; सलइमण: 
आसाच च ततो राम कृताझ्ञलिएुटोब्मवत्‌ ॥९९)॥ 
महातेजस्वी सुगीव जी, लक्ष्मणसहित पालकी से उतरे ओर; 
ऊऔरामचन्द्र जी के सामने जाकर, हाथ जाड़े खड़े हो गए ॥१5॥ 
कृताझ्लौ स्थिते तस्मिन वानराश्चाभव॒स्तथा | 
तटाकमिव तहदृष्टा रामः झुंडपलपक्जम ॥९७॥ 
अपने राजा को हाथ जाड़े हुए खड़ा देख, अन्य वानरः भी 
डाथ जेड कर खडे हो गए | उस समय श्रीरामचन्द्र जी को ऐसा 
ज्ञान पड़ा, मानों कमल की कलियों से पूर्ण तालाब हो ॥१७॥ 
वानराखां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्‌ । 
कप ० र्‌ 
पादयो; पतितं यूप्नां तमुत्याप्य हरीश्वरम्‌ ॥१८॥ ्ट ह 
वानरराज की महती सेना को देख, श्रीरामचन्द्र जी सुओच के 


ऊपर प्रसन्ष हुए और पैर पर सीस रखे हुए कपिराज को उठा 
कर, ॥१पो। 4 


रत 


तीर 

ब्दप 

बम 
नम 


प्रेम्णा च बहुमानाच्च राघवः परिषस्वजे | 
परिष्यज्य च धर्मात्मा निषीदेति ततोब्तबीत्‌ ॥(९५ « 


. आझौरामचन्धदर आर वानरदाड सुझाच फा.शतजा-इूाल 2 


अष्टन्िंशः सर्म: ३७३ 


औरामचन्द्र जीने बढ़े प्रेम के साथ और सम्मान पवेऋ- 


+ सुप्रीब को अपनी छाती से लगा लिआ और छाती से लगाने 


वि 


के बाद श्रीरामजी ने सुप्रीच से वेठने को कद्दा ॥१६॥ 


त॑ निषएणं ततों दृष्ठा क्षितों रामोब्जवीडचः । 
| न रु नपेबते 
धर्ममय च काम च काले यस्‍्तु निषेवत ॥२०॥ 
विभज्य सतत वीर स राजा हरिसत्तम । 
हित्वा धर्म तथाथे च काम यस्तु निपेवते ॥२१॥ 
स दक्षाग्रे यथा सुप्रः पतितः पतिश्ुध्यते | 
अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणंं संग्रदे रतः ॥२२॥ 
सुत्रीव को ज़मीन पर बैठा हुआ देख, श्रीराम चन्द्र जी ने कद्दा । 
है कपिश्रे छ ! जो राजा अपने समय को बॉट ऋर बम, अर्थ और 
काम रन्वन्धी कार्य किआ करता है, वही राजा राब्य करने योग्य 
है और जो घर्म और प्रथ त्याग कर, केदद कामासतक्त हो 
जाता है, वह उस घुरुषप को नरह्द है, जो चृत्ञ को डाली पर सो 
कर, वहों से गिरते पर द्वो सचेत होता है । जो राज्ञा शत्रु के 
बंध में तत्पर ओर मित्रों के सप्रह में कटिवद्ध रहता है ॥२०१ 
न्शार्श। 


त्रिवगंफलमोक्ता तु राजा धर्मेण युज्यते ! 
उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्त: शत्रुबिनाशन ॥२३॥ 
वह राजा घर्म, अर्थ और काम त्रिदर्ग का भोका और 


घर्ांत्मा कहलाता है। दे शन्रुविनाशन ! अब इच्चोग का समय आ 
कर उपस्थित हुआ है ॥र३े॥ 


ख्डछ किष्किन्धाकास्डे 


सश्िन्त्यतांहि पिड्ेश हरिभि! सह सन्त्रिमिः । 
एवयक्तस्तु सुगऔ्रीयो राम॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥२४॥ हे 
अतः आप अपने वानर मंत्रियों से सलाह करो। जब श्रीराम- 
चन्द्र जी ने इस प्रकार सुप्रीव से कद्दा, तब सुप्रीव श्रीरासचन्द्र 
जी से बोले ॥२७॥ 
प्रनष्ठा भ्ीश्व फ्रीर्तिश्व कपिराज्य च शाश्वतम्‌। 
त्वत्मसादान्सहावाहों पुनः प्राप्तमिदं सया ॥२५॥ 
है महाबाहो | आप ही को कृपा से सुके हाथ से निकली हुई द 
यह राज्यलक्ष्मी, कीर्ति और पुस्तैनी कपिराज्य पुनः प्रिल्ा है ॥२४॥ 
तव देद प्रसादाच्च श्रातुश्च जयतांवर । 
कृतं न परतिकुर्यात्रः पुरुषाणां स दूषक१ ॥२६॥ 
हे देव ! और जीतने वालों में श्रेष्ठ ! आपके और आपके 
भाई लक्ष्मण जी के अनुग्रह्द से ही मुझे; राज्य मिल्ना है। जो 
उपकार के बदलते प्रत्युवकार नहीं करता, चह निन्‍्धय सम्रका जाता 
है ॥२६॥ 
एते वानरएुख्याश्र शतशः शत्रुसूदन । 
प्राप्ताश्चादाय वलिन; पृथिव्यां सवंबानरान्‌ ॥२७॥ 
हे शत्र सूदून ! इन सैकड़ों चानरसेनापतियो के साथ प्ृथिवी / 
के सम्प्ण बलवान वीर वानर एकतन्न हुए हैं ॥+७॥ 
ऋक्षाश्वावहिताः शरा गोलाड़ लाश्च राघव | 
कान्तारवनदुगोणामभिज्ञा घारदशनाः ॥२८॥ 
हे श्रीरामचन्द्र जी ! ये री, वानर, गोलॉगूल, बढ़ेवीर, डरा- 


बने रूप वाले ओर निजेन स्थान, वन एवं दुर्गम स्थानों के 
औेदुआ हैं ॥रुणा॥। हे 





हे ध्ॉौश्ायगस्सक्ट' खार वासरराज संग्राथ था ला रॉक: चल लकल्‍ल्‍लल्‍सआ 


अष्टत्रिशः सगे: ३७६ 


देवगन्धवयुत्राथ वानराः कामरूपिणः ! 
हि झ्पै ग ४ सैन्पेबटन्ते (० / 
से! स्त्रें! परिह्रताः सैन्येबर्टन्ते पश्रि राघय ॥२६॥ 
ह्दे रावव ! ये सब के सब दानर कोई देवताओं के और होड़ 

गन्धर्वा के औरस से उत्पन्न हुए हैं | इसीसे जब तेसा चाह तत्र ये 
वैसा रूप धारण कर सकते हैं। इनमें से वहुत से अपनी अधीनस्थ 
सेनाओं को लिये हुए रास्ते में हैं, अर्थान्‌ चले आ रहे हैं ॥२६॥ 

शत शवबद सब कांदाभद्र पु्रद्धना। 

अयुर्तेधाटता दीरा। शहभिश्व परन्तप ॥३०॥ 


अचुदेरचुदशतेमध्यत्रान्तेश्द दानरा। । 
समुद्रश्च॒ पराधश्च हरयो हरियूथपा: ॥३१॥ 


झाममिष्यन्ति ते राजन मददेन्द्रसमविक्रमाः । 
मेरुमन्‍्दरसक्लाशा विन्ध्यमेरुकृतालयाः ॥३१॥ 
हे परन्‍्तप ! सेकडो लाखों. करोड़ों, अदु्नों, शर्दों, अथु 
सध्य, अन्त्य समुद्र और अपरादे संख्यक दानर कोग आर इन 
यूथरति आने गल्ते हं। ये सब इन्द्र के समान पराक्ररी है हे 
मेरु अथवा मनन्‍्द्राचल के समान डीलटील दाले हैं । इसका 
वामस्थान बिन्ध्याचल है ॥३०॥३१॥३२॥ 


ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षद ये मवान्धवम्‌ | 
निहत्य रावण संख्ये ह्यादयिष्यन्ति मथिलीम ['३३॥ 
हे राजन्‌ ! ये सव सीता की खोज में जायंगे ओर राक्षसा से 
युद्ध कर सकुदुस्थ राबण को सार, जानकी जी को आपके निकट 
«» से आवेंगे ॥३३॥ 


९ । 
हि 
< 


ट॒। है 


३७६ किष्किन्धाकाण्डे 


ततस्तम्ुद्योगमवेक्ष्य थुद्धिमा | 
न्हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः । गे 
चथ्रूव हर्पाइसुधाधिपात्मज 
प्रधुद्धनीलो त्पलतुर्यदशंन। ॥३४॥ 
इति अषप्टनिंशः सर 


बुद्धिमान्‌ राजकुमार भ्रीरामचन्द्र जी अपने आज्ञाकारी कपि- 
राज सुग्रीच की तैयारी देख, खिले हुए नील कमल की तरह 
प्रफुल्लित द्वो गए ॥३४॥ 


किष्किन्धाकाणड का अ्रड़्तीसवों सम पूरा हुआ | 
#+ 8825 | 
एकोनचत्वारिशः सर्गः & 
+-ध««« 
इति ब्र॒ुवाण सुग्रीव॑ रामो धरममभृतां चर! । 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य पत्युवाच कृताझ्ललिम ॥१॥| 
सुमीव ने जब इस प्रकार कहा, तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ 
श्रीरामचन्द्र जी ने सुश्नीव को अपनी छाती से लगा लिआ | फिर /। 
सुगीव से, जो द्वाथ जोड़े हुए:थे, ने ऋहने लगे ॥१॥ 
यदिन्द्रो व्षते वर्ष न तच्चित्र भवेत्कचित्‌ । 
आदित्यो वा सहसांशुः छुयोद्धितिमिरं नमः ॥२॥ 
यदि देवराज इन्द्र जल को वर्षा करें, अथवा सहस्र किरण 


बाले सूये आकाश के अन्धकार को नष्ट कर, उसे प्रकाशित कर दें 
५ नो ये कोई आशद्र्य की वातें नहीं हैं ॥२॥। ह 
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एकोनचत्वारिंश:ः सर्गे: ३७७ 


चन्द्रमा रश्मिमिः कुयांत्यूथिवीं सौम्य नि्मेलाम । 
४ ख्द्ठिषो वा5पि मित्राणां प्रतिहृर्यात्ररन्तप ॥३॥ 
रुवं त्वयि न तच्चित्रं भवेद्यत्सोम्य शोभनम्‌ | 
जानाम्यहं त्वां सुग्रीव सततं प्रियवादिनय्‌ ॥४॥ 
यह भी फोई विस्मयोत्पादिनं। वात नहीं कि, चन्द्रमा अपनी 
न विमल किरणों. से प्रथिव्री को सुन्दर शोभायुक्त कर दें । इसी 
* प्रकार तुम जैसे सत्पुरुष चदि अपने मित्रों का प्रत्युपक्ार कर इन्द्र 
६ सूर्य, चन्द्रमा की तरद्द लोकऋदितकर शुभकर्म करो, तो इसमें कोई 
आशय नहीं। हे सुमीव ! यह में जानता हूँ कि, तुम सदा ही प्रिय 
केला करते हो ॥३॥॥४॥ 
ल्वत्वनाथ! सखे संखूये जेतास्मि सकत्तावरीन्‌ | 
लमेव मे सुहन्मित्रं साहाय्यं कतुमहसि ॥५॥ 
मुके यह विश्वास है कि, तुम्दारे साहाय्य से तो मैं समस्त 
शहुओं को परास्त कर दूँगा | तुम मेरे हिलेपी मित्र हो. अत. तुम 
मेरी सदद करो॥५॥ 
जहारात्मविनाशाय वेदेहीं राक्षराधमः । 
९ वश्चयित्वा तु पौलोमीमनुद्दादो यथा भचीम्‌ ॥5॥ 
जिस प्रकार अनुह्ाद, शची के पिता पौलोमी को घोखा दे 
शी को दर ले गया था और पीछे इन्द्र द्वारा मारा गया था, उसी 
प्रकार वह रालसाधम राबचण अपना नाश ऋरवाने को छीता जो 
को दर ले गया है ॥६॥ 
न चिरात्त हनिष्यामि रावणं निशित: शरे ! 
, ५. पौलोभ्या; पितरं दृप्त शतक्रतुरिवाहदे ॥७॥ 


८ किष्किन्धाकाण्डे 


शत्रुहंता इंद्र ने जिस प्रकार श्ची के हरने वाले और हरने 
की अनुमति देने वाले शची के पिता को, जो बल के गये से गर्वित, | . 
था, मार डाला था, में भी उसी प्रकार शीघ्र पैने वाणों से चुद्ध में 
राबण को सार डालूँगा ॥०॥ 
एतस्घिन्नन्तरे चैद रजः समभिवतेत । 
उष्णां तीत्रां सहर्साशोश्छादयहूगगने प्रभाग ॥4॥ 


दिशः पर्याकुलाथासन्‌ रजसा तेन मूछेता? । 
चचाल च्‌ मही सर्वा सशैलवनकानना ॥६॥ / 
इतने ही में ऐसी धूल उड़ी कि, सूर्य ढक गए और ऐसा आग 


कार छा गया कि, दिशाओं का क्लान न रहा और पर्वतों तथा 
लंगलों सहित प्रथिवी हिल उठी ॥८॥६॥ 


ततो नयेन्द्रसड्भाशैस्तीक्षणदंप्रमेहाते। । 
कृत्स्ना संछादिता भूमिरसंख्येयें। छुवद्भमे! ॥१०॥ 
देखते देखते पहाड़ जैसे विशात्न शरीरघारी, पने पेने दवोतों 
चाले और महाबल्ली अगरणित वानरों से सारी प्रथिद्री ढक 
जाई ॥१०॥। 
निमेषान्तरभात्रेण ततस्तेहेरियूथपैः । 
कोटीशतपरीवारे; कामरूपिभिराइता ॥११॥ 


फिर पलक सारते ही इच्छारूपधारी सैकड़ों करोड़ यूथनाथ 
वानरों से प्थिवी ढक गई ॥११॥ 





१ मूछेता--व्याप्तवता । (गो०) ल्‍ 


जे 
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पकोसचत्वारिश: सर: इउ्६ 
नादेये: पावतीयेश्च सामुद्रेश्व महावछे; | ' 
हरिमिमंघनिहादिरन्येश्व वनचारिभिः ॥१२॥ 
कि ये चानरगण नदियों के तटों पर, पत्रतों पर, समुद्रों के तों 
और वचों में रहने वाले और मेघ समान गजेने वाले थे ॥१२॥ 
तरुणादित्यवणश्च शशिगोरेश्च वानरे; । 
पद्मकेस रवएश्च श्वेतेमेंरुक्तालये! ॥१३॥ 
इनमें कितने ही तरुण सूर्य की तरह लाल रंग के, कितने ही 


'अंन्द्रमा की तरह सफेद रग के, कितने ही क्‍्मल-केसर के (पीजे) 


रग के थे, (इनमें से , सेरु पर्वन वासी वानरों का श्वेत स्स 
था ॥१३॥ 
कोटीसहसेदेशमिः श्रीमान्‌ परिहृतस्तदा । 
वीरः शतवलिनास बानरः प्रत्यदश्यद ॥१४॥ 
दस इज्ार करोड़ वानरों छो साथ लिये हुए, शोभायुक्त शत 
०्ली नासक वीर वानर देख १ड़ा ॥१४॥ 
ततः काश्वनशैलाभस्ताराया दीयवान्‌ पिता। 
अनेकेदशसाहसेः कोटिमि; प्रत्यदश्यत ॥१५॥ 
तदनन्तर सुमेरु पब्रताकार तारा का पिता अनेक सहत्त कोटि 
बंदरों को अपने साथ लिये हुए आ कर उपस्थित हुआ ।॥शश॥। 
तथापरेस कोटीनां महस्लेश ससन्वितः । 
पितारुमाया: सम्प्राप्टः सग्रीवश्वशुरों विद्वुः ॥१६॥ 
एक सहसत्र कतेड़ वानरों को साथ लिये सुप्रीथ के ससुर भोर 
' झुमा के पिता आए ॥१९ क्ष। 


इ८० किष्किन्धा कारडे 


पद्रकेसरसड्लाशस्तरुणाकनिभाननः | ु 
बुद्धिमान वानरश्रेष्ठ सववानरसत्तमः ॥१७॥ ३ 


अनीकैबहुसाहस्वानराणां समन्वितः । 
पिता हतुमतः श्रीमान्‌ केसरी भत्यदश्यत ॥१4॥ 
कमलकेसर की तरह रंगवाले और तरुण सूर्य की तरद्द लाल 


लाल मुख वाले बुद्धिमान और सब वानरों में श्रेष्ठ दनुमान के 


पिता केसरी लामक वानर अगरित कपिसेना लिये आते देख 
पड़े [|[१७॥१८॥ 


गोलाडमगूलमहाराजों गवाक्षो भीमविक्रमः । 
हत; कोटिसहस्रेण वानराणामहृश्यत ॥१६॥ 
तदनन्तर गोलांगूल ( गो जैसी पूंछ वाले ) बंदरों के महाराज 
और भीस पराक्रमी गवाज्ञ नामक वानर एक हजार रोड़ बानरों 
को साथ, लिये बहाँ आए ॥१६॥ 
ऋश्षाणां भीमवेगानां धूश्रः शत्रुनिवहंणः । 
हतः कोटिसहस्ताभ्यां द्ाभ्यां सममिवतेत ॥२०॥ 
अस वेगवान्‌ रीछों के राजा शन्रुहन्ता धूत्र नामक रीछ दो / 
सहस्र करोड़ रीछों की सेना लिये हुए आए ॥२०॥ 
महाचलनिभैधोरे: पनसो नाम यूथपः । 
आजगाम महावीयस्तिस्मिः कोटिमिहेतः ॥२१॥ 


पर्वेताकार वषुघारी और भयक्ुर पत्स नामक यूथपति चानर, 
महाबलवान्‌ तीन करोड़ वानरों को ले कर उपस्थित हुए ॥२१॥ ,, “८ 


एकोनचत्वारिश: सगे: श्ष््‌ 


नीलाझ्नचयाकारों नीलो नामाय यूयप) | 
कोटिमिदंशभिवत 
.... अद्श्यत महाकायः कोटिमिदंशमिहंतः ॥२२॥ 
नीलपवेत की तरह विशाल वपुधारी नील नामक यूथपति. दस 
करोड़ वानरों को ले कर उपस्थित हुए ॥रशा। 
ततः काश्वनशैलाभो गवयो चास यूयपः । 
आजगाम महावीय+ कोटिमि! परुचमिह तः ॥२३॥ 
...._ पाँच करोड़ वानगें को लिए हुए सुबर्ण पर्वत की तरह घूनि- 
"वाले महाबली गवय नामक यूथपति उपस्थित हुए ॥रश। 
दरीमुखश्च वलवान्‌ यूथपो<्म्याययौ तदा । 
हत्त। कोठिसहर्खेण सुग्रीब॑ सप्ुुपस्थित:ः ॥२४॥ 
एक सहस्र कोटि बानरों की सेना साथ लिए हुए, दरी- 
मुख नामक वलवान चूथपति सुप्रीव के ससीप आा कर पपस्थ्त 
हुए ॥रश॥ 
मेन्द्श्च हिविदश्चोभावश्विपुत्रो महावलौ | 
कोटिकोटिसहर्सेण वानराणामच्श्यताम ॥२४॥ 
मैंद और द्विविद नामक मद्दावलवान्‌ वानर अश्विनो ऊ पत्र 
एक एक हज़ार कोटि सेना साथ ले कर आए ॥२रशा। 
गजश्च बलवान वीर: कोटिमिस्तिसमिह तः । 
आजगाम महातेजा; सुग्रीवस्य ससीपत४ ॥२६॥ 


वलवान्‌ वीर गज, तीन करोड़ वानरों को साथ ले कर छु््मीद 
« के पास उपस्थित हुए ॥२६॥ 


ऐ 


इप२ किष्किन्धाकाण्डे 


ऋध्षरानों महातेजा जाम्ववान्नाम नामतः | 
कोटिभिदेशमिः प्राप्त! सुग्रीवस्य वशे स्थित। ॥२७॥ 
- रीछों के रुजा महातेजस्वी जाम्ववान्‌ दस करोड़ भालुओं को 
साथ ले सुश्रीव के पास आए ॥२७॥ 
रुसण्वान्नाम विक्रान्तो वानरो वानरेश्वरभ । 
आययो बलवास्तृण कोटीशतसमाहतः ॥२८॥ 
रुसस्वान्‌ नामक तेजस्वी ओर विक्रमशालो कपिराज शत्त- 
कोटि वानरों के साथ आकर अति शीघ्र उपस्थित हुए ॥२८॥ 
तत; कोटिसहर्सराणां सहस्तेण शतेन च | ह 
( 
पृष्ठतोज्चुगतः प्राप्तो हरिभिगन्धमादनः ॥२६॥ 
मदहापराक्रसी गन्धमादन नामक यूथपति सैकड़ों हजारों कोटि 
बानरों को साथ लिए हुए आए ॥२६।॥ 
ततः पद्मसहख्तेण उतः शह्डुहतेन च । 
युवराजोड्ड्रदः प्राप्त: पितृतुल्पपराक्र म) ॥३०॥ 
अपने पिता वालि की तरह पराक्रमी युवराज अद्भद. एक 


३ 
हे 


हज़ार पद और एक इज़ार शह्लः बदरों को साथ लिए हुए देख 


पड़े ॥३०॥ 
ततस्तारादयुतिस्तारों हरिभीमपराक्रम: । 
९ 
पश्चमिहरिकोटीमिद्रतः प्रत्यदश्यत ॥३१॥ 


तारा की तरह चद्युतिमान्‌ तार नामक यूथपति पाँच करोड़ 
तानरी सेना के साथ दूर से आते हुए देख पड़े ॥३१॥ 


एकोनचत्वारिंश: सर्ग: ३८३- 


इन्द्रजानु। कपिवीरों यूथपः प्रत्यदश्यत । 
“.. प्रकादगानां कोटीनामीश्वरस्तेश्च संद्ृत। ॥३२॥ 
ग्यारद करोंड वानरों छो साथ लिए हुए बीरचर कपिदयृथ- 
इन्द्र आानु आते देख पढ़े ॥३२॥ 
ततो रम्पस्वनुप्राप्तस्तरुणादित्यतन्रिमः । 
अयुतनाइतण्चेद सहस्तेण शनेन च ॥११॥ 
तरुग सूर्य की तरद्द तेजस्त्री रन्भक यूथपति सौ करोड़ बदरों 
>को साथ लिये हुए देख पढ़े ॥३३॥ 
द॒तों यूथपतियीरों दुसुंखों नाम वानरः | 
प्रत्यदश्यत कोटिस्यां दाभ्यां परिहतो बली ॥३४॥ 
दुर्मुख नामक वीर यूथपति बानर, दो करोड़ बदरों को निये 
हुए आते देख ॥३४॥ 
कैलासशिखराकारिोनरेरमी धविक्रमः । 
हंतः कोटिसहस्तेण हलुमान्‌ पत्यद्श्यत ॥३५॥ 
कैलासशिखर की तरह विशाल शरोर धारी मयहूु: पराक्रम 
वाले हनुमान जो सहस्र करोड़ वानरों को साथ ले उपस्थित 
हुए ॥इ शा 
नलश्चापि महावीय्यः सहतो द्रुमवासिमि: | 
कोटीशतेन सम्पाप्त:ः सहर्सेश शतन च ॥३६॥ 


फिर मद्दाचली नल नामक युथनाथ, पेड़ों पर रहने चाले म्रो 
»« करोड़ एक दज़ार बानरों को सेना साथ लिचे हुए आये ॥३६॥ 


श्घछ किष्किन्धाकाण्डे 


ततो दपिसुख: श्रीमान्‌ कोटिमिदेशभिह तः 
संप्राप्तो>अभिमतर्तस्य सुग्रीवस्य महात्मन। ॥३।| .. & 
तदनन्तर शोभायुक्त दधिमुख नामक यूथपत्ति दस करोड़ 
बानरों के साथ सहात्सा सुत्रोव के समीप सआ्राए ॥१७॥ 
शरभ! कुछुदो वहिवानरो रंह एव च | 
एते चान्ये ले वहवो वानरा) कामरूपिणा ॥३८।। 
आहत्य पूथिवीं सवा पर्वतांश्च चचानि च । 
यूयपा: समलुभाप्तास्तेपां संख्या न विद्यते ॥३६॥ 
इसी तरह यथेच्छुहूपधारी शरभ, छुम्रुद, वहि ओर रह 
आदि अनेक अन्य वानरयूथपति अखिल प्रथ्रिवी, पवेतों और 
वनों को ढकते हुए वहाँ आए । इनकी गिनती नहीं थीं ॥३८॥३६॥ 
आगताश्च विशिष्टाश्च पूथिव्यां सववानरा: | 
आएवन्‍न्तः छुयन्‍्तश्च गजन्तश्च छुबद्भमा: ॥४०॥ 
पृथिवी पर जो मुख्य मुख्य वानर थे, वे सब उछलते कुच्ते 
किलकागियां मारते सुत्रीव के रास आ पहुँचे ॥8०॥ 
अच्यवतन्त सुग्रीय॑ सूर्यमम्रगणा इच । 
कुर्वाणा चहुशब्दांश्चकपक्ष्टा बलशालिनः ॥४ १॥ 
और चारों ओर से सुआओव को ऐसे घेर लिया जैसे बादल सूर्य 


को घेर लेते हैं । आए हुए प्रकृष्ट बलशाली वानर अनेक प्रकार 
की बोलियों बोल रहे थे ॥४१॥ 


[ टिप्पणी--सुग्रीव द्वारा किए. गए. इस वानरी सैन्य-संग्रद से यह 
अवगद होता हे कि किष्किन्धाराज्य में भी सामन्त-प्रथा प्रचलित थी । )' 


# पाठान्तरे ४ प्रहुष्टा ? | 


एकोनचत्वारिंश: सर्य: इपर 


शिरोमिवानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयन | 
अपरे वानरश्रेष्ठा: र्यम्य च यथोचितम्‌ | 
सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राज्नलयर्तदा ॥9२॥ 
इनमें से कोई तो सिर कुका अपना आना सुप्रीच को जनता 
रहे थे ओर कोई यथोचित रीति से द्वाथ ज्ोइ कर, सुप्रीच के 
पास जा खड़े हुए थे ॥४२॥ 
सुग्रवस्त्वरितों रामे सवोस्तान्‌ वानरपभान । 
निवेदयित्वा धमज्ञ। स्थितः प्राक्ललिरत्रवीद ॥४३॥ 
तदनन्तर सुग्रीतर ने, तुरन्त ही धर्मक्ष श्रीरामचन्द्र जी की उन 
सब वानरों का आगमन हाथ जोड़ कर निवेदन किआ ओर फिर 
वानर-यूथपतियों से कद्दा ॥४३॥ 
यथासुख॑ पवंतनिमरेए 
बनेपु सवध उ वानरेन्द्रा: | 
निवेशयित्वा विधिवद्वलानि 
वल॑ वलज्ञः प्रतिपत्तुमीष्ट ॥४४॥ 
इति एकोनचत्गर्रिशः सर्ग: 
हे समस्त वानरेन्द्रो ' पद्तों, करनों और वनों से जड़ों 
जिसको सुविधा हो, वहाँ समस्द सेनिक दानरों को ठद्दरा वो । 
फिर तुममें जो सेना की पद्धति से अभिन्न हों, वे सैनिकों का 
गिन डालें ॥४४॥ 


किप्किन्धाक्रएड का उन्तालोगदो हर्य पृष्ठ रचा | 


चल 


वा० र|० कि०--२६ 


चत्वारिशः सर्गः 
के 
थथ राजा समुद्धा्।' सुग्रीवः झुवगाषिप/# | 
उवाच नरशादूलं राम परवलादनम्‌ ॥१॥ 
फिर समृद्धशाली कपिराज सुग्रीव ने शनत्रुहन्ता, नरश्रेष्ठ 
पीरासचन्द्र जी से कद्दा ॥१॥ 
आगता विनिविष्ठाश्य वलिन। कामरूपिण; । 
वानरेन्द्रा] महेन्द्रामा ये मद्िषयवासिन; ॥१॥ ह 


है श्रीरासचन्द्र जी! ये इन्द्र के समान पराक्रमी एवं कासरूपी 
वानरगण जो मेरे राज्य के अन्तर्गत रहने वाले हैँ, आ गए ॥२॥ 


ठ इसे वहुविक्रान्तैव लिभिःः भीसविक्रमेः | 
धागता बानरां घोरा देत्यदानवसबन्निभा; ॥३॥ 

'ये अनेक स्थानों में अपना बल विक्रम अकट कर चुके हैं। 
ये बढ़े सीख पराक्रमी, देत्य दानवों के समान घोर रूप वाले और 
बलवान समस्त वानर आ पहुँचे हैं ॥३॥ 

रूयातकमोपदानाश्च बलवन्तो जितकूमाः । 
पराक्रसेषु विख्याता व्यवसायेषु चोचमाः ॥४॥ 
ये खव युद्धविद्य में प्रसिद्ध हैं, वड़े वलवान और कभी थकने 
वाले नहीं हैं । ये प्रसिद्ध पराक्रमी भी हैं ओर अएने कामों में 
छाल हैं ॥४॥ 
१ समृद्धार्थ:-प्रदृद्धसवंसम्पत्ति: | ( गों० ) छ पाठान्तरे---“झबगे- 
इवरः |? पु पाठान्तरे--/वानरा वारणेन्द्रामा (? पपाठान्तरे “हरिमिः [” 


चंत्वारिंशः सर्ग: उघ्क्त 


पृथिव्यम्युचरा राम नानानगनिवासिनः । 
कॉट्यग्रश इसमे प्राप्ता वानरास्तव किड्डरा। ॥५॥ 


दे रास ! ये सत्र प्रथिवी आकाश में घूमने वाले, अनेक पर्वर्तों 
पर रहने वाले हैँ। ये असंख्य वानर ज्ञो आए हैं, सो ये सद 
आप के दास हैं ॥५॥ 


निरदेशवर्तिनः सर्वे सर्वे गुरुहििते रताः 
अभिम्रतमजुष्ठातूं तव शक्ष्यन्त्यरिन्द्व ॥६॥ 


ये सब अपने बढ़ों की आज्ञा मानने वाले ओर उनके द्वित में 
तत्पर रहने वाले दूँ हे अरिन्दम ! थे आपके इच्छानुसार लक 
काम कर सकते हैं ॥5॥ 


त इसे वहुसाहस रनाके भीम विक्रमः 
यन्मन्यसे नरव्यात्र प्राप्तकाल तदुच्यताम्‌ ॥७॥ 
सो ये कितनी ही सहस्त भामविक्रेमी सेना आपकी सेवा हें 
उपस्थित है, अब आपका जैप्ता विचार हो, चैसी सम्योचित 
आज्ञा दंग नए ॥॥] 


खत्सैन्यं त्वढशे युक्तमाज्ञापयितुमहसि । 
काममेपामिदं काय त्रिदितं मम चल्ततः ॥८॥ 


हे राम! यह आपकी सेना आपकी अव्ानुवर्दिती है, आए 
इसे आज्ञा दे । यद्यत्रि इनक्ना आगे जा करना है वह में दृघ्दतः 
(सारांश रूप में) जानता हूँ (अर्थात्‌ इनको सीता जी को दुंढ़ना 
होगा ) ॥०॥ 


की 


5 


न वन ल्‍लिजजल्‍नननन >> जाता 


१ कोस्‍्यग्रश इति बहुसंख्पोरलक्र्ण । (गो०) 


ड्पद किष्किन्धाकाण्डे 


तथापि तु यथातत्वमाज्ञापयितुमहसि । ॥ 
तथा#% ब्रुवाण् सुगीव रामो दशरथात्मज/॥ह&॥ 


तथापि अ.प इनको यथार्थेरीत्या आज्ञा दीजिए । जब सुप्रीव 
ले इस प्रकार कद्दा, तव दशरथनन्दन श्रीरासचन्द्र जी ॥६॥ 


वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य इदं वचनमन्नवीत । 

ज्ञायतां मम॒ वेदेही यदि जीवति वा न वा ॥१०॥ 

से च देशों महाप्राज्ञ यस्मिन वसति रावण; । रा 
अधिगभ्य तु वेदेहीं निलयं रादणस्य च्‌ ॥११॥ 

प्राप्तकाल विधास्यामि तस्मिन काले सह तया। 
नाहसस्मिन्‌ पशु कार्ये वानरेश न लक्ष्मणः ॥११॥ 


स्वमस्य हेतु! कारयेश्य प्रशुश्व॒ छुवगेश्वर । 
त्वमेवाज्ञापप विभो मस कार्येविनिश्चयम््‌ ॥१३॥ 


सुम्रीच को राले लगा, यह वचन बोले, पहिले तो यह जान 
लेना है कि, जानकी जीती हूं या नहीं। फिर उस देश का पता 
लगानाना हे, जहाँ रावण रहता है। जब जानकी जी के जीवित 
रइने और रावण के निवासस्थान का पत्ता चल जायगा, तव उस 
समय वहों पहुँच कर तुम्हारी सलाह झ्रे समयाजुसार उचि, 4 
कार्य किआ जायगा । हे दानरेश ! में या लक्ष्मण इस कछाये को 
पूरा नहीं कर सकते | तुम्ही इस कार्य को कराने वाले हो और 
है चानरराज ! तुम्हीं इस काम को पार लगाने वाले हो । अत 
हुनन्‍्दीं इस वारे मे निश्चित काये को समझा बूक ऋर, इनको आज्ञा 
दो ॥१०॥११॥१२॥ १ १॥ 


पा न हम 
# पाठान्तरे---इति” # 





कट 


चत्वारिंशः स्ग: इंद& 


त्वं हि जानासि यत्कार्य मम वीर न संशय: । 
सुछदद्धितीयों विक्रान्तः प्राज्ः कालविशेषषिद्‌ ॥१४७॥ 
हे बीर ! तुम निरसन्देह। मेरे काम को जानते हो। एक तो 
तुम मेरे हितैयी, दूसरे पराक्रमी, तीसरे बुद्धिमान और चौथे 
समय को ज्ञानने वाले हो ॥१४॥ 


भवानस्पद्धिते युक्तः सुहृदाप्तोअ्य॑त्रित्तमः । 
एवमुक्तस्तु सुगीवो विनतं नांम यूथपम््‌ ॥१४॥ 
अन्नवीद्रामसान्निध्ये लक्ष्मणस्थ च धीमतः । 
शैल्ला्म मेबनिधेषिमूर्जितं छुर्गेश्वरः ॥१६॥ 
« [ ठिप्पणोी--ऊपनके श्लोऊों में “स्व” और १७ख्रे में भवान” है । ] 
आप मेरे द्वित में तत्पर सुदृढ हें लथा अवथवेत्ता हैं। जब 
ओरामचन्द्र जी ले सुमीब से इस प्रकार कह्दा, तब सुप्रीब ने, बुद्धि- 
भान श्रीरामचन्द्र जी और लक्ष्मण जी ढी के आगे, विनन नामक 
युथपति से, जे। पर्वेताकार था और मेघ की त्तरद गरज़ रहा था. 
कहा ॥१४॥१६॥ 


सोमसूर्यात्मजे! साथ वानरेबानरोच्म । 
देशकालनयेयुक्तः कार्याकायत्रिनिश्वये ॥१७ 
हतं! गतसहसेण वानराखां तरस्विनाम्‌ | 
अधिगच्छ दिश पूत्रो मगेतवनकाननाध ॥१८॥ 
हे वानरोत्तम । चन्द्र सूच की तरह वर्ण बाले वानरों को जे। 
देश काल ओर नीति के जानने पाले तथा ले करने पमफरतने 
कार्यो के विपय में निश्चय करने की योग्यता रखने बले एवं 


2६० किष्किन्धाकाण्डे 


बलवान एक लक्ष वानरों को साथ ले. तुम पूर्व दिशा को जाओ 
अर वहाँ पर प॑तों और काननों में ॥१७१८॥ 

तत्र सीतां च वेंदेहीं मिलयं रावणस्य-च-। 

( ० छू 
मागध्वं गिरिश्ृद्भपु बनेषु च नदीपषु च ॥१६॥ 
सीता जी का और रावण के आवासस्थान का पता ही 

इनका पता लगाने के लिए वहाँ के समस्त मरवेत-शिखरों, वन 
ओर नदियों को ढू ढो ॥६&॥ 

नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कोशिकी तथा ! 

कालिन्दीं यमुनां रम्यां यासुनं च महागिरिस्‌ |२०॥ 


सरखतीं च सिन्धुं च शोणं मणशिनिभोदकर््‌ | 
महीं क/लमहीं चैव शैलकाननशोभिताम्‌ ॥२१॥ 
भागीरथी गद्»ा, रसणीक सरयू , कौशिकी, कालिन्दी यमुल्ला 
ओर रमणीक यमुनातटवर्ती विशाल पवेत, सरस्वती, सिन्धु, मणि 


की तरह सूचछ जल वाला सोनभद्र, नदी और परव॑तों उनों 
सहित कालसही नदियों को ढू ढ़ो ॥२०॥२१॥ 


व्रह्ममालान्विदेहांश्च सालवान्‌ काशिकोसलाम | 
मागधांश्च महाग्रामान्‌ पुण्डान्‌ वज्ञॉस्तयेव च ॥२२॥ 
ब्रह्ममाल, विदेह, सालग्र काशिराज्य, कोसलराज्य, मगछ, 
सहाग्ास, पुण्डू , वंग आदि देशों के प्रत्येक स्थान को खोजा ॥२२श॥ 
पत्तन॑ कोशकाराणां भूमि च रजताकरास्‌ । 
सबमेतद्विचेतव्यं मागयद्धिस्ततस्वतः ॥२३॥ 


चत्वारिंश: सगे इंटर 


रामस्य दयितां भागा सीतां दशरथस्तुपास्‌ | 
समृद्रमवगाटांश्च प्वतानू पचनानि च ॥२४॥ 
उन नगरों को भी खोजो जहा रेशम के कीड़े होते हैं. और 

जहाँ चॉँदी को खानें हैँ । तुम इन सब प्रदेशों में घूम फिर कर 
सर्वेत्र महाराज, दशरथ की पुत्रवधू और श्रीरामचन्द्र जा की 
प्यारी भायो सीता को ढूँढ़ो । समुद्र के वीच जो ढापू हैँ, उनके 
पहाड़ों और नगरों में भी हू दबा ॥२३॥॥२७॥ 

मन्दरस्य च ये कोर्टि संभ्रिताः केचिदायताय | 

'कर्णप्रावरणाश्चैद तथा चाप्योष्ठकर्णकाः ॥२४॥ 


घोरलोहमुखाश्चैद जदनाश्वैकपादकाः । 

अक्षया वलपन्तश्व पुरुषाः पुरुपादका; ॥२६॥ 
किरांता। कर्णचूडाश्व हेमाड़ा प्रियदर्शना: । 
आममीनाशनास्तद्र किराता द्वीपदा सिन। ॥२७॥ 


ए 
अन्तजलचरा घोरा नरब्याप्रा इति श्रुवाः । 
एतेषामालया; सर्वे विचेया; काननोक्स! ॥२८॥ 
सन्दराचल पर्वत की तलहटी में जो नगर बसे डुए छू, इस 
सव में भी दूं इना । कर्णरहित, ओठों पर कानों बचाने, मजकूर 
लोह मुख वाले, चढ़ी तेज़ी के साथ चज्ञने वाले, इरुरगे, अदुष्य 
बलवाले, नरमॉसभोजी लोग, कच्ची मछलियों खाल चाल शिगन, 
कार्नो के ऊपर चोटी रखते वाले, सुनहली रंग की देह बाले, देरपने 
में सुन्दर, किरात द्वीपवासी , जो जल के भीवर जलल्न्तुओं हो 


जी ७ ० ०-> 


२ क्ण॒प्रावरणाः--आच्छादितवर्णा: । निष्स्णाइत्ययं: । ६ गो० ) 


ढः 
शहर किप्किन्धा काण्डे 


तरह विचरने वाले हैँ और भयद्ुर हैं तथा नख्यान्न कद्द कर 
प्रसिद्ध हैँ, उन सब के रहने के स्थानों को, हे वानरो ! तुम ढेँदना ५ 
॥२४॥२६॥ रजारपा। 


गिरिशियें च गम्यन्ते छुवनेन छुपेल च | 
रन्नवन्तं यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितस ॥२६॥ 
जिन स्थानों सें पवेतों पर से मार्ग हो अथवा जहाँ घरनयी या 
नाव से जा सको, वहाँ जाकर ढूँढ़ना । सात गज्यों से सुशोभित 
रत्तवान, यवद्वीप में भी जाना ॥२६॥ 
सुदर्णरूप्यक चैव सुबर्णाक रसण्टितम्‌ । 
| 
यवद्धीपमतिक्रम्य शिशिरों नाम पवेतः ॥३०॥ 
इस द्वीप में सोने की खाने होने से लोग इसे सोने चाँदीं का 


द्वीप भी कहा करते हैं | चवद्वीण के आगे शिशिर नामक पवत 
है ॥३०॥ 


दिव॑ स्पृश॒ति श्रृद्धेण रेचदानवसेवितः । 

एतेयां गिरिहुगषु प्रपातेष बनेषु च ॥३१॥ 
मागध्यं सहिता; सब रामपत्नीं यशस्विनीस । 
तो रक्तजर् शोणमगाधं शीध्रवाहिनम्‌ !।३२॥ 


इस पर्वत के शिखर आकाशध्पर्शी ओर उसपर देवता 
दानव रहा करते हैं । इन सब गिरिदुर्गों, नदी केमुहानों पर और 
बचें में तुम सव मिल कर यशस्विदी रामपत्ती सीता का पता 
- लगाना। फिर, लाल रंग का अगाघ जल वाला ओर बड़ी तेक 
जे बार वाला शोण नामक नद मिलेगा ॥३१॥३१९श॥ ४ 
४ हे हे 
कर 
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ः 'गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धचारणसेचितम । 
“४: तेस्य तौथंषु रम्येषु विचित्रेष बनेण च ॥३३॥ 
रावश; सह वैदेशा मार्गितव्यस्ततस्ततः । 
परवंतप्रभवा नद्यः सुरम्या वहुनिष्कुदा:१! ॥३४॥ 
फिर समुद्र के उस पार जाना | वदों सिद्धों और चारणों से 
सेबित उसके वटों पर, रमस्य विचित्र वर्नों में रावण सहित 
जानकी जी को इधर उधर तत्नाश करना | वहां पर पहाड़ी नदियों 
५. के तटों पर बहुत से रमणीक उद्यान हैं ॥३३॥३४॥ 
मार्गितव्या दरीमन्‍्तः पर्वताथ वनानि च | 
७ (ः 
ततः समुद्रद्वीपांध सुभीमान द्रष्डुमहेथ ॥३४॥ 

- इनमें तथा घाटियों में, पर्वतों पर और वर्नों मेतुम सीता के 
तथा रावण के आवास-स्थान को तल्लाश करना | तदनन्तर तुम 
को बड़े भयानक समुद्री टापू देख पड़ेंगे ॥३५॥ 

ऊर्मिवन्तं समुद्र च क्रोशन्तमनिलोद्धतम । 
तत्रासुरा महाकायाश्छायां गृद्धन्ति नित्यशः ॥३६॥ 
वहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें उठती हैँ घोर वायु के संयोग ये 
५ समुद्र नाद करता है वहाँ पर बढ़े बढ़े शरीर वाले 'चछुर लोग 
रहते हैं जो मदेव समुद्र के ऊपर हालो को छाया पकड़ नेदे 
हैं ।३४॥ | 
ब्रह्मणा समनुन्नाता दीवकालं चुझ भिताः 
त॑ कालसेघप्रतिम॑ महारगनिपेवितम ३७॥ 
गत ३ निष्कुटा >-उि्यॉनाध्यापां, | [ दया 
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आकाशचारियों की छाय पकड़ने के लिए उनको त्रह्मा जी 
की आज्ञा है। वे चहुत दिनों से भूखे हैं। तुम उस पलयकालीन॥3, -ू 
मघों के समान तथाबड़े सपासे युक्त ॥३७॥ 
अभिगम्य महानाद' श्तीर्थेनेव महोदधिस्‌ । 
ततो रक्तजलं भीम॑ लोहितं नाम सागरम ॥र३८॥ 
उस महानाद करते हुए समुद्र के किनारे किनारे ही जाना 
अथवा बड़ी सावधानी से जाना और उन छाताम्राहियों से 
सावधान रहना । तदनन्तर तुमको लाल जल का लोहित नामक | ह 
भय्डछुर समुद्र मिलेगा ॥१घप्णी 
गता द्रक्ष्यय ता चैत्र बृहतीं कूटशाल्मलीम्‌ | 
गृह च वैनतेयस्य चानारत्नविभूषितस्‌ ॥३६॥ 
वहाँ जाने पर तुन्हें एक बढ़ा सेमर का पेड़ देख पड़ेगा। 
चह पर नाता रत्नविभूषित गरुड़ का घर बता हुआ है ॥३६॥ 
तत्र कैलाससझ्लाश विहितं विश्वकमंणा । 
तत्र शेलनिभा भीमा सन्देहा नाम राक्षसा। ॥४०॥ 
शैलमृल्ेपु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः । 
ते पतन्ति जले नित्यं सूर्य स्योदयन' प्रति ॥४१॥ 
निहता ब्रह्मतेजोमिरहन्यहनि राक्षसा। । 
अभितदप्ताश्व सूयण लम्बन्ते सम पुन पुन ॥४२॥ 


वह घर कैलास की तरह विश्वकर्मा ने बानाया है। वहा 
नारूप घारी प्वताकार ओऑरमयछुर मन्देह नासी राक्षस पर्वत 


पे २ तीर्थेनामिगग्थ---उपरायोभिगम्प | ( गो० ) हा 


जे, 
7 
मं 





चत्वारिशः से: ३६४ 


. शिखरों पर लटका फरते हैं| जब सूर्य उदय होते हैं, तव सूर्य के 

' ताप से तप्त हो नित्य त्राह्मणों की अध्यांख्जलि से ये मारे जाते हैं 

' और सूर्य के ताप से तप्त हो, फिर पर्वतशिखर पर लटक जाते हैं 
एणाष्शाश्रा) - 


ततः पाण्डरमेघामं क्षीरोद! नाम सागरम | 
गता द्रक्ष्यथ दुर्धर्पा मुक्ताहारमिवोर्मिमिः ॥४३॥ 


तदनन्तर सफेद बादल के रंग वाला ज्ञीरोद नाम का समुद्र 
| वहाँ जाने पर तुम देखोगे कि, बह अपनी लहरों से मोनी के 


है ह्टे 
बी की तरह जान पड़ता है ॥४श॥ 


तस्य मध्ये महाश्वेत ऋषभो नाम पव॑तः । 
पै ३, हु ०७ 
दिव्यगन्धेः कुसुमिते राजतेश्य नगेहतः ॥४४॥ 
चीरोद समुद्र के वीच में ऋषभ तास का एक पहाड़ है। धस 
पर दिव्य गन्ध युक्त फले फूले सघन पेड़ लग रहे हैं ॥४८१ 
सरश्च राजतें प्मेज्वलितेहमकेमर: | 
नाम्मा सुदर्शन नाम राजहंसेः समाकुलम्‌ ॥४५॥ 
उस पर्वत पर ही सुदर्शत नाम का एक तालाब है जिसमे सुर- 
५ इले रंग के कमल वे फूल सुशोभित हे रहे हैं और वहाँ राजहस 
किलोलें किश्रा करते हैं ॥४४१ 


विवुधाश्चारणा यक्षाः किन्नरा: साप्सरोगणाः । 


हुए्टा। समभिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरंसवः ॥४६.॥ 
उस सरोवर से तट पर चहुत से चारण, यज्ञ किन्नर आर 


.भप्सराएँ हर्पित हो कीड़ा करने के लिए घृसा करती हैं १४७॥ 
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क्षीरोद' समतिक्रम्य ततो द्रक्य्य वानरा: । ु 
जलोद॑ सागरश्रेष्ठं सबंभूतभयावहम््‌ ॥४७॥ ह 
है वानरगण ! क्षोरसागर उतरने के बाद जलोद नामक 
सागर मिल्तेगा | यह समुद्र सब्र प्राणियों को भय उपजाने वाला 
है ॥४७॥ 


तत्र तत्कोप॒जं तेज: कृत हयसु्खं महत्‌ । 
अस्याहुस्तन्महावेगमोदन॑ सचराचरप ||४८॥ 
उसमें ओवब नामक ब्रह्मषि के क्वोघ से उत्पन्न विशाल हयमुख / 
सामक तेज उत्पन्न हुआ है | उसका अदभुत तेज है और युगान्त 
में चर अचर सबस्न प्राणी उसमें भात की तरह उबलते हैं ॥४८॥ 


तत्र विक्रोशतां नादो थूतानां सागरोकसाम । 
श्रयते च समर्थानां रृष्ठा वद्वंडबासुखम ॥४६॥ 
समुद्रवासी प्राणी जो उसकी लपटें सह सकते हैं, वे उस बढ़ 
वानल को देख कर, मारे डर के चिल्लाया करते हैँ । इनके 
खिल्ल्ाने का शब्द बहाँ सुन पढ़ता है ॥४६॥ 
स्वादृद्स्योत्तरे देशे योजनानि त्रयोदश ! 
जातरूपशिलो नाम महान कनकपवतः ॥४०॥ ता 
स्वाद समुद्र के उत्तर तट पर तेरह योज्रन विस्तार वाला, 
सोने की तरह प्रभाववात्रा एक वड़ा पहाड़ है, जिघका नाम ज्ञात- 
रूपशित्न हे ॥५०॥ 
तत्र चन्द्रपतीकाशं पन्नगं धरणीपरस | 
प्मपत्रविशांलाक्षं ठठो द्क्षबथ बानरा) ॥४१॥ 
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हे बानरों ! वहाँ तुम लोग चन्द्रमा की तरह सफेद प्रभा 


अ' काले ओर कमलपन्न की तरह बड़े नेत्रों चाले एक घरणीघर सपे 


दश् 


(5३ 


को देखोगे ॥४१॥ 


आसीन पवतस्याग्रे सवेभूतनमस्क्ृतम्‌ । 
सहस्नशिरिसं देवमनन्तं नीलवाससम्‌ ।।५२॥ 


पहाड़ के शिखर पर सब देवताओं से नमस्कृत, सहस्र मस्तकों 
बाले अनन्त जो नींलाम्बर घारण किए हुए बैठे रहते हे ॥५श॥। 


त्रिशिरा; काश्वनः केतुस्तालस्तस्य महात्मनः [ 
स्थापितः पर्व॑तस्याग्रे विराजति सवेदिक। ॥१३॥ 


उसी पर्वत के शिखर पर तीन शाखा बाला, सुनहला, ताल 
वा वृक्ष, ध्वजाकी तरह एक वेदी पर लगा हुआ है ॥४३॥ 


पूवस्यां दिशि निर्माणं कृत तब्निदशश्वरेः | 
स्‍ ५ 
तंतः परं हेममयः श्रीमानुदयपवततः ॥॥४४॥ 


देवताओं ने पूर्व दिशा की सीमा के लिए इस ताल का पक्ष 
को चित्त स्वरूप वहाँ वना रखा है । इसके बाद छान्तिमान 
( अथत् चसकीला ) सुवर्शमय उद्दय ण्रबंत् है ॥॥४४॥ 


तस्य कोर्टिदियं स्पृष्ठा शवयोजनमायता । 
जातरूपभपी दिव्या विराजति सवेदिका ॥५४५॥ 


इस पर्चत का अगला शिखर आक्ताशस्पत्णी है और सम 
योजन लंबा है। वह सोने की दिव्य बेदी सहित कहाँ विराजमान 


है (श्शा 


ब्रेक. 


श्ध्८ किष्किन्वाकाणडे 


सालैस्तालैस्तमालैश्व कशणिकारेश पुष्पितेः । 
जातरूपमयेद्दिव्ये! शोभते सयेसन्रिमेः ॥५६॥ 
उस पर सुनहले दिव्य सूर्य की तरह चमकीले ओर फूले हुए 
खाल, ताल, तमाज्ञ ओर कनेर के पेड़ लगे हुए हैं ॥५६॥ 
तत्र योजनविस्तारमुच्छित दशयोजनम्‌ । 
धरुद्धंं सौमनस नाम जातरूपमर्य भुवम्‌ ||४७॥ 
उस पवत पर सुबवर्णमय एक सोमनस शिखर है जो एक 
योजर विस्तार वाला ( लम्बा ) ओर दस योजन ऊँचा है ॥५७॥ 
ठन्न पूष पढ़ कृत्वा पुरा विष्णुसिविक्मे । 
द्वितीय शिखरे भेरोश्चकार पुरुषोत्तम॥।४८॥ 
पृवरकाल सें पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ले ( वामनावतार के 
समय ) तीन पग प्रथिवी नापने के समय, पहला पैर इसीके खझद्ज 
पर रखा था, ओर दूखरा पैर सेरु पर्वेत के शिखर पर ॥४५८॥ 
उत्तरेण परिक्रम्य जम्बूद्वीपं दिव,करः । 
दृश्यों भव॒ति भूयिष्ठ शिखरं तन्‍्महो च्छपप॥५६॥ 
सूर्य भगवान्‌ उत्तर की ओर से जम्बद्दीप की परिक्रमा करते 
हुए इसीकि उच्च शिखर पर लोगों को भल्ती भांति देख पढ़ते 
हूं ॥५६॥ 
तन्न वेखानसा नाम वालखिल्या सहर्षयः । 
प्रकाशमाना दृश्यन्ते रूयेब्णास्तपस्थिन! ॥६०॥ 


हहाँ पर सूर्य के समान प्रकाशमान, वैखानस _नामक बाल- 
खिल्य सहथि तपस्या करते हुए दिखलाई पड़ते हैं ॥६०॥ 


! 


* 


क 


चत्वारिंश: सगे; झ६६ 


अय॑ सुदर्शनों द्वीप: पुरो यस्य मकाशते । 
ः 
यरिंप्रिस्तेजश्च चश्षुश्व॒ सबभाणभूत्रामपि ॥६१॥ 
इसीके पास सुदृशेन नामक द्वीप देख पड़ेगा | उब इस सौम- 
चस शिखर पर सूयेदय होता है, तव॒ सब प्राणियों के नेहें में 
उजाला आता है ॥६१॥ 
शैलस्य तस्य भ्ृद्धेप कन्दरेष वनेष च्‌। 
रावण! सह वेदेशा मार्गितव्यस्तवस्ततः ॥६२॥ 
उस शैल के ऊपर की कन्द्राओं ओर वनों में रावए सहित 
जानकी जी तथा रावण को सर्बंत्न तलाश करना ॥5१॥ 
काथ्वनस्य च शैलस्य सयेस्प च महात्मनः | 
आपिए्टा तेजसा सन्ध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशते ॥६३॥ 
सखुबर्ण के शैल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता हे, तथ आतः 
ध्या लाल रंग की देख पड़ता है ॥5१॥ 
पूवमेतत्कृत द्वारं पृथिव्या शुवनस्प च | 
सूयेस्योदयन चैव पूवा होवा दिश्युच्यते ॥६४॥ 
ब्रह्मा ने पूर्व में यही पूत्र दिशा रूप प्रथिवी ओर भवनों 
का द्वार वनाया | इसी दिशा से सूयथ उदय हाते दूँ, "अतः इसे 
पू्े दिशा कहते हैँ ॥६७॥ 
तस्य शेल्लस्थ पृष्ठप निकरेप भुहासु च। 
रावण; सह वैदेल्या मार्मितव्यस्ततस्तदः ॥६५॥ 


उस उदयाचल्न के ऊपर के मरनों झर कन्दरारं में सीदा आर 
रावण फो खोजना ॥६४॥ 


खाक... “चुक चुत. आन. पदक पेन न  नफाकूढ अनमीत-  ".». युता।.. अत... गज... गाडी. छा... कम खा, 


४०० फिल्किन्धाहाण्ले 


शा म्रिंद 
ततः परमगम्या स्थाध्विपूत्रा त्रिदभादता | 
रे 
रहिता चन्ठसयाम्यामद्श्या निमिरात्ता किए. |, 
आगे टेंबता लोगगा भा निवामस्थान सीने के पहागशा उम 
पद्रत के आगे पव दिशा अगम्य रै, अधन, जाने के योग्य नर्ट हैं, 
क्योफि सूर्थ और चन्द्रमा के प्रफाश बिना वहाँ सदव अंबेकार 
बना रहता न छकुदट् सूमा नदी पड़ता ॥55)॥ 


ट 


शलेप तेपु सर्वेपु कन्दरंपु बनेपु च। 

च नोक्ता मया देशा विचेया तप जानकी ॥6छ। ।/ 
मु ना, शदाओं कौर उस नदियों के सदवर्ती 
स्थानों में तथा उस देशों में, सिनके साम मैंने नहीं लिए दें. जे 
क्रर जानफों को | दसा ग53॥ 


जल # 


; जो 
बे 4 5 || 


पएताबद्वानरे; शक्य गन्ते बानरपद्ावा:। 
अभास्करममयाद मस्तत; ॥६८॥॥ 
हेवानरश्रेप्ठो ! बस यही नर चानर लोग जा सकते है 
इसके आगे का हाल सूय, का प्रकश न होने से तथा मथादादी 
होने के कारण , ममे मालूम नहीं ॥६८॥ 
अविगम्य तु बदहा मिलय रावणस्य च | 
रू हल. शे + 
मासे पूर्ण निवतध्वमुद्य प्राप्य पर्वतम ॥इ&॥ 
देखो सीना और राचण फा पता लेगा कर और उदयाचल 
नक जा कर, एक मद्दीने के. भीवर ठी लौट आना ॥६६॥ 
ऊन्व सासान्न वस्तव्यं वसन्‌ वध्यों भवेन्मम । 
सिद्धाथो; सन्निवतेध्यमधिगम्य च मैथिलीसू [७०॥ 


| 
दर 
क्र 


एकचत्वारिंश:ः सगे ४०९ 


महीने से अधिक सत लगाना | जो एक महीने के ऊपर लगा 
वेगा उसे मैं मार डालूगा । खबरदार ! कास पूरा कर के लौटना | 
जाओ ओर सीता का.पत्ाता लगा कर आओ ॥७०॥ 
महेन्द्रकान्तां वनृषण्डमणिडिता 
दिशं चरित्वा निपुणेन बानरा: । 


अवाष्य सीतां रघुवंशजप्रियां 
ततो निद्त्ताः छुखितों भविष्यथ ॥७१॥ 
५ इति चत्वारिंशः सर्ये: ॥ 
इन्द्र की स्त्री, बनादिकों से भूषित, पूरे दिशा को तुम चतुर 
घानर सती भांति खोजना, यदि तठुस श्रोरासचन्द्र जी को प्रिय 
जानकी का पता लगा कर ल्ौटोगे, तो ठुम सब बहुत प्रसन्न 
होंगे ॥७१॥ 
किष्किन्धाकाणद का चालीसदो संग पूरा हुआ | 
“- ० हे 
एकचल्वारिश: सगे; 
>-- ०-5 
:. ततः भस्थाप्य सुग्रीवस्तन्महद्वानरं बलम्‌ । 
दक्षिणां प्रषयामास वानरानभिलक्षितान * ॥१॥ 


कपिराज वीरवर सुग्रीव ने उस महतो वानरी सेना को पूर्व 
दिशा की ओर भेज, कार्यलाधन में परीक्षित वानरों को दक्षिण 
दिशा में भेजा ॥१॥ 


जि पाप प::८दू7 पु ८777-3२) 
>*. ' '* अमिलक्चितान--कार्यवाघकत्वेन परीक्षिताच्‌ । (शि० ) 
> 7 बा० रा० कि०--२६ 


नेपामग्रेसर चैन मइलमधाजदस' 
विवाय 7ग्िीराणानादि।द्षिणं टिशद्र ॥5॥ 
शतिश दिशा दो ५ बातश भेते, उन शव हे मु 

लथान युवराज आंगट को बना का, शु्धीर ने 
दिश का भज़ा ॥द। 

ये फेचन समईसास्तस्थां दिशि सुदसमा: ! 
कपीश! कपिमुख्यानां से तेपां तानुदादरत्‌ ॥७॥ 
* पाठान्तरे--- अतसऊझे | ” + पाठान्तरे / गहदृलमणतमम। 





एकचत्वारिंशः सर्ग: प्र०३ 
कपिराज सुग्रोष ने जो दिशा में जा जो देश दुगंस थे, उनका 


. वृत्तान्त उन वानरों के नेताओं को बतलाया ॥ण। 


। 


है 
५] 


| 


रत 
| 
८ 
5 


सहस्शिरसं विन्ध्यं नानाहुमलतायुतम्‌ । 


नमेदां च नदीं रम्यां& महोरगनिषेवितास ॥८॥ 
तुमझो सहस्न शिखर बाला विविध वृक्षों से युक्त विन्ध्याचल' 
प्रथम मिल्तेगा | फिर बड़े बड़े सर्पों स युक्त ओर रमणीय गोदावरी 
लंदी मिलेगी ॥८॥ 


ततो गोदावरीं रम्यां ऋृष्णबेणीं महानदीम । 
वरदां च महाभागं महोरगनिषेव्ताश ॥६॥ 
तद्ननन्‍्तर गोदाबरों ओर रमणोक ऋष्णरेणों नदों मित्रेगो। 
इन वर देने वाली सहाभागा बदढ़ियों के आप पास वड़े बड़े सर्क 
रहते हैं. ॥६॥ 
मेखलामुत्कलां चैव दशाणनगराण्यपि । 
अश्ववन्तीमवन्ती च सब मेत्रानुपश्यत ॥१०॥ 
तदनन्तर तुम लोगों को मेखल, उत्कल, दशा देश के नगर, 
अश्ववन्ती ओर अवन्ती मिलेगी । इन प्रदेशों में धूम फिर कर 
पता लगाना ॥१०॥« 
विदभादृषिकाश्चैव रम्यान्माहिषकानपि । 
तथा वद्भगन्‌ कलिद्रांश्च कोशिकांश्व समनन्‍्ततः ॥११॥ 
फिर तुमको विदर्भ, ऋषिक, और रमणीक माहिषक भी 
भिल्लेसा । फिर बंग, क ज्ञकू ओर कैशिक देश/मिलेेंगे । इन देशों मेँ 
सर्वत्र खोज कर॥११॥ 


# पाठान्तरे--- दुर्गा । 





॒ 


४०७ किष्किन्धाकाण्डे 


अन्वीक्ष्य दस्डकारण्यं सपबंतनदीगमुहमस्‌ | 
नदीं गोदावरीं चेव स्वमेवानुपश्यत ॥१२॥ के ४: 
तुम लोग दुण्डकारण्य के समस्त पहाड़ों, वहाँ की नदियों, 
जुफाओं तथा गोदावरी नदी के तटबर्ती स्थानों को खोजना ॥१२॥ 
तथेवान्धांश् पुण्डांथ चोलान पाण्ड्यान्‌ सकेरलान | 
के ९ «ब धः 
अयोमुखश्च गन्तव्यः पवतों धातुमण्डितः ॥१३॥ 
तदनन्तर आशख्ध, पुर चोल, पांड्य और केरल, देशों को देख, 
अयोमुख नासक धातुओं से मस्डित,पर्वत पर जाना ॥१श॥ /#: 
विचित्रशिखरः श्रीमाश्चित्रपुप्पितकाननः । 
सचन्दनवनोदेशों मार्गितव्यों महागिरि! ॥१४॥ 
यह पवेत विचित्र शिखरो तथा अनेक फूले हुए वर्नों से 
शोभायुक्त हैं। इसके ऊपर चन्दन वृक्षों का वन है। सो इस महा- 
बबत पर भा ढूढ़ना ॥१४॥ 
ततस्तामापगां दिव्यां प्रसन्नस लिलां शिवास्‌ | 
तत्र द्रक्यथ कावेरी विहितामप्सरोगणें; ॥१४॥ 
इसके चाद तुम लोगों को दिव्य, स्वच्छ,जल बाली, पुस्यतोया | 
काबेरी मिल्लेगी, जिसके तटों पर अप्पराएँ चिद्दार किआ करती” ' 
हूं ॥१श॥ 
तस्यासीनं नमस्याग्रे मलयरय महोजप्तम्‌ । 
द्रस्‍क््यथधादित्यसड्टाशमगस्त्यमूषिसत्तमम्‌ ॥१ ६॥ 


फिर सल्य पेत के शिखर पर आसीन महातेजस्वी सूर्य के 
समान ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्य जी मिलेंगे-॥१६॥ 


्ज 
हा 


अप इक कक०कुक>शयक हर %-०जड इण्ड “कक का फेक *“च क 2 नकान--क क-ए-->२०० >> 


एकचत्वारिंशः सर्ग: ४०४ 


.. ततस्तेनाम्यनुब्ञाता: प्रसन्नेन महात्मना | 
' ताम्रपर्णी ग्राहजुश्ां तरिष्यथ महानदीम्‌ ॥१७॥ 
जब वे प्रसन्न दो तुमको विदा करें, तब वहों से चल करू 
घड़ियालों से परिपूर्ण ताम्रपर्णी महानदी से पार होना ॥१ज। 
सा चन्दनवनेर्दिव्यें: प्रच्छन्ना द्वीपशालिनी। 
कान्तेव युवतिः कान्तं समुद्रमव गाहते ॥१८॥ 

:,._ इस नदों के उमय तट और इसके द्वीप (टापू ) चन्दन के 
पेड़ों से आच्छादित हैं. । यद्द नदी समुद्र से, वेसे ही जा कर 
मिलती है, जैसे कोई दुवती रत्री अपने पति से मिलती है ॥१८॥ 

तयो हेममय दिव्य मुक्तामणिविभूषितस्‌ । 

युक्त कवार्ट पाण्डयानां गता द्रक्षय्य वानरा: ॥१६॥ 

हे वानरो ! तदनन्तर तुम लोगों को सोने का और दिव्य 

मोतियों का जड़ाऊ पांड्यवंशियों का फाटक देख पड़ेगा ॥१६॥ 

ततः समुद्रमासाद्य सम्मधायांथनिथयस्‌ । 

आगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः ॥२०॥ 

चित्रनानानगः श्रीमान्‌ महेन्द्र: पचृतोत्तम 

जातरू पसयः श्रीमानवगाढों महाणंव्‌ ॥२१॥ 

नानाविषेनंगे! सर्वेलेतामिश्रो पशोभितस्‌ । 

देवर्पियक्षप्रवरेरप्सरो मिश्व सेवितम्‌ ॥२२॥ 

सिद्धचारणसह् श्च प्रकोण सुमनोहरम । 

:६. तयुपैति सहस्राक्षः सदा पवेसु पवेसु ॥२३१॥ 


ढ 
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तदन्तर तुम्हें समुद्र मिलेगा । उस सप्ुद्र के पार जाने के , 
विषय में अपनी सामथ्य को विचार कर, उसके पार होना। वहाँ 


पर अगस्त्य मुनि ले समुद्र के भीतर महदेन्द्राचल पहाड़ को खंडा 
कर दिआ है । यह पवेत सुवर्णेमय है .। इसके अनेक प्रकार के 
शक्ल क्ताओं से सुशोभित हैं । उस परत पर देवर्षि, यक्ष, 
अप्सराएँ और चारण रहा करते हे इससे भी यह बड़ा मनोहर 
हो गया है । प्रत्येक पर्व पर समुद्गस्नान करने को इस पर्वत पर 
इन्द्र आया करते हूँ ॥२०॥२१॥२श॥२३॥ 


द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्वृतः । 
अगस्यो माजुषेदीप्तर्तं माध्वं समन्‍्ततः ॥ २४ ॥ 
इस समुद्र के उस पार सौ योजन लंबा एक द्वीप है। उस 
द्वीप में कोई मनुष्य नहीं जा सकता उस द्वीप में भी सर्वत्र 
खोजना ॥२४७॥ 


तत्र सवात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः । 

स॒ हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मच/। ॥ २४ || 
राक्षसाधिपतेवांसः सहस्त्राक्षतमच तेः । 

दक्षिणस्य समुद्बस्य सध्ये तस्य तु राक्षसी ॥ २६ ॥ 
अद्भरकेति विख्याता च्छायासाक्षिप्य भोजनी । 

एवं निःसंशयान्‌ कृत्वा संशयान्रएसंशया३ ।[२७॥ 
समयध्व नरेन्द्रस्य पत्नीमसिततेजस!) । 

तमतिक्रम्य लक्ष्मीबान्‌ सम्लुद्रे शतयोंजने।।२८॥ 


० 


वहाँ जा कर उसमें सब जगह विशेष कर सीद्य को हू छन्ता। , 
दी स्थान इन्द्रतुल्य दीप्तमान राक्षसपति ह्ु॒रात्मा और बध करने 


दर 


| 


४ हु बडे जी बा 


एकचत्वारिंशः सगे: ४०७ 


योग्य रादण का वासस्थल है । दक्षिणसमुद्र के बीच सें 
अज्ञगरिका नास की असिद्ध राक्षसी हे, जो आकाशचारियों को 
उन्तकी छाया द्वारा पकड़ कर खा डाला करती है । भेरे बतलाए 
हुए संशययुक्त (“खतरे के ) स्थानों को भमली भाँति देख भा कर 
ओर सब सन्देहों को दूर कर अमित तेजस्वी नरेन्द्र श्रीरामचन्द्र 
जी की भाषा सीठा को रोजना । उस द्वीप को लांघ कर, सौ 
योजन वाले शोभायुक्त समुद्र के बीच ॥२श॥२६॥२०२८।॥ 
गिरि; पुष्पितकों नाम सिद्धचारणसेवितः । 
, चन्द्रत॒यांशुसड्ाशः सागराम्युसमाबुतः ॥२६॥ 
पुष्पितक नाम का एक प्हाड़ है, इस पर भी सिद्ध और चारण 
रहा करते हैं। ०ह सूर्झ और चन्द्रसा की तरह कान्तिमान्‌ चारों 
ओर के सागर के जल से घिरा हुआ है ॥२६॥ 
अ्रोजते विषुलेः शृज्नरम्वरं विलिखन्िव । 
तस्येक कारन छूड़ं सेवते यं दिवाकरः ॥३०॥ 
इस पएवत के शिखर आकाशस्पशी हैं। इसके एक सोने के 
खज्ड का सूर्य भगवान्‌ सेवल किआ करते हैं ॥३०॥ 
श्वेतं राजतमद्धं& च सेवदे य॑ं निशाकरः | 
नतं छृतत्नाः पश्यन्ति न वृक्षंसा न नास्तिका।३१॥ 
ओर उसके दूसरे चॉदी के खज्ञ का निशानाथ चन्द्रमा रूवन 
किआ करते हैं। इस पर्चत को झतन्न, नुशंस और नास्तिक लोर्ग 
नहीं देख पाते ॥३१॥ ५ 
प्रअम्य शिरसा बैल द विमागंत वानरा३ | 
८5 धर्षा ७ ७ 
तमतिक्रम्य दु्धपा; सववात्ञाम पवत! ॥३२॥ 
5 >पाटठान्तरें-- (रावतमेक 
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अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि चतुदंश । 
ततस्तमप्यतिक्रम्य वद्यतो नाम पवतः ॥३३॥ 
हे बानरो ! तुम इस परत को अरणाम कर सीताजी को 
हृढ ना । उस पर्वत के आगे जाने पर तुमको दुर्धभ सूयवान्‌ नाम 
कापबंत मिलेगा । पूर्वकथित पर्वत से यह पर्वत चौदह योजन के 
तर पर है, किन्तु इसका मार्ग बढ़ा वेंडा है | सूर्यवान्‌ पवत के 
आगे तुम्हे वेद्चत नाम का पहाड़ मिलेगा ॥३२॥३१॥ 
स्वकामफलैब क्षे: स्वेकालमनोहरी । 
तत्र शुक्ला वराहांणि शूलानि च फलानि च ॥३४॥ 
यह पर्वत सदा हरा भरा और सुन्दर बना रहता है और 
इसके ऊपर जो वृक्ष हैँ, वे सब कामनाओं को एण करने वाले 
फलों से लदे रहते हैं । वहाँ उन बृक्षों के अत्युत्तम फल मूलों को 
खा कर ॥३१४॥ 


मधूनि पीता जुष्टानि# परं गच्छत वानराः 
तत्र नेत्रमनःकान्त+ कुज़रों नाम पर्वेतः ॥३५॥ 
न और मधुपान करके तथा तृप्त हों कर आगे जाना। तब 
आँखों को और मन को आनन्द देने वाला कुछ्र नामक एक | 
पर्वत सिल्लेगा ॥३४॥ श्री 
* अमगस्त्यमवन यत्र निर्मितं विश्वकमंणा | 
तत्र योजनविस्तारमुच्छि तं दशयोजनम्‌ ॥३६५॥ 


इसी परत पर विश्वकसों का बनाया हुआ अगम्त ऋषि का 
एक भवन है | यह भवन एक योजन लंबा ओर दस योजन ऊँचा 
है ॥३६॥ 


िफ्फुन-ललणणएजज जप भज"जप।हफपहभपपेजभ।पपभि।।थ।म।फ।झद:झपभपिप:मभभजाऊाझऊजजज"ैैपम-जजप 
४, *प्ाठान्तरे--“मुख्यानि |” 
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शरणं काश्वनं दिव्यं नानारतविभूषितम्‌ | 
तत्र भोगवतती नाम सर्पाणामालयः पुरी ॥३७॥ 
यह भवन सोने का है और अनेक रत्नों से भूषित है । वहीं 
पर सर्पो की भोगवती नाम की पुरी है ॥३७॥ 
विशालकक्ष्या दुधपां सबंतः परिरक्षिता | 
रक्षिता पन्नगैधरिस्तीक्ष्णदंष्ट्रेमेहाबिपेः ॥३८॥ 
इस पुरी की गलियाँ बड़ी बड़ी हूं। यह दुर्धषे है । क्‍योंकि 


चारों ओर से बड़े बढ़े भयझ्भुर और पैने दाँतों वाले महाविषधर 
सर्पा से यह सुरक्षित हे ॥३१८॥ 


सपराजो महाप्राज्ञो यस्यां वसति वासुकिः | 
निययाय मार्गितव्या च सा च भोगवती छुरी ॥३६॥ 
यहीं पर बढ़े बुद्धिमान सपा के राजा वासुकि रहा करते हैं । 
वह्ों जा कर उस भोगवतीपुरी में भी सीता को हू ढना ॥३६॥ 
तत्र चानन्तरा देशा ये केचन सुसंहृता! 
तं च देशमतिक्रमभ्य महाद्ृपभसंस्थितः ॥४०॥ 


वहाँ पर अनेक ऐसे देश है, जो छिपे हुए हैं अथांत्‌ जिन्हें. 
बहुत कम लोग जानते हैं। उनमें जा कर दूंढना। इस देश के 
आगे तुम्हें वैल्ञ के आकार का ऋषस न्‍ासभ पदेत दे ब पड़ेगा ॥8०॥ 


सर्वरत्मयः श्रीमानृपभों नाम पर्वत) । 
मोशीष॑क॑ पद्चकं च हरिश्यामं च चन्दनम्‌ ॥४१॥ 
५४... शण-गह (गोल)... 


4 
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इस ऋषभ पवत सें सब प्रकार के रत्न हैं और यद्द बड़ा 
शोभायमान है। इसके ऊपर गोरोचन के रंग का पद्मपल के रंग ) 
का, तमालदल वर्ण का चन्दन उत्पक् होता है ॥४१॥। 
दिव्यमुत्दते यत्र तच्चेवामिसमपरभस्‌ | 
न तु तबन्दन दृष्टा स्पएव्यं च कदाचन ॥४२।॥ 
जहाँ पर यह दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है, वहीं पर अप्नि के 


समान रंग का चन्दन भी पेद। दोता है | उस चन्दन को देख कर, 


उसे कभी सत छूना ॥४8श॥। | 


रोहिता नाम गन्धर्वा घोरा रक्षन्ति तदइनमू। 
ध 
तंत्र गन्यवंपतयः पश्च सुयेससप्रभा: ॥४३॥ 


कि रोहित नासक भ्यहुर गन्धे उध् वनकी रक्षा 
किआ करते हैं । ये पॉच गन्धर्वों के स्वामी सूर्य के समान प्रभा 


वाले हैं ॥४श॥ 
शैल्पो ग्रामणीः शिग्रु! शुश्नो वन्नुस्तथेव च | 
रविसोमाभिवणुषां निवास: पुएयकर्मेणाम ॥४४॥ 


उन पाँच के नाम हैं शैलूप, आसणी, शिग्न , शुश्र, ओर वस्नु। 


बहों पर सूर्य, चन्द्रमा ओर अम्नमि जेसे शरीरघारी पुण्यात्मा जन 
रहा करते हैं ॥४४१ 


अन्‍्ते पृथिव्या दुर्धेपास्तन्र स्वगेजितः स्थिताः । 
तत; पर न व१ सेज्य; पिठलोकः सुदारुणः ॥४५॥४ 
इसके आमने छथिदी का अन्त है | यहाँ पर चढ़े दुध्वेषे लोग 


। 


*»च जिन्होंने अपने पुरुय के वल् से स्वर्ग सम्पादन कर लिआ हं, 
के 
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यास करते हैं। इसके आगे दारुण पिदलोक है, जद्दों मनुष्य लोग 
+' नहीं जा सकते ॥४४॥ 


राजधानी यमस्येषा कष्टेन तमसा हता | 
एतावदेव युध्माभिवीरा वानरघुद्धवाः ॥४६॥ 
वहाँ पर अंधकार से आच्छादित यमराज की राजधानी 
( सयमिनी पुरी ) है। वहाँ पर तुम क्षणमात्र भी नहीं ठहर सकते 
., है वानरश्रेष्ठो ! बस यहीं तक तुम लोग जा सकोगे ॥88॥॥ 


कं रे 


शक्यं चिचेतं गन्त॑ वा नातो गतिमतां गति: 
सबंसेतत्समालोक्य यज्चान्यद्षि दृश्यते ॥४७॥ 
इससे आगे औरफिर मलुष्यादि कोई भी नहीं जा सकते । जो 


जो स्थान मेने बतलाए, वे सब तथा अन्य स्थानों में जो तुम्हें 
सिल्तें हू ढना ॥४७॥ 


गर्ति। बृढित्वा वैदेल्याः सन्निवर्तितुमहंथ । 
यस्तु मासान्निठतत्तोष्यरे दष्ा सीतेति वक्ष्यति ॥ 
मततल्यदिभदों भोगे; सुख स विहरिष्यति ॥४८॥ 
सीता जी का पता लगा कर तुम ज्ञोग लौट आओ । एक 
सास के भीतर जो मुमसे सीता के देखने का संवाद देगा चह 
मेरे सदश विभव पा कर, अनेक प्रकार के भोगों और सुखों का 
उपभोग करता हुआ, विद्दार करेगा ॥४८॥ 


ढत; प्रियत्रों नास्ति मम प्राग्गाद्विशेष व । 
छ बन्धुर्भवि 
कृतापराधो वहुशों भम बन्धुभविष्यति ॥४६॥ 
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ओऔर उससे बढ़ कर मेरा प्राणश्रिय दूसरा न होगा । वह 
यदि कितना ही अपराध क्यों न करे. में उसे अपना बचन्धु हो 
मानू गा ॥४६॥ 

[ टिप्पणी---छ॒म्नोव ने अ्रपन्ती इस प्रतिशा को उस समय अ््चुरशः 
पूरा किआ्रा था | जिस समय वानरगण सीता का पता लगा किष्कित्धा में 
आए और सुग्रोव का मघुवन नामक वाग़ विध्वंस किआ था। ] 

अमितवलपराक्रमा भवन्तो 
विपुलगुणेषु कुलेषु च परप्तता: । 
मचुजपतिसुतां यथा लभध्व॑ 
द्धिगुरं जे 
त्‌ पुरुषाथमारभध्यस्‌ ॥४०॥) 
इति एकचत्वारिंश: सर्गः ॥ 

हे वानरो ! आप लोग अमित बल विक्रम वाले और बड़े 

गुणवान हैं तथा आपका जन्म उत्तम कुल में हुआ है । इस समय 


आप सब ऐसा पुरुषार्थ कर के दिखलाइए जिससे श्रीरामचन्द्र जी 
की भायां सीता जी मिल जॉय ॥४०॥। 


क्रिष्किन्धाकाए्ड का इकतालीसर्वों ठग' पूरा छुआ | 
-+-४3--- 
इचचलारिश। सग; 
--88--- 
अथ प्रस्थाप्य सुग्रीवस्तान्हरीन्दक्षिणां दिशम | , 
अव्रवीन्मेधसडझ्ाशं सुपेण नाम युथपम््‌ ॥१॥ 
उन संमस्त वानरों को दक्षिण दिशा में भेज्न; मेघ के समाच 
डोलडील वाले सुषेण नामक यूथपति से सुप्रीव कहने लगे ॥९॥ 
तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविक्रमस । 


५... अत्रवीत्माज़लिवांक्यममिम स्व प्रणम्य च ॥२॥ * 


* 
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सुषेण, तारा के पिता थे और चालि के ससुर थे वढ़े भयद्कुर 
विक्रमशाली थे । अतः सुत्रीव उनके पास जा, प्रशाम कर तथा 
हाथ जोड़ कर उनसे बोले ॥२॥ 


मरीचिपुत्र॑ मारीचमर्चिष्सन्तं महाकपिम्‌ | 


हतं कपिवरे: शूरमहेन्द्रसच्शद्य तिम्‌ ॥३॥ 


मड्षि सारीच के युत्न अर्चिष्मान्‌ नामक सद्दावानर से भी 
सुप्रीव ने कहा । चह वानर अति शूर था, इसके अनुयायी बहुत 
से वानर सी थे | इसका शरीर मह्देन्द्राचल की तरह बढ़ा हून्चा 


४. चौड़ा था और इसके चेहरे पर तेज विराजसान था ॥३॥ 


चुद्धिविक्रमसम्पन्न॑ वेनतेयसमं जवे# | 
मरीचिपघ्॒त्रान्मारीचानर्थिमालान्महावलान ॥४॥ 
यह बढ़ा चुद्धिमान' और पराक्षमी था और तेज चलने में 
ग्रुड़ के सम'न था| यह सह्षि मरीच का पुत्र था । और इसका 
नाम अर्चि७ण्मात्‌ था | यह देदीप्यमान माला पहिने हुए था और 
महावलचान था ॥»॥ 
ऋषिपुत्रांथ तान्‌ सर्वान_अतीचीमादिशदिशस्‌ । 
द्ाम्यां शतसदस्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमा। ॥५॥ 
सुपेणप्रमुखा यूयं वदेहीं परिमागत । 
सुराष्ठन सहवाह्ीकान घन्द्र चित्रांस्तथेव च ॥६॥ 
स्फीताजन्‌ नपदान्‌ रम्यान्‌ विषुलानि छराणि च | 
पुत्नागगहन कुक्षिं वकुलोद्लकाकुलम्‌ ॥७॥ 
+ पठान्तरे---समयतिम | प पाठान्तरे-... शुरान्मीमांस्तयैवच ।” 
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तथा केतकपणरडांश्व मार्गध्वं हरियूथपाः । 

प्रत्यवस्नोतोगमाश्चैव नद्य! शीतजलः शिवा: ॥ढ॥ )", 

तापसानामरण्यानि कान्तारा गिरयश्च ये । 

ततः स्थलीं मरुप्रायामत्युत्नशिस्स! शिलाः ॥६॥ 

गिरिज्ञालाइता दुर्ग मार्गित्वा पश्चिम दिशम्‌ | 

| ए 
ततः पश्चिममासाच समुद्र दृष्टुमहेथ ॥१०॥ 
इन ऋषिपुत्र को तथा उसके अनुयायी वानरों को पश्चिम दिशा 

में जात की छुग्मी व ने आज्ञा दी। सुत्रींव बोले--ह वानरो! तुम | 
लोग सुषेण को अपना नेता बनाकर, दो लाख बानरों के साथ 
जा कर सीता का पता लगाओ ) हे कपियूथपतियों ! तुम लोग 
सौराष्ट्र, वाह्ीक और चन्द्रचित्र नामक बड़े बढ़े रमणीय ओर 
पुराने जन-पदों में, नागकेसर के जंगज्ञ वाले देशों में, मोलखिरी 
तथा लखोड़े के जंगलों में सोता को खोजो । पत्मिमवादविनी नदियों 
तटवर्तो स्थानों में, तपरिबयों के वनों में, बड़े दुर्गेम पर्वतों पर, 
मरु देशों में अति .ऊँची शिज्षाओं पर तथा पर्षेतमाल्ा से 
युक्त दुर्गंम भूमि वाली पश्चिम दिशा को देखने के बाद” पश्चिम 
समुद्र के तट पर आकर हू दना ॥५॥६॥७॥८॥६॥॥१०॥ * 

तिमिनक्रायुतजलमक्षो म्यसथ वानराः । 

ततः केतकषण्डेषु तमालगहनेषु च ॥११॥ ह 

इस समुद्र में बड़े बड़े तिमिज्लल मच्छ और नाके मगर 

भरे हुए हें। इस समुद्र के तटवर्ती केवढ़े और तसालों के वनों 
से ॥११॥ 

कपयो बिहरिष्यन्ति नारिक्रेलवनेषु च | 

तत्र सीतां च मार्गध्यं निलयं रावणस्य च्‌ ॥१२॥ 


>... है 





है 
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तथा नारियल के वनों सें, जहाँ वानर घूमाफिरा करते 
हैं, सीता और रावण के आवास-स्थान की तलाश करना 0१२॥ 
वेलातटनिविष्टेयु पर्व॑तेषु वनेष च। 
मरचीपत्तन चैव रम्यं चेव जदीपुरस ॥१३॥ 
अवन्तीमड्डलोपां च तथा चालक्षितं वनभ््‌ | 
राष्ट्रीणि च विशालानि पतच्चनानि ततस्ततः ॥१४॥ 
समुद्र तटवर्ती समस्त प्रेत, बन और मुरचीपत्तत, रमणोक 
जदीपुर, अबंती , अंगलोपा, अलक्षित नामक वन भा देखना | फिर 
राष्ट्रों में तथा बड़े बड़े नगरों में भी ढँढना ॥१श॥ १श॥ 
सिन्धुसागरयोश्चैव सज्ञमे तत्र पवतः | 
सहान_हेमगिरिनाम शतश्द्गो महाहुमः ॥१५॥ 
हो पर सिन्धु नद और बड़े समुद्र का सहृनम होता हे, वहों पर 
एक पह।ड़ है | उसका नाम है हेमगिरि और उस पर सौ शिखर 
हैँ । उस पर एक बड़ा वृक्ष हे ॥(श॥ 


तस्य प्रस्थेषु रप्येष सिंहा; पश्षणमाःस्थिता; । 

तिमिमत्स्यगजांश्चेव नीडान्यारोपयन्ति ते ॥१६॥ 
उसके रमणीकशिखर पर पक्षघारी सिंह हैं,जो तिमि मच्छ 
जैसे चढ़े भारी जल जीवों और हाथिया को उठा ऋरअपने घोंसलों 
में ले जाते हैं ॥१६॥ 

तानि नीडानि सिंहानां गिश्शिज्ञगताश ये ।'_ 

च्यास्तप्ताथ मातड्वास्तोयद्स्वननिःस्वना।॥ १७) 
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विचरन्ति विशाले$स्मिस्तोयपूर्णा समन्ततः 
तस्य भ्रृद्धं दिवस्पश काश्वन चित्रपादपम्‌ ॥१८॥ 3 


इन सिह्दों के घोंसले उसी पहाड़ के शिखरों पर बने हुए हें। 
इस पर्वबात के चारों ओर जल है। आओऔर इसी पवत के शिखर 
पर बड़े मोटे ताजे -मदसस्त गज, जो मेघ की तरह चिंघारते 
हैं घमा फिरा करते हैं। उसका एक शिखर जो खुवर्शंमय 
आकाशसर्पशी है और उसके ऊपर चित्रविचित्र पेड़ लगे हुए 
ह्ढ ॥]१७ | १ ८ाी ही 
सर्देभाशु विचेतव्य कप्िभि। कामरूपिभिः 
कोर्टि तत्र समुद्र तु काथनों शतयोजनाम्‌ ॥१६॥ 
इस पवत पर तुम सब वानर आवश्यक रूप धारण कर भी 
भाँति देंढ लेना । इसी समुद्र में पारिसात्र नामक पहाड़ की सुवंण 
मयी चोटी शतयोजन लंबी हे ॥१६॥ 
दुर्देशी पारियात्रस्य गता द्रक्ष्यय वानराः । 
गेट्चस्तत्र चतुर्विशदृगन्धवांणां तरस्विनाम्‌ ॥२०॥ 
हे वानरो ! वहाँ लाने पर इस चोटी का देखना दुगेप्त होने पर 
भी तुम लोग उसे देख सक्ोगे। उस चोटी पर चौबीस करोड़ बड़े 
बलवान गन्धव रहा करते हूँ ॥२०॥ 
वसन्त्यप्रिनिकाशानां महतां कामरूपिणाम्‌ | 
पावकाचि!प्रतीकाशा: समवेता। सहख़शः ॥२१॥ 


वहाँ के रहने वाले गन्धव अग्नि की तरह दीप्यमान और बड़े 
इच्छारूपधारी हैं। वे अमिशिखर की तरह प्रकाशित हो, चारों 
ओर घूमा करते हैँ ॥२१॥ 


न 
7९ 





4 
पक 
ञ 


सब गुफाएँ देखना ॥२५॥२६॥। 
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नात्यासादण्तिन्यास्ते वानरेमभीमपविक्रमेः ।' 
नादेयं च॑ फल तस्मादेशात्किश्वित्छुवद्धमै: ॥२२॥ 


ययपि तुम लोग भी . बड़े पराक्रमी हो, तथापि न तो उनके 
पाख जाना और न उनसे छेड़छाड़ करना | वहाँ के फल भी मत: 


लेना ॥२२।॥ 
दुरासदा हि ते वोराः सत्त्ववन्तो महावलाः 
फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः ॥२३॥ 
क्योंकि दंद्ाँ के गन्धव बढ़े वीर दुर्धषे और बलवान है; 
वे भीम पराक्रमी गन्धवे, वहाँ जो फल हैं, उनकी रखवाली करते? 
है ॥२श। 
तत्र यत्नश्व कतंव्यों मार्गितव्या च जानकी । 
न हि तेश्यो भयं किड्वित्कपित्वमजुवरतताम्‌ ॥२४॥ 
वहाँ साता,को भली भाँति यत्नपू्वेंक खोजना। उनसे डरनाए 
सत । क्योंकि बंदरपन विखलाने से वे तुमसे न बोलेंगे ॥२४७॥ 
तत्र वेंड्यवर्णाभों वज्सस्थानसंस्थितः 
नानाद्रमलताकी्शों वज्ञो नाम महागिरि! ॥२५॥ 
श्रीमान सप्रुद्विस्तत्र योजनानां शर्त संगम । 
गुहासंवत्र विचेतव्याः प्रयत्नेन प्लवद्भमाः ॥२६॥ 
हे वानरो ! वहाँ'पर वैडूयमणि के रंग का ओर दीरे जैसी 


चमकवाला तथा अनेक प्रकार के पेड़ों से युक्त, शतयोजन चौड़ा 
ओर शोभायमान वज्च नाम का एक बड़ा पहाड़ है | उस पचत की 


१ नादेयं--नस्द्ीकार्य । ( गो० ) 
वा० रा० कि०- २७ 


कक 


श्र्श्द किप्किन्धाका स्ढे 


चतुर्भागेः समुद्वस्य? चक्रवात्ञाम पवेतः | . 
तत्र चक्र सहखारं निर्मितः विश्वकमणा ॥२७॥ 
खारी समुद्र के चतुथ भाग में चक्रवान नामक एक पर्वत 


है | उस पव॑त पर विश्वकर्मा ने हजार आरों का एक चक्र बनाया 
ब्थर ॥२७।॥ 


तत्र पश्चजन हत्या हयग्रीवं च दानवस । 
आजहार ततश्॒क्न शह्ठुं च पुरुषोचमः ।॥२८॥ 
“वहीं पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ले पद्मजन और हयभीच / 


जाम के दो दाना को सार कर, शट्ल और चक्र अहण किए 
थे ॥ रण! 


तस्य सालुष॒ चित्रेष विशालाएु शुहासु च | 
रावण? सह वेदेद्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥२६॥ 


इस परत के शज्नों ओर इसकी बडी बढ़ी गुफाओं में सीता 
जी तथा रावण का पत्ता लगाना ॥२६॥ 


योजनानां ततः पष्ठिवराहों नाम पर्वत) । 
श् की 
सुवणभधूड़ं। सुश्रीमानगाधे वरुखणालये ॥३०॥ ' 
इसके आगे अगाध समुद्र भें साठ योदझन की ऊँचाई वाला 


झखुचण शिखर वाला वराह नाम का एक बड़ा झुन्दर प 
है ॥३०। 


१ चतुर्भागे---चतुर्थभागे | ( गो० ).२ समुद्रस्य--लवसणांसमुंद्रस्प 
€गोौ० 


हु 
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तत्र प्राग्ज्योतिषं नाम जातरूपमयं पुरम । 
यस्मिन्‌ बसति दुष्टात्मा नरको नास दानव॥ ॥३ १॥ 
इसी पर्वत पर छुवरणेसय प्राज्योतिष-नामक एक नगर हे, 
जिसमें नरक नाम का दुष्टात्म दानव रहता है ॥३१॥ 
तत्र साह्ुष चित्रेव विशालासु गुहासु च । 
रावण; सह वेदेल्मा मार्मितव्यस्ततस्ततः ह३ेश॥ 
उस पर्वत के चदित्नविचित्र शिखरों तथा विशाल गुफाओं में 
, रावणसहित जानकी को दूं ढना ॥३२॥ 
तमतिक्रम्य बैलेन्द्रं काश्वनान्तरनिदरः ! 
पर्वतः सर्वसौदर्णों धारामसवणायुत्ः ॥३श॥ 
उस सुबर्णंगर्भे पवेतराज को पार करने पर धाराओं और 
मरनों से भूषित रुवंसोबर्ण नाम का एक पर्वत मिलेगा ॥३शा 
ते गजाश्व वराहाश्च सिंहा व्याप्राश्व सवतः । 
अभिगर्जन्ति सतत तेन शब्देन दर्पिता; ॥३१४॥ 


उस पहाड़ पर छुअर, सिंह, व्याधादि जंगली जानवर सदा 
| ही अपनी बोली की ग्रतिध्वनि पुन और अद्दक्कार से युक्त द्व 
गजों करते हैं ॥३४४ 


यस्मिन हरिहय।? श्रीमान्‌ महेन्द्र! पराकशासनः । 
अभिषिक्त: सुरे राजा मेघवान्नाम पवंदः ॥३५॥ 
१ दरिहय:--श्गमवर्णाश्वयुक्त: । ( गो० ) ' 
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इसके आगे तुम्हें मेघवान्‌ नाम का एक पहाठ मिलेगा | इसी 4 
पर श्यामवर्णे,के घोड़ों से युक्त, शो भायमाव इन्द्र का देवताओं ने 
सुर-राज्य पर अभिषेक किआ था ॥३४॥ के 

तम्रतिक्रम्य जैलेन्द्रं महेन्द्रपरिपालितम्‌ । 
पष्टि गिरिसदर्ताणि काश्वनानि गप्निष्यथ ॥३६॥ 
इन्द्रपालित इस शैज्लेन्द्र को नाँधने पर, तुमको सोने क्रे साढ 
दज़ार पंर्वंत मिलेंगे ॥३६॥ ह 
तरुणा दित्यवर्णानि म्राजमानानि स्वतः ! > 
जातरूपमयेह क्षे, शोमितानि सुपुष्पितें! ॥३७॥ 

इस परवतसाला का “प्रकाश चारों ओर 'सध्याह-कालीत सूर्य 
की तरह बढ़ा चमकीला है। यहाँ पर सुघर्शंमय और पुष्पित वृक्ष 
उुशोभित हू ॥ १७ 

तेषां 'मध्ये स्थितो राजा मेरुरुच रप्वेतः । 

आदित्येन प्रसन्नेन शेलो दत्ततरः छुरा ॥रे८॥ 

तेनेव्रम॒ुक्तः शंलन्द्र; से एवं ल्दाश्रयाः । 
मत्मसादाद्भविष्यन्ति दिवा रात्रौं चकाआनाः ॥रे&॥ | 


इनके म्रध्य में सुमेर नामक पर्वतराक है । सूर्य ने असन्न हो / 
कर इसको थदहू वरदान दिआ है कि, तुम्हारे आश्रित जो परवंत 
हैंगे वे भी मेरी क्रपा से, कया दिन में ओर क्या रात में छदा 
खुनहले देख पड़गे ॥३८॥३६॥ 


._ल्यि ये चापि चत्स्पन्ति देवगन्धबेंदानवा; | 
ते भविष्यन्ति रक्ताश्च प्रभया काम्वनप्रभाः ॥४०॥ 


न 
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तेरे ऊपर जो कोई देवता, दानव गन्धर्व रहेंगे, वे सुबर्ण की 

* लग्द लाल दिखिलाई पड़ेंगे ॥४० 

विश्वेद्‌वाश्व मरुतो वसवश्च दिवौकसः | , 

आगम्य पश्चिमां सन्ध्यां सेरुमुत्तरपवंतम ॥४ १॥ 

आदित्यम्ुपतिष्ठन्ति तैश्च सूर्योड$भिपूजित) | , , 
अदृश्य; सब भ्रूतानामर्तं गच्छति पवत4 ॥४श॥ 

/.... इस पवत पर विश्वेददेव, बसु, ओर सरुत तथा अन्यदेव साथ 

' सनन्‍्ध्या के समय ञ्ञा कर सूर्यदेव की डपासना करते हैं। सूर्य 
देवता उससे पूजे जा कर ओर सब जीवों की दृष्टि से अदृश्य हो 
अस्ताचलगामी होते हैं ॥४१॥४२॥ 

योजनानां सहख्राणि दश तानि विवाफरः 
सुहर्ाधन तं शी्रमभियाति शिलोचयम्‌ ॥४१३॥ 
उस समय सूय अधो मुहूर्त में चड़ी शीघ्रता स'द्स हज्वार 
योजन चल कर, अस्ताचल पर पहुँच जाते हैं ॥०३॥ 
भूल़े तस्य महद्विव्यं भवन सुयस्त्रिभस | 
प्रसादगणसम्बाध विहित विश्वकर्मणा ॥४४॥ 

,.._ उख्ध पर्वत के शिखर पर बड़ा दिव्य, सूथे ७ समान चम हझंला 
कह खो ( सजिलों ) बाला भवन, विश्वक्षसों का बनाया ड्न्ना 
है एच 

शोभितं तरुभिश्चित्रेनानापक्षिसमाकुछे। । 
निक्ेत पाईहरठस्प वरुणस्य महात्मनः ॥४५॥ , 
बह मॉति भाँति के चित्रविचित्र वृक्षों पक्तियों से परिपृ् 
>' है | यह दी पाशहरत वरुण जी का स्थान है ॥४५॥ 
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अन्तरा मेरुमस्तं च तालो दशशिश महान | 
जातरूपमय३ श्रीमान भ्राजते चित्रदेद्िक। ॥४६॥ 
आगे मेर और अस्ताचल के बीच में दश डालियों का, 


सुवर्शमय, अत्यन्त सनोहर ओर किचित्र वेदिकायुक्त एक ताल 
का पेड़ है ॥४८॥ 


तेषु सर्वेषु दुर्गेपू सरस्सु च सरित्छु च। 
रावण सह वैदेल्या मार्गितव्यस्तदरुततः ॥४७॥ । 


वहों के समस्त दुगगेम स्थानों में, सरोवरों और नदियों के 
तटवर्ती प्रदेशों में, सीता सहितरावण को खोजना ॥४७॥ 


यत्र तिष्ठति धमज्ञस्तपसा स्पेन मावितः ! 
मेरुसावर्णिरित्येव रूयातो वे ब्रह्मणा सम ॥9८॥ 
वहीं पर ब्रह्मा जो के समान त्ेजन्वी श्रोर अपने तेज से 
प्रकाशित छर्सात्मा मेरुसावर्शि नाम के एर विख्यात महर्षि रहते 
हैं ॥छवा। ; 
प्रषवव्यों मेरुसावर्णिमंहर्षिंः सूयेसन्नि मा । | 
प्रणम्य शिरसा भूसों प्रदृत्ति मेथिली प्रति ॥४६॥ 
उन सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि मेचसावर्शि को प्रथिची पर 
साथा ढेक कर प्रणाम करना और उनसे जानकी जी के वारे में 
पू छना ॥४६॥ 
एतावज्जीवलोकस्य_भास्करो रजनीक्षये 
कुत्ता वितिमिरं सवमस्तं गच्छति पवेतम्‌ ॥४०)॥ 
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' नारायण डइदयाचत्न पेत से मेझसावर्शि तक अन्धकार का नाश: 


कर, अस्ताचल को चले जादे है ॥५०॥ 
एतावद नरे। शक्‍यं गनन्‍्त॑ वानरपुद्धवाः 
अभास्करममर्याद॑ न जानीमस्ततः परम ॥५१॥ 


है वानरोचस ! चल यहों तक वानरगण जा सकते हैं | इससे” 
आगे का हाल सूर्य छा प्रकाश न होने तथा भूभाग को मयांदा 


: (का पद ) न होने के कारण, मुझे नहीं मालूम ॥५१॥ 


अधिमम्य तु बंदेहीं निलयं रावणस्य च | 
अस्त परव॑तमासाञ पूर्ण मासे निवर्तत ॥५१॥ 
तुम लोग अस्ताचल तक जा ऋर, सीता का तथा रावण के 
आवासस्थान का पता लगा कर, एक मास पूरा होते होते लौट 
आना ॥शश॥। 
ऊध्वे मासाज्न वस्तव्यं वसन्वध्यों भवेन्मस | 
सहेब झूरो युष्पाभिः श्वशुरो में गमिव्यति ॥४३॥ 
एक सम स से अधिक सत लगाता | जो कोई लगावेगा उसे में 
मार डालूँगा । तुम्हारे साथ मेरे यह शूरत्रीर ससुर जाँचगे ॥५३॥ 


श्रोतव्यं सवेशेदसण भवद्विर्दिष्कारिमिः । ह 
गुरुरेष महावाहु। श्वशुरों में महावल) ॥५४॥ 
अत: आप सब उनके कहने में चलता । जो कुछ यद हें, उसे 
सुनना । क्योंकि मेरे यह महावाहु सुर पूज्य हैं ओर सहावलवान 
हैं ॥५७॥ 
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भवन्तश्ापि विक्रान्ता: प्रमाणं !स्वकर्मलु । न 
प्र साणसेन संस्थाप्य पश्यध्व॑ पश्चिमां दिशम्‌ ॥५१॥ 


यद्यपि आप लोग सी एराक्रमो और सब कार्या की व्यत्रस्था 
ऋरने वाले हैं, तथापि आप इनको अपना उव्यवस्थापक बना कर 
पश्चिस दिशा में सीता और रावण के आदासस्थान, की खोज का 
काये करना ॥४५॥ 


इष्ठाया तु नरेन्‍्द्रस्य पल्याममिततेजस: । ५; 
कृतकृत्या भविष्यामः रृस्तय प्रतिकर्मणा ॥५६॥ 


इन आतुलित तेकसूस्पक्ष नरेन्द्र शरीरासचन्द्र जी की सायो का 
पता लगा देने से हम सब कृतकृत्य हो जायगे और इनके उपकार 
का चदला भी चुक्त जायगा ॥४६॥ न 


अतोष्न्यद्पि अयत्किख्विस्कायस्थास्य हिंत॑ भवेत्‌ । 
सम्पधाये भवद्धिश्र देशकालाथसंहितस !॥४७॥ 


अतए्द मेरे कथन के अतिरिक्त यदि कोई दितकर काम जाब 
पड़ें तो उसे भी देश, काल और अर्थ का विचार कर, करना ॥४७॥| 


ततः सुषेणप्रमु खाई छु दल: 
सुग्रीववाक्य लिपु्ण निशुम्प | 
आमन्त्र्य सर्दे छुवगाधिपं ते 
ज्मुर्दिशं तां वरुणाभियुप्ताय्‌ ॥श८॥ 
इति द्विचत्गरिश: उर्ग: |॥ 
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त्रिचत्वारिंशः सगे: घर९५ 


तब पुषेणादि निपुण वानर कपिराज सुग्रीच के वचन झुन, 
' छौर उनसे आज्ञा ले, वरुण से रक्षित पाश्चम दिशा को चल्ले 
गए ॥रप्ण 


किष्किन्धाकारड का बयालीसवॉ सर्ग पूरा हुआ । 
«--83--- 
त्रिचत्वारिशः सर्गः 
+-४६--- 
ठतः सन्दिश्य सुग्रीवः श्वशुरं पश्चिमां दिशम्‌ ! 
वीर शतवर्लि नाम वानरं वानरपभः ॥१॥ 
सुगत्रीव ने अपने ससुर सुषेण को पश्चिम दिशा में भेजा | 
तद्ननन्‍्तर शतवलि नामक वानर श्रेष्ठ का ओर देख कर, ॥१॥ 
उवाच राजा धर्मज्ञ। स्ववानरमत्तमम । 
दाक्यमात्महितं चेव रामस्यथ च॒ हिंत॑ं तथा ॥२॥ 
धर्ज्ञ कपिराज सुर्नीवने उनसमस्तवानरोत्तसों से ऐसे झचन 
कहे, जो अपने ओर श्रीगामचन्द्र जा के हित के लिए थे ॥र॥ 
ह दः शतसहस्रेण ्वद्धिधानां दनौकसाम | 
देवस्वतसुतेः साथ प्तिष्ठसव स्वमन्त्रिमिः ॥३॥ 
सुभीव ले कहा--तुस अपने मेल के या पसंद के एक लाख 
वानरों को साथ ले तथा अपने समस्त यमद्धुत मंत्रियों सहित 
यात्रा छरो ॥३॥ 
दिशं बुदीचीं विक्रान्तां हिमशैलावतंसकाम्‌ | 
स्वतः परिसार्गध्वं रामपत्नीमनिन्दितास्‌ ॥४॥ 


२ 
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तुम हिमालय पवत से भूषित उत्तर दिशा में सर्वेत्र श्रीराम- 
चन्द्र जी की पत्नी अनिन्दिता सोता का पता लगा प्रो ॥४॥ 
अस्मिन कार्ये विनिद ते कृते दाशरथेः प्रिये ! 
( 
ऋणान्युक्ता भविष्यामः कृताथाथ विदांवराः ॥४॥ 
हे विदांवरो (जानने वालों में श्रेष्ठ) ! श्रेगामचन्द्र जी का यह्‌ 
प्रिय कार्य परा हो जाने पर, हम सब उनके ऋण से उऋण हो, 
कतार्थ होंगे ॥४॥ 
कृत हि प्रियमस्माकं राधवेण महात्मना | . हैं 
तस्य चेत्नतिकारों5रिति सफल जीवितं भवेत्‌ ॥६॥ 
देखो, श्रोरामचन्द्रजो ने हमारा मनोभिल्ञषित कार्य पूरा 
किआ हे, रस यदि हसलोग प्रत्युपकार द्वारा उचका कुछ भी बदला 
चुका सकें, तो हमार जीवन सफल हो ॥६॥ 


अर्थिनः का्येनिह चिमकतुरपि यथ्रेत्‌ । 
ठत्य स्यात्सफल जन्म कि पुत्रः पूवकारिण। ॥७॥ 
जिसने अपना कोई उपकार नहीं किआ, यदि उस हा मी कोई 
उपकार कर दिआ जाय तो सी जीवन सफल होता है । फिर 
जिसने पहले हीं अपने को उपकार द्वारा उपकृत कर दिआ हे, |्र 
उसका काय करने में तो कहना ही क्‍या है ॥७)। ध 
एता बुद्धि ऋएसास्थाय दृश्यते जानकी यथा | 
तथा भत्रद्धिः कतेच्यमस्मत्मियहितैषिभि! १८॥ 
आप लोग मेरे हि6तैपी हूँ, अतः इन बातों को सोच सममक कर 


एसा प्रवत्त कीजिए, जिससे ज्ञानकी ज्ञी का पता लग जाय ॥८॥ 


# पाठान्तरे-.... अवस्थाय |” हि 
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अयं हि स्वभू तानां मान्यस्तु नरसतम) । 
अस्मासु चागतप्रीती रामः परपुरज्ञयः ॥६॥ 
बैरी के पुर के जीतने वाले नरोत्तम यह श्रीराम चन्द्र जी सब 
प्राणियों के मान्य हैं और दस लोगों से प्रीति करते हैं ॥६॥ 
इमानि वनदुर्गाणि नद्यः शैज्ञान्तराणि च | 
भवन्तः परिसागन्तु शुद्धिविक्रमसम्पदा ॥१०॥ 
अतः आप लोग अपती बुद्धि और पराक्रम से, जैसे बने वैसे 
ज्ञिन ठुगगम स्थानों, नदियों ओर पत्तों को मैं बतलाऊँ, बहा वहां 
जाकर जानकी का पता लगाहए ॥१०॥ 
तत्र स्लेच्छान्‌ पुलिन्दांध शूरसेनांस्तयैव च । 
प्रस्थलान्‌ भरता! श्रेव छुरुंआ सह मद्रके! । ११॥ 
काम्बोनान्‌ यवनांश्ेव शकानारइकानपि । 
वाह्काइ पिकांश्चेव पौरवानथ टछुणान्‌ ॥१२॥ 
चीनान्‌ परमदीनाश्च निहारांश्व घुनः पुनः । 
अन्विष्य# दरदाश्चेद हिमवन्त॑ तथेब्र च ॥१३॥ 
लोभरण्चकपण्डेषु देवदारुवनेषु च ! 
रावण सह वैदेशा मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥१४७॥ 
' उत्तर विशा में स्लेच्छ, पुलिन्द, शूप्रसेन प्रस्थल, इन्द्रप्रस्थादि 


प्रदेश, दक्षिण कुछ, सद्रक, कास्वोज, चयन, शक, अग्हृद्ट, वाहीक 
ऋषिक, पौरव, टछुण, चीन, परसचीन, निशार, दरद, हिमवन्त 


अल लउअयत्याक जज बार पक पका नपककरत एम जरा जककत 5 कक 
« १ भरतान--इन्द्रप्रस्थादिप्रदेशान्‌ | (गो०) ६छपाठान्तरे--अन्वोक्ष्य । 
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थरवेत को, लोध के वनों, पद्मक के वनों ओर देवदारु के घनों 
भें रावण और बैदेही को भली मॉति इूंढ़दा ॥१शाश्शा 
॥१३॥ १४॥ 
तदः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धर्वेसेवितम्‌ | 
काल॑ नाम महासाहु ष्॒वृतं त॑ गमिष्यथ ॥१४॥ 
इसके अनन्तर आप लोग सोसाश्रम में जो देवताओं और 
गन्धर्वों से सेवित तथा बड़े बड़े कगूरों से युक्त काल नामक पबेत 
पर जाना ॥१५॥ 
महत्सु तस्य शुक्लेयुऋ नि्द्रेषु गुहास च। 
विचिचुध्वं महाभागां रामपत्नीं ततरततः ॥१६॥ 
उसके बढ़े बड़े शिखरों, घाटियों और कन्दराओं में तुम 
ज्ोग उन निन्‍्दारहित सहाभागा श्रोरासचन्द्र जी की भायों को 
भत्ती साँति छृढ़चा ॥१६॥ - 


दमतिक्रम्य शैलेन्द्रं हेमगर्भभहागिरिम्‌ । 
ठह) सुदर्शन नाम गन्तुमहँथ पवेतम्‌ ॥१७॥ 
ऊाल पदेंद के आगे तुमको हेमगर्भ नाम का बड़ी पहाड़ 
मिलेगा | इसके वाद हुस सुदर्शन लासक पर्वत पर जाना ॥१७॥ 
ततो देवसखों नाम परत) पतगालयः । 
नानापक्षिगणाकीर्णो विविधदुम घूषित: ॥१८॥ 
तद्नन्तर तुमको देवसखा नाम का पर्वत मिलेगा । ६स पर्वत 
पर चहुत से पक्ची रहा करते हैं ओर यह भाँति भाँति के इ्नों से 
अूषित है ॥६८॥। 
छुपाठान्तरे --शैलस्य ।” 
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तस्य काननपण्डेषु नि्भरेष गुहासु च' 
».. रावण सह वेदेद्या मार्गितव्यस्तवस्ततः ॥१६॥ 
देवसखा नास के पवत के बनों सें, करनों पर तथा गुफ्ाओं 
में रावणसहित जानकी को हू ढना ॥१६॥ ॥ 
तमतिक्रम्य चाकाश सबंतः शवयोजनम्‌ | 
0 ० 
अपवेतनदीहक्ष॑ं सबसत्त्वदिवर्जितम ॥२०॥ 
देवसखा नाम के पवत को नॉबने के वाद आपको सो योजन 
,/” सवा चौड़ा जनशुन्य एक सैदान सिल्लेगा | उसमें न तो कोई पवोत 
"है, न नदी है, न वक्ष ओर न कोई जोच ही है ॥२०॥ 
त॑ तु शीघ्रमतिक्रम्य कान्तारं रोमहषणम्‌ 
कैलासं पाण्डुरं शैलं प्राप्य हुष्टा भविष्यथ ॥२१॥ 
इस रोमाग़कारी मैदान को का पार करना । 
वदनन्तर आपको सफेद रंग का कैलास नाम ववंत मिलेगा जिसे 
दख आपलोग सब बहुत प्रसन्न होगे ॥२१॥ 
तत्रपाण्डरमेघा्म जाम्बुनद्परिष्कृतम्‌ू । , 
कुवेरभवर्न रम्यं निर्मितं विश्वकमणा ॥२१॥ 
उस कैज्ञास पवेत पर सफेद बादल जसा और, सुबर्णभूषित, 
'. विश्वकर्मा का निर्मित, कुषेर का ठुन्दर भवन दिखाई पड़ेगा ॥२२॥ 
' विशाला नलिनी यत्र प्रभूतकंमलोत्पला । 
हसकारण्डवाकीणा हप्सरोगणसेविता ॥२३॥ 
. बहाँ पर एक पुष्करिणी भी हे, जिसमें वहुत से कमल व्त्पन्न 
होते हैं । वहाँ पर इस, कारण्डव पक्षी वथा अप्सराएँ रहा करती 
| हं॥रशा ' 


>/ 
ञ 





4 4 
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रे 


तत वैश्रवणों राजा स्भूवनसस्कृतः | 
धनदो रमते श्रीमान्‌ गु्दकेः सह यक्षराद्‌ ॥२४॥ 


उस भवन सें घन देने बाले, बक्षराज राजा वैश्रवण ( कुचे+ 
जिनको सच प्रणाम करते हैं, गुह्मों के सहित विहार क्रिआ कर 
हैं ॥रछ॥ 


तस्य चन्द्रनिकाशेषु पवतेप गुहासु च। 
रावणः सह वेदेल्ा मार्गितव्यस्ततस्ततः ।२५॥ 
उस केलास पर्वत क्री चन्द्रतुल्य प्रकाशित पर्वठमाला 
और गुफाओं में रावण और सीता को सत्ली भाँति हू ढतता ॥२४ 
ऋौज्च॑ तु गिग्मिसाथ बिल तस्य सुदुर्ग. मम्‌ । 
अप्रमत्तेः प्रवेषठच्यं दुष्पवेशं हि तत्स्थृतम्‌ ॥२६॥ 


कैलाल पर्वेत के बाद, तुम लोगों को क्रौंच पवेत मिलेगा । डर 
पहाड़ के दुग्म बिल में बड़ी सावघादी रू जावा। क्योंकि ढोः 
उस बिल को दुष्प्रदेश्य बतलाते हैं. ॥२६॥ 


वसन्ति हि सहात्पानसर्तत्र स्यंसमप्रभा! । 
देवेरप्यर्चिताः सम्यम्देवरूपा महर्षय; ॥२७॥ 
इसमें सूर्य जैसे तेज वाले देवरूप बड़े बड़े. महात्मा महर्षि 
सोग रहते हैं। उनकी देवता लोग भीं पूजा किआ करते हैं ॥र७। 
क्रौक्चस्व ठ॒ गुहाश्चान्याः सानूनि शिखराणि., च | 
निरदशश्च नितम्बाण्च विचेतव्यास्ततस्तत: ॥२८॥ 


5० [६ ट व व  क कट 
उस क्राच परत की अन्य शुफाओ, उसके शिखरों, घाटियों 
'और दल्लेहटी छो भल्ली भाँति हूं ढना ॥र८॥ 
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क्रौद्वस्य शिखर चापि निरीक्ष्य च ततस्ततः । 
अहक्षं कामशैलं च मानसं विहगालयम्‌ ॥२६॥ 
क्रोॉंच पर्वत के शिखर के ऊपर भी अच्छी तरह देखना 
भालना । इसी पवेत पर मानस नाम का एक कामशैल है। यद्यपि 
उस पर कोइ वृक्ष नहीं है, तथापि वहद्द पक्षियों का घर है ॥२६॥ 
न गतित्तत्र भ्रूतानां देवदानवरक्षसाम्‌ । 
सच सर्वेविचेतव्यः ससाजुप्रस्थभूधर॥।३ ०॥ 
(. . दहों देव, दानव, राक्षसादि कोई भी भ्राणी नहीं जा सकता। 
४ सो आप सब लोग उस पवेत के छोटे बड़ें शिखरों और कअन्द्राओं 
को दूं छना ॥३०॥ 


क्रौहचं गिरिमतिक्रम्य मैनाको नाम पवतः | 
मयस्य भवन यत्र दानवस्य स्वयं कृतम ॥३ १॥ 


क्रौंच गिरि के आगे आपको मैनाक॑ पर्वत मिलेगा । यहीं पर 
» मयदानव का भवन है, जो उसीका वनाया हुआ है ॥३१॥ 


मेनाकर्तु विचेत॒व्यः ससानुप्रस्थकन्दरः । 
* . स्लीणामश्वमुखीनां च निकेतास्तत्र तत्र तु ॥३५॥ 
5. झऔैलाक पर्वत के शिखय ओर कंदराञओं को भी इंढना। उस 
/ थर्बत पर घुड़मुहीं औरतो ( किस्पुरुषल्धियों) के घर चने हुए 
हूँ ॥३श॥ 


द॑ देशं समतिक्र मय आश्रम सिद्धसेवितम । 
सिद्धा वेखानसास्तत्र वालखिल्याश्च ताएसाः ॥३११॥ 


छ३२ किष्किन्धाआण्डे 


बहाँ से आ।गे जाने पर सिद्धों से सेवित आश्रम 'मिलेगा। 
वहाँ पर सिद्ध बैखानस ( बाणप्रस्थ ) ओर वालखिल्य त्रह्म चारी 3 
रहते हैं ॥३३॥ हा 


हि 


उन्यास्ते तु तप/सिद्धास्तपसा वीवकल्मषा; । , 
प्रछव्या चापि सीगयाः प्रहृत्तिविनयानििते! ॥३४)॥ , ' 
उन तपःसिद्ध और पारदित तपस्वियों को आप लोग वितय- 
पू्वेक प्रणाम करना और उनसे सोता का दुत्तान्त पू छना ॥३४॥ 
हेमपुष्करसंदन्न॑ तस्मिन्‌ वेखानसं सरः । 
तरुणादित्यसड्।शैह सैर्विच रितं शुभे! ॥३५॥ 
वहीं पर बैखानल नाम का एक ताज्लाब है जो खुबणण के रंग 
जैस कमल के फूलों से ढका रहता है और उसके तट .पर, मध्यांह 
कार््वीन सूथे के समान रग वाले सुन्दर हम बिचरा करते हैँ ॥३५॥ 
औपचाह्मः कुवेरस्थ पावमौम इति स्मृतः ।, 
गजः पर्येति त॑ं देश सदा सह करेखजुमि) ॥३६॥ 
उस तालाब पर छुचेर की सगारी का हाथी, जिसका नाम 
सा्वभोस है, अपनी हथिनियों सहित विचरा करता है ॥३६॥ 
तत्सरः समतिक्रम्प चष्ठ चन्द्र दिवाकरम | । 
अनक्षत्रगर्ण व्योम निष्पयोदमनादितम्‌ ॥३७॥ .,, 


उस सरोवर के आगे जाने पर आपको ऐसा देश मिलेगा जहाँ 
पपि सूय, चन्द्र, नक्षत्र और मेष न देख पड़ेंगे, तथापि आदि 
न्त रहित आकाश अवश्य दे प्ड़ेगा ॥३७) 


१ प्रदृत्ति:--दइत्तान्त: | ( शि७ ) 


त्रिचत्वारिंशः सगे; ह१३ 


गमस्तिशिरिवाकस्य स तु देश; प्रकाशते । 


विश्वाम्यद्विस्तप/सिद्धेद बकल्पेः स्वयंप्रमे! ॥३८॥ 
ओर उस देश में सूर्य की किरणों की तरह प्रकाश दिखलाई 
पड़ेगा । वहाँ पर अपने ही तेज से प्रकाशित देवउमान, सिद्ध 


* लोग तणए किया करते हैं ॥३८ा॥। 


व॑ ठु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निम्नगा । 


उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणव) ॥३६॥ 
उस देश के आगे शैनोदा नास की नदी है। उसके दोनों तटों 


'छघर कीचक जात के वॉस उत्पन्न होते हैँ ॥३६॥ 


जा 
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ते नयन्ति पर तीरं सिद्धान्‌ प्रत्यानयन्ति च | 
उत्तरा; कुरवस्तत्र कृतपुण्य प्रतिश्रया। ॥४०॥ 
इन वॉसों के बने वेड़े सिद्धयुरुषों को इस तट से उस सट 
एर उस तट से इस तट पर १हुँचाया करते हूँ। उस नदी के उस 
पार उत्तर-कुरु नामक देश हूे। वहाँ पुण्यात्मा लोग रहा करते 
ह्ढ ॥४०॥। 
ततः काव्चनपद्माभिः पद्मिनीमिः कृतोदकाः! । 
( 
नीलवैडूयेपत्रामिनद्य स्तत्र सहख्श) ॥४१॥ 
और वहाँ सुनइले कम न्नों से युक्त और जल से मरीपूरी एक 
पुष्करिणी हे ।वहाँपर नीलमों और पन्नों के रंग के पत्रो से 
युक्त लाल कमल के फूलों से विभूषित दज़ारों नदियाँ हैँ ।8१॥ 
रक्तोत्पलवनेश्ात्र मण्डिताथ हिरण्मयेः | 
तरुणादित्यवच्शैमोन्ति तत्र जलाशया; ॥४२॥ 
६ कृतोदका:--पर्यात्तोढका: । (यो०) 
दा० रा० कि०-रु८ 
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पहाँ लाल कमल्ों के चनों से, जो सुनहत्ते देंख पढ़ते हैं,शो भाय- 
नान और तरुण सूर्य की तरह चसकदार अलेक तालाब दें. ॥४२॥ 
महाहमणिपत्रथ काआ्व नप्भकेसर: 
छ ि ९ 
नीलोत्पलवनैश्िित्रे! स देश! सवतो हतः । ४३॥ 
बड़े यूल्यवान्‌ रत्नों ओर झुवणेतुल्य केसर चाले अदभुत 
नेल कमल के फूलों के जंगल से वह देश चारों ओर से घिरा 
हुआ हैं ॥४३॥ 
'निर्तुलाभिश्र मुक्ताभिमेणिभिश्व स्महाधने! । 
उद्ध तपुलिनास्तत्न जातरूपेथ निम्नगा। ॥४७४॥ 
इस देश की नदियों के ऊँच झँचे तटों पर, गोल मोती, अत्यन्त 
छुल्दर और नह'मूल्यवान्‌ रत्न और सोना पड़ा हुआ है ॥४४॥ 
सवरत्नमय श्रित्रेरवगाढा नगोत्तम; 
जादरूपम्येश्चापि हुताशनसमप्रथे! ॥४४॥ 
बद्दाँ पर सब रत्नों से भरे पूरे अद्भुत उत्तम उत्तम वृक्त हैं, 
सुवशंसयी अश्निज्वाला की तरह चमकछीते हैँ ॥2५॥ 
नित्यएृष्पफलास्वत्र नगाः पत्ररथाकुला; 
दिव्यगन्धरसस्पशा; सवकामान्‌ खबन्ति च ॥४६॥ 


धर 


रूह 


इन बक्षों सें सदा फल फला करते हैं, और उन पर पत्ची भरे . 


रहते हैँ । उनकी गन्ध, उनका रख ओर उनका स्पर्श दिव्य हे 
आर थे सब सन रथों को पू्ण करने वाले हैँ ॥४६॥ 


नानाकाराणि वाहांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः | 
3] के [बज 4१ 
उक्तावेइयेचित्रासिसि भूषणानि तथैव च ॥४७॥ 


मनन मेन मे कलप नह लक वन ३क्‍ ० कक 05०२ ले. 0+० कह 2३० रकम नमन पकने कद १ फल“ 4 कक नन कर जद. 50, 33५3 ००६ ८०८८० ४०४ ० रे “० लटकन 
/ लिस्तुलामि:---बतु लाभि: | (गो०)२ महाघने:--चहुमूल्ये, / 


ए्लो०) * नग्ोत्तमा:--दृच्चुश्रे ध्ठा:। (२०) ॥ 


त्रिचत्वारिंश: सगे: ३२ 


ख्लीणां चाप्यनुरूपाणि पुरुषाणां तयैत्र च | 
(३ ५ अप 
सवतुसुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ॥४८॥ 
इन पेड़ों में कितने ही ऐसे पेड हैँ, जिनमें तरह तरह के स्ल्ियों 
ओर पुरुषों के पहिलन योग्य वर और मोतो, पन्‍ना आदि सशणिय्रों 
के जड़ाक गहने फलते दूँ ओर कोई काई सत्र ऋतुओ में खाने 
योग्य फलों को उत्पन्न किआ कतते हैं ॥2७ |४८॥ 
#महाहमणिचित्राणि/ +फरलन्त्यन्ये नगोत्तमाः । 
* शयनानि प्रसूयन्ते चित्रास्तरणवन्ति च ॥४६॥ 
अनेछ ऐसे वृक्त हैं जो वड़ो मूल्यवान्‌ भणियों कही तरह फलों 
को उत्पन्न करते हैं । इन वृक्षों में से अनेक अच्छे अच्छे चित्र- 
विचित्र बिछौने से युक्त पलंग बनाए जाते हैं ॥४६॥ 
मन/कान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरे द्रमाः 
पानानि च महाहांणि भक्ष्याणि विविधानि च ॥५०॥ 
किसी किसी में मनोहर फूलों के हार ओर किसो किसो में 
मूल्यवान, तरह तरह के पीने और खाने योग्य पदाथ उत्पन्न होते 
हव॥श्णा 
स्तियश्च गुणसम्पन्ना रूपयोवनलक्षिता; । 
गन्धवा: किन्नरा: सिद्धा नागा विद्यापरास्तवा ॥५१॥ 
रमन्ते सहितास्तत्र भारीभिमभास्करपमाः । 
जा रे 0.३ 
सब सुकृतकर्माणः सब रतिपरायणा; ।:४२। 
१ चित्राणि--फलानि | ( शि० ) अ्र्वाठान्तरे--'भमहाईणि च” 
““ पाठान्तरे हिसान्यन्ये” 


१४७ 
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वहाँ पर गुणवती, रूपवती युवती स्त्रियों हैं | वहाँ पर सूर्य 
की तरह प्रभा वाल्ले गन्धव किन्नर, सिद्ध, नाग ओर विद्याधर, 
अपनी स्त्रियों को लिये हुए बिहप्र करते हैँ । वे सब के सब पुण्य- 
चान्‌ और सब के सब रति में तत्पर हैं ॥४१॥४श॥ 





सर्व कामाथसहिता वसन्ति सहयोषितः । 

गीतवादिश्रनिर्षोषाः सोत्कृष्ठहसितस्वना: ॥४३॥ 

श्रयते सतत तत्र सर्वभूतमनोहरः । | 

तत्र नाम्ुदितः कश्चित्रास्ति कश्चिद्सत्पिय/ ॥५४॥ ग 

ओर वे सब के सब कामभोग युक्त दो अपना अपनीं ख्त्रियों के 

सहित वास करते हैं। वहाँ पर उत्कृष्ट हास्ययुक्त, स्व॒रसह्दित, 
गाना बजाना सदा सुनाई पड़ता है, जो सब प्राणियों के मन को 
सुग्ध कर केता है। वहाँ न तो कोई उदास देख पड़ता है और न 


कोई बुरे कर्म अथवा वस्तु का ग्रेम्ती देख पड़ता है ( अर्थात्‌ वहाँ 
वेश्याओं अथवा कुल्टा ञ्रियों का अभाव हे ) ॥श्शाश्छ॥ 


हा 
६्- 


अहन्यहनि वधन्ते गुणास्तन्न मनोरमाः । | 
समतिक्रम्य त॑ देशम्ुत्तरः श्ययसां निधि; ॥४५॥ , । 


चहाॉँ दिनों दिन वहाँ के वासियों के सदूगुणों की वृद्धि हुआ - 
करती है। उस देश से श्रागे उत्तर की ओर जाने पर आपको ज्ञीर 
समुद्र मिलेगा ॥४शो 


.तन्न सोमगिरिनाम मध्ये हेममयो महान । 

इन्द्रलोकगता ये च ब्रह्मतोकगताश्च ये ॥५६॥ । 
। 
| 


कै १ पयसां निधि:--लवणसमुद्र: । (गो०) ; क्षीराब्धि:। (शि०) 


__ री, 


६4॒ 
कम 
] 
| 


गज 
न 


त्रिचत्वारिंशः सगे. - ३७ 


उस क्षीर समुद्र के बीच में सुव॒र्ण मय ओर अतिविशाल सोम- 
गरि नास का परत है | जो लोग इन्द्रलोक को अथवा अह्मलोऋ 
को जाते हैं ॥५द्षा 
देवासतं समवेक्षन्ते गिरिराज दिव॑ गठाः | 
स॒ तु देशो विसूर्योडप तस्य भासा प्रकाशते ॥४७॥ 
तथा स्व में भझाने जाने के समय देवता गए इस सोमगिरि. 
नाम पवतराज को देखा करते हं। ( अर्थात्‌ उक्त लोकों के 
रास्ते में यह हे।) यद्यपि इस देश में सूर्य का अंकाश नहीं 
है, तथापि सोमगिरि के प्रकाश से वह देश सदा प्रकाशित रहता 
है ॥शणा 
सूयलक्ष्म्याभिविज्ेयस्तपतेव पिवस्वता । 
भगवानधि विश्वात्मा शम्शरेकादशात्मक/ ॥५८॥ 


ब्रह्मा वस्॒ति देवेशों ब्रह्मर्पिपरिवारितः । 
न कथरूचन गन्तरव्यं कुरूणाम्नत्तरण व; ॥३६॥ 
ओर ऐसा जान पड़ता है, मानों सूर्य ही का प्रकाश हो रद्दा हो । 
चहाँ पर भगवान्‌ विश्वरूप एकादश रुद्रात्मक देवेश श्रीत्रह्मा जी 
ब्रह्मर्षियों के साथ निवास करते हैँ। अत: देखिए आप लोग कुरु 
उचर दंश मे कभा न जाना ॥ /८]४५६॥| 
* झ्येषामपि भूतानां नातिक्रामति वे गतिः 
स हि सोमगिरिनांस देवानामपि दर्गंस। ॥5०॥ 


क्योंकि वहाँ पर कोई भी जींवधारी नहीं ज्ञा सकता | (अर्थात्‌ 
ब्रक्षषियों को छोड़ अन्य कोई नहीं जा सकता ) उस सोसग्रिरि पर 


_.. देवता लोग भी नहीं ज्ञा सकते ॥६०॥ 


] 
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वमालोक्य ततः प्षिप्रमुपावर्तितुमहेथ । 
एतावह्वानरे शक्‍य गन्तुं वानरपुछ्ूवाः |. » 
अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम ॥$१॥ 
आप लोग तो केवल उसके दशेन कर तुरन्त लौट आना। 
डे वानरश्रेष्ठो ? बस, वानर लोग वहीं तक जा सकते हैं | उसके 
आगे न तो सूर्य का प्रकाश है ओर ना आगे का स्थान प्रथिवी की 
सीसा के भीतर है । अतः इसके आगे क्‍या है सो में भी नहीं 
जानता ॥६१॥ > 
सबमेतह्विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम्‌ । 
यदन्यद॒पि नोक्तं च तत्रापि क्रियतां मतिः ॥६१॥ 
किन्तु जो जो स्थान , मैने आप लोगों को बतलाए हैं, उन उन 
स्थानों से अच्छी तरह दूढ़न! और जो स्थान मेरे बतलाने से 
छूट गए हैं उन सब को भी आप लोग अपनी बुद्धि के अनुसार 
खोजना ॥६०॥ 
ततः कृतं दाशरथेमेहत्पियं 
महत्तर चापि ततो समर प्रियस्त | 
कृत भविष्यत्यनिलानलोपमा 
शंनजेन 
विदेहजादशनजेन कमंणा ॥६३॥ 
हे वाचु ओर अग्नि के समान पराक्रम ,वाल्ो ! सीता जी'का 
पता लगाने से श्रीरामचन्द्र जी और में, दोनों ही बहुत असन्न 
डोचेंगे ॥६३॥ 
ततः कृताथों! सहिता; सवान्धवा 
मयाचिताः सर्वगुणेमनेरमैः | 


ल्थ 


चतुश्चत्वारिंश: सर्ग: छ्३६, 


चरिष्यथोरदी प्र तिशान्दशतन्रवः 
सहम्रि या भूतथराः पुवद्धसा। ॥३४॥ 
इति त्रिचत्वारिंश: सगः ॥ 


हे वानरो ! तदनन्तर सफल मनोरथ हों कर और मुझसे 
सम्मानित हो, ठुम सत्र अपने परिवारसहित, निष्कण्टक हो, 
अपनी छुविध्य का स्थान देख, स्वच्छुन्दता से विचरना ॥६४॥ 


क्रिष्किन्धाकाएड का तंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
र्ध “--+-४६४8-- 
रिं ९ 
चतुश्चत्वारिशः सग : 
सन ६8-- 
विशेषेण तु उग्रीवो हलुमत्यथम्क्तवान । 
स हि तस्मिन हरिश्रेष्ठे निश्चिता्थें्यसाधने ॥१॥ 
सुमीव ने हछुमाद से कुछ विशेष बातें कहीं: क्‍यों कि उत्तको 
विश्वास था कि, यह कार्य कपिश्रेष्ठ हनुमान जी द्वारा द्वी सिद्ध 
होगा ॥१॥ 
अन्रवीच हजूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजम | 
रा 
के सुग्रीवः परमप्रीतः प्रशु! सववनोकसाम ॥२॥ 
समस्त वाचरों के अधिपति सुप्नीव, पराक्रसशाली प्वन्चततन्तच 
हलुनान जी से परम प्रसन्न हो कहने लगे ॥२॥ 
न भूमो सान्तरिक्षे वा चाम्बरे नामरालये। , ., 
_ नाप्सु वा गतिसकह्व ते पश्यामि हरिएक्षव ॥१॥ 


रे 


ना 
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दे वानरश्रेष्ठ ? मैं जानता हूँ कि, भूमि में, अन्तरिक्ष में (जहाँ 
बादल चला करते हैं ) अथवा पवन के चलने के स्थान आकाश में, . 
अथवा स्वर्ग मे अथवा जल में--पर्वेत्न तुम वेरोक टोक जा सकते 
दो ॥३॥ 
साहुराः सहगन्धर्वां) सनागनरदेवताः । 
९ 
विदिता) सवलोकास्ते ससागरधराधरा। ॥४॥ 
तुम असुर, गन्धवे, नाग मनुष्य, देवता और सागर पहाड़ों 
सहित समस्त लोकों को जानते हो ॥४॥ ) 
गतिवेंगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे । 
पितुस्ते सदर्श वीर मारुतरय ऋमहात्मनः ॥५॥ 
हे वीर सहाकपे ? गति, वेग, तेज ओर फूर्ती में तुम अपने 
पिता महात्मा वायु के समान हो | ४॥ 
तेजसा वापि ते भ्रूतं सम श्रुवि न विद्यते । 
तद्था लम्यते सीता वत्त्वमेवोपपादय ॥३॥ 
तुम्हारे समान तेजस्द्री इस प्रथिवी पर तो दूसरा कोई है 
नहीं | अतः हे वीर ? ऐसा उद्योग करना जिससे सीता का पता 
लग जाय ॥६॥ 
तय्येव हतुमन्‌ अस्ति। बल॑ बुद्धि! पराक्रम: । 
देशकालानुद॒त्तिश्व नयश्च नयप्ण्डित॥»॥ 


हे हनुमान्‌ ? तुम में बल, बुद्धि, विक्रम, तथा देश एवं काल 
का ज्ञान और नीति का विचार पूर्ण रूप से हूँ एवं तुम नीति शास्त्र 
में परिछत हो ॥७|॥ 


पाठान्तरे--महोजसः | ,, पाठान्तरे--“ हनुमन्स्वत्ति” | के 


,2+-मनननमम-म«मभ>र. 


चतुश्चत्वारिश: से: ४४१ 


ततः कार्यसमासज्ञमवगम्य हनूमति | 
<' विदिता हलुमन्तं च चिन्तयामास राघव३ ॥८॥ 


तव श्रीराम चन्द्र जा, हलुमान द्वारा काये की सिद्धि जान ओर 
उनके वज्न -विक्रम को तथा कार्य की गुरुता का सन हीं मन 
विचार करने लगें ॥८॥ 


सवंधा निश्चितार्थोथ्यं हचूभति दरीश्वरः । 

| निश्चिताथंकरश्चापि हतुमान_ कार्यसाधने ॥६॥ 

४४, आरामचन्द्रजी ने विचारा कि, कपिराज सुप्रीव का यह विश्वास 
है कि, दृडुमान द्वारा कार्य पूरा होगा और मेरा ऐसा ही 
विचार है कि, हनुमान ही यह कास कर सकेगे ॥६॥ 

तदेव॑ प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः | 
भत्रां परिगृहीतस्य ध्रुवः कायफलोदयः ॥१०॥ 
हनुमाचजी अपने पहले किए हुए कर्मा द्वारा प्रसिद्ध हैं और 
सुप्रीव को भी इन पर कृपा हे तथा स्वामी कीं जिप पर विशेष 
कृपा होती है अथवा, स्वामों जिसका विशेष आदर करता है वह 
अवश्य कार्य को पूरा करता हे ॥१०॥ 
५ त॑ समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोंत्तरं हरिम्‌ । 
कृतार्थ इब संहृत्तः प्रहष्टेन्द्रमानसः ॥१ १॥ 
महातेजरवी श्रीयमचन्द्रजी हनुमान जी को क.यसाधन के लिए 
श्रें० समझ, अपना काये हुआ सा जान, अत्यन्त प्रसन्न हुए शा 
ददौं तस्य ततः पीतः स्वनामाह्नोपशोभितम । 
अज्ुलीयमभिज्ञानं राजपुत्या; परन्तप/ ॥१२॥ 


हा 
बढ 
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तदनन्तर शत्रघाती श्रीरामचन्द्रजी ने हनुमान जी को अपने 
नामाक्षर से चिह्ित अगठी, सीठा जी को विश्वास दिलाने के 
'िए, दी ॥१२॥ 
अनेन त्वा हरिश्रेष्ठ चिहेन जनकात्मजा ! 
मत्सकाशादलुप्राप्तमजुद्विभ्राजुपश्यति ॥१३॥ 
( ओर कहा कि ) द्टे कपिश्र छ ! इस अंगूठी के। देख, जनक- 
नन्दिनी जान जायगी कि, तुम सेरे पास से आए हो और तुम पर 
विश्वास कर, तुमसे मिलेगी ॥१३॥ 


व्यवसायश्च ते वीर सच्त्वयुक्तश्च विक्रम) । ऐ 
सुग्रीवस्य च सन्देश, सिद्धि कथयतीब में ॥१४॥ 
हे वीर | तुम्हार॒ व्यवसाय, बल और विक्रम और सुम्रीव का 
आदेश, ये सब बातें मेरे कार्य की मिद्धि को जनाती हैं. ॥१४॥ 
सतत यृद्य हरिश्रेष्ठ/# स्थाप्य मूर्ति कृताजलिः 
वन्दित्वा चरणों चेव प्रस्थितः छबगोत्तम: ॥१४॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमानजी उस अँगूठी के! माथे चढ़ा और हाथ 
जोड़ कर श्रीरामचन्द्र जी के चरणों को प्रणाम कर, चल दिए ॥१५॥ 
से तत्यकपन्‌ हरिणां वर्ल महत- 
वभूव दीर! पदलात्मज; कपि: । 
गतास्‍्धुदे व्योज्नि विशुद्धमण्डलः 
शशीय नक्षत्रगजणोपशोभितः ॥१६॥ 
उस समय वानरी सेना से घिरे हुए पवरनतनय कपिवीर 
जुमानजी की ऐसी शोभा हुई, जैसी कि, विमत्न ( बादलशून्य ) 


# पाठान्तरे-हरिश्रेष्ठ: | ? 
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|| 


४... आकाशमण्डल्व में तारागणसहित चन्द्रमा की शोभा होती 
'_ है ॥शक्ष। 
अतिवलबलमाश्रिदस्तवाहं 
हरिवरविक्रम विक्रमेरनत्पेः । 
पवनसुत यथाभिगम्यते सा 
जनकसुता हलुमंस्तथा कुरुष्व ॥१७॥ 
मर इति चतुश्चत्वारिंश: सर्ग: ॥ 
हे हे सिंह--जैसे व्रिक्रम वाले ! हे अति वल्शालिन्‌ ! झुझको 


तुम्हारा बड़ा भरोसा है । हे हन्लुमान्‌ ! तुस इस ससय ऐसा उद्योग 
करो, जिससे मुझे जानकी जी मित्र जायें ॥१७॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का चौवालीस्वाँ स्ग पूरा हुआ | 
न--पठ न 


पञ्नचत्वारिंशः संग: 
+--फ्ि--- 


+ सर्वाधाहय सुगीवः छुवगान्‌ झवसषमः । 
समस्तानब्रवीद्धयो रामकार्यायसिद्धये ॥१॥ 
जिससे श्रीरामचन्द्रजी का कार्थ सिद्ध हो जाय, कपिराज 
सुभ्रीव ने फिर सब बानरों को एकसाथ बुला कर, पक्षपातशून्य 
दो कहा ॥१॥ 
१ समः--सर्वत्रपक्षपातरह्ितः | (गो० ) 


४४४ किष्किन्धाकाण्डे 


झ ! 
[ पहले सुग्रीठ ने, अलग अलग बुला कर कहा था--इस बार धब से 
एक साथ कहा ]| 
एवमेतद्रिचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम्‌ | 
तदुग्रशासन भर्तुर्विज्ञाय हरिषुद्धयाः ॥२॥ 
शलभा इव संछाद् मेदिनीं सम्प्रतस्थिरे । 
रामः प्रखवणे तस्मिन_न्यवसत्सहल0््मणः ॥३॥ 
प्रतीक्षमाणरुतं सार यः सीताधिगसे कृत । 
उत्तरां तु दिश रम्यां गिरिराजसमाहताम ॥४॥ टै 
हे वानरश्रेष्ठो ! देखो, मैंने जेसे वतलाग्रा है, वैसे ही सीता 
ओर रावण के दूँढना । अपने राजा की या सालिक की यह उम्र 
आज्ञा सुन कर, वानरश्रेष्ठ टीढ़ी दल की तरह सम्रःव पए्थिवी के 
प्रस्थानित हुए । उघर सीता जी का समाचार जानने में एक मास 
की निम्धित की हुई अवधि समाप्ति की प्रतीक्षा करते हुए, श्रीराम- 
चन्द्र जी लक्ष्मण जी के सहित -प्रख्तण पर्वत पर टिके रहे । इधर 
हिमालय से छेकी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर ॥शाशाह।॥ 
प्रतस्थे ऋहरिभिरवीरों हरि! शतवलिस्तदा । 
पूर्वी दिशं अति ययो विनतो हरियूथप+ ॥५॥ 
शतवलि नामक यूथपति अयनी वानरी सेना को साथ ले 
प्रस्थानित हुआ ! उघर विनत नामक यूथपति अपनी सेना के ले 
पू्े दिशा की ओर चल्न दिआ ॥शा 
वाराड्दादिसहितः एवगः प्वनात्मजः। 
अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः ॥६॥ 


# पाठान्तरे--.सहसा?? |  पाठान्तरे--' 'मास्तात्मज: ?? | 
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इदनुमानजी भी तार अन्वदादि के साथ अगस्त्यसेदित दक्षिण 
दिशा की ओर चल दिए |।द्ष। 


पश्चिमां तु दिशं घोरां सुपेणः परवगेश्वरः । 
शादलो * 
प्रतसस्‍्थे हरि. भृशं वरुणपालितास्‌ ॥७॥ 
वानरों के मुखिया सुषेण वरुण जी पालित घोर पश्चिम दिशा 
की ओर सिधारे ॥७॥ 
ततः सर्वा दिशों राजा चोदयित्ा यथातथम्‌ । 
कपिसेनापतीन्‌ मुख्यान्‌ मुमोद सुखितः * सुखम॥८॥ 
तदनन्तर चारों दिशाओं सें यथायोग्य वानर सेनापतियों को 
भेज, कपिराज सुभ्रोव वैसे ही असन्न हुए जैसे वे पदले राज्यप्राप्त 
कर सुखी,हुए थे ॥८॥ 
एवं #संचोदिताः सर्वे रीज्ञा वानरयूथपा: । 
स्‍्वां स्वरां दिशमभिमेत्य खरिताः सम्पतस्विर॥६॥ 


इस प्रकार भेजे जा कर, सब वानर सेनापति अपनी अपनी 
निर्दिष्ट दिशाओं सें शोध्रतापू्ष ऋ चलन दिए ॥६॥ 


आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्वरावणम । 
स्नदन्तश्चोंन्नदन्तरेश्च गजेन्तश्च४ घुबंगमा: ॥१०॥ 
सुखितः सुलम--पूर्च-।ज्यलामेन सुखितो राजा सुख यथा मवत्ति तथा 
मुमोद | उत्तरोत्तरं सुख प्रापेत्यथ: । (यो०) नवन्तः--शब्द' कु्वेन्तः | 
गो० ३ उन्नदन्तः--पुनः सन्तोषातिशयेन उच्चैनदन्तः । (गो०) 
४ गर्जन्त:--आत्मश्जाघां कुर्वन्त: | ६8 पाठान्तरे--“/उम्बोधित्त:? । 
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ध्वेलन्तोी३ धावमानाश्च विनदन्तोर महावलाः । 
अहमेको हनिष्यामि प्राप्त रावणमाहवे ॥११॥ 


वे सहाबली वानरगण यह कह कर कि , हम “सीता को 
लावेंगे, हस रावण का व करेंगे” गज्ञेते उच्च स्वर से शब्द 
करते, अपनी बड़ाई करते, सिंहनाद करते, दौड़ते हुए और किल- 
कारियाँ मारते चल्ले जाते थे। वे लोग आपस में कहते जाते थे, 
यदि रावण मुझे मिल्ल गया तो में अकेला ही युद्ध में उसके प्राण 
लेलू गा ॥१०॥११॥ 


ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम | 
वेपमानां श्रमेणाद्य भवद्धि; स्थीयतामिति# ॥१शा। 
कोई कहता अब आप लोग श्रम न करे और धीरज घरें । में 

रावण को सारकर, भय से कॉपती हुई जानकी को छींन 
लाअझगा ॥२१२॥ 5 

एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीस । 

विमथिष्याम्यहं उक्षान्‌ पातयिष्याम्यहं गिरीन्‌ ॥१३॥ 

धरणीं धारविष्याम्ति क्षोमयिष्यामि सागरान्‌ । 

अह योजनसंख्याया; पुविता नात्र संशय/ ॥१४॥ ह' 

शर्त याजनसंख्याया: शत समधिक हाहम्‌ | 

भूतले सागरे वापि शैलेदु च वनेषु च ॥१४॥ 

पातालस्थापि दा मध्ये न मम्राछियते गति; ॥१६॥ 


९ चंवेलन्त:--सिंहनाद' बनल्त* [गो० २ विनवन्त:---नादाचू कु-- 


हे वेन्त: ।* पाठान्तरे “स्थीवतामिह” हट 
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.. ओोई कहता यदि जानकी पावाल में भी छिपाई गई होंगी तो, 
:-/ भी में अकेला दी उसे ला दूँगा । कोई कहता में पेड़ों के दुकढ़ेद्ुकढ़े 
कर डालूँगा, पहाड़ों को ढद्धा दूँगा, पथ्ची को उठालू गा, समुद्र 
को छुव्घ कर डालूँगा | कोई कहता में एक छलॉग में एक यो जन 
कूद सकता हूँ। कोई कहता में एक छलॉग में सो योजन नाँव 
सकता हैँ। किसी ने कहा में सौ से भी अधिक नॉघ सकता हूँ । 
कोई कहता सें बिना रोकटोकू सारी पृथ्चा, समुद्र, पहाड़, वन 
अथवा पाताल में जा सकता हूँ। मेरी गति को कोई नहीं रोक 
»/ सकता ॥१शा१४॥१श।१ द। 
इत्येकेक तदा तत्र वानरा वलदर्पिता: । 
ऊचुश्च वचन तत्र इरिराजस्य सन्निवों ॥१७॥ 
इति पठचचल्वारिश: सर्ग: ॥ 
कपिराज सुप्रोव को सन्निधि में एक एक कर, उन बन्द्रों ने 
बल के गये से गर्वित हो, इस प्रकार के बचन कह्टे ॥१७॥ 
किष्किन्धाकाएड का पँतालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
-+88-- 
रि ९ 
षटचलारिशः सा 
्ख 
--६8-- 
गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवमत्रवीत्‌ । 
कथं भवान्‌ विजानीते सब वे सण्डलं शुषः ॥१॥ 
ज्ञव बानर सेनापति लोग चल्ले गये ठव श्रीरामबन्द्र जी ने 
सुत्ीब से पूछा कि, यह तो चदल्लाओ आपको समस्त भूमर्डल का 
हाल किस प्रकार अवगत इुल्ग ॥१॥ 
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सुग्रीवस्तु ततो रामसुवाच प्रणतात्मवान्‌ | 
अ्रयतां सबमारुयास्ये विस्तरेण नरपभ ॥२॥ " 
इसके उत्तर में सुशीव ने सिर नवा श्रीरामचन्द्र जे 
कहा--है पुरुषोचस ! सुनिए, में विस्तारपूर्वक समस्त बृः 
कहता हूँ ॥श।॥। 
यदा तु दुन्दुभि नाम दानव महिषाइृतिस । 
परिकालयते वाली मलयं प्रति पर्वततम्‌ ॥३॥ 
जब भैसा का रूप घारण किए हुए दुन्दुभी नामक द। 
चालि से लड़ने किष्फिन्धा में आया और बालि के भय से २ 
पर्वत की ओर भागा ॥३॥ 
तदा विवेश महिपों मलयस्थ गुहां प्रति । 
विदेश वाली तत्रापि मलय॑ तज्जिधांसया ॥४.! 
ओर वह सलथ परत की गुफा में घुस गण, तब बालि 
उसका बघ करने की इच्छा से उस गुफा में घुसा ॥४॥ 
ततो«ह तत्र निश्षिप्तो गुहाद्वारि विनीतवत्‌ । 
न च्‌ निष्क्रमते वाली तदा संबत्सरे गते ॥५॥। 


सें उस शुफा के द्वार पर विनय युक्त हो ठहरा रहा | 


चहाँ ठहरे हुए जब एक बर्ष हो गया और तव भी बालि बाहि 
आया ॥9५॥ 


ततः क्षतजवेगेन आपुप्रे तदा विलय । 
तद॒हं विस्मितों दृष्ठा श्राठुशोकविषार्दित: ॥६॥ 


पदचत्वारिंशः सगे: घर 
तदलन्तर रुघिर ही धार ऐसे वेग से निकलीं कि, वह गुफा 
“खून से भर गई । उसको देख में विस्मित और भाई के भारे ऊ.ने 
का अदुमान ऋर, इसके शोक से अत्यन्त दुःखी हुआ ॥6॥ 
अथाहं इतघुद्धिस्तु छुव्यक्त निहता गुरू । 
>> ९ ्>्‌ 
शिंहा परदहह्आाशा विलद्वारि सयाहता ॥ण। 
सुझ्छे यह दिश्दास हो गया कि, वालि अवश्य साटा गया | तब 
एक पदंताक्तार शित्मा ले उस गुफा के द्वार को बंद क्र 
दिआ ॥७॥ 
अशदुद ज्षि्कमिदुं महिपो दिनशेदिति | 
ददोऋमार्गा क्िष्किन्दां निराशस्तस्य जीवित ॥८॥ 
इस लिए कि, यदि दावव दाहिर निकलना चाहेगा 
चिक्त्न न सकेगा, बल्कि इसी में सर जायगा। तदनन्तर 
किष्क्िन्ण झें इला आया ओर वालि के जीवन से इताश 
गया ॥<॥ 
राज्य च सुमहत्याएं दारया रुमया उह। 
मित्रेश् सहितिस्ततू वस्ामि विगतष्दरः ॥६॥ 
फिर में बहुत दढ़ा राष्य प्राप्त कर तथा तारा और रुमा एद 
' अऋपले मित्रों हे: साथ, सन्पूर्ण चिन्ताओं को छोड़. रहने हूगा ॥६॥!. 
आजगाम ठतो वाली हत्या ठ॑ दानवर्षभसू | 
ठठो5्दमद॒दां राज्य गरवाडठययन्त्रितः ॥१०। 
इतले में इस दानचश्नेष्ठ को सार कर, वालि आ पहुँचः 
तब मैंते वालि के बढ़प्पद का विचार कर और उघसे भय्मत हा 
»शजलिंहासन उसको दिकया ॥१०॥ 
हु बा० रा० कि०--२६ 


थ! अ४ 2) 


पड 


ह४० फिपष्किन्धा कासण्डे 


स मां जिधांसुदु ात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रिय 
परिकालयते क्रोधाद्धावन्तं सचिव! सह ॥११॥ 


किन्तु दुष्टत्मा बांलि व्यथित हो, मुमे मार डालने के लिए 
मेरे ऊपर दोड़ा. तथ में अपने सत्रिया के साथ भागा ॥११॥ 


ततो&हं वालिना तेन सालुवंध;१ प्रधावितः 
नदीश्व विविधा। पश्यन्‌ वनानि नगराशि च ॥१श॥ 


बब वालि ने मेरे मंत्रियों सहित मेरा पीछा किआ | मैंने भागते 
भागते रास्ते में विविध नदियाँ वन आर नगर देखे ॥१२॥ 


आदर्शतक्षसब्शशा! ततो वे पृथिवी सया । 
अलातचक्रपतिभा दृष्ठा मोष्पदवचदा ॥१३॥ 
!। छस समय से यह प्रूथिवी मेरे ज्ञिए दप झ की तरह हो गई है | 
इह पूथिवी मुके अज्ञातचर के सामने देख पड़ी और मैंने इसे 
गोष्पद की तरह कर डाला ॥१३॥ 


[१ अलातत्रक--प्रज्वलित लूका | २ गोध्पद--नममूमि पर जब गौ 
चलती है तब' उसके चलने से उसके खुर से गढ़ा बन जाता दे | उस गढ़े 


में मरा हुआ जल | ] 
रल 


बूंघों दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान द्मान | 
नदी रम्याः सरांसि विविधानि च ॥१४७॥ 


प्रथम में पूर्व दिशा में गया और वहाँ दिशिध अकार के पेड़, 
इग्बत, नयी और विविध रमणीक सरों हो देगदः १श्टा 


$ सानुवन्च:--आमात्य; | ६ यो० ) 


छः 


घदचत्वार्रिशः सर्गे: ह्ट्र 


उदय॑ तत्र पश्यामि परत धातुमण्हितम्‌ । 
क्षीरोदं सागरं चैत्र नित्यमप्सरसतालयम ॥१४॥ 
उप्र दिशा में धातुओं से मण्डित उददयाचतल को तथा क्षीर- 
सागर का, जहाँ सदा अप्सराएँ रहा करती हैं, देखा ॥१५॥ 
परिकालयमानस्तु वालिनाभिद्गुतस्तदा । 
पुनराहत्य सहसा प्रस्थितो5्ह॑ं तदा विभो ॥१६॥ 


. में भाग रद्दा था और वालि भी बड़ी तेजः से मेरा पीछा कर 
: रहा या । तब में वहाँ से भाग कर फिर उदयाचल पवत पर 
गया ॥ १ दी 


पुनरावतमानस्तु वालिना«भिद्वतों दुतम्‌। 
दिशस्तस्यास्ततों भूयः प्रस्थितो5द्क्षिणां दिशम्‌ ॥१७॥ 
फिन्तु जब्र वालि ने फिर री वहाँ मेरा पीछा बड़ी तेजी से 


किआ, तब में पूर्व दिशा का त्याग, दक्षिण दिशा में चला 
गया ॥१जा 


डिन्ध्यपादपसड्भीणो चन्दनद्रमशोभिताम्‌ | 
द्ुमशैलांस्ततः पश्यन्‌ भूयों दक्षिणतोउपरान ॥१८१ 


दक्षिण दिशा में विन्ध्याचल है ओर वह चन्दन के वृक्चों से 
शोभिद है| वहाँ मेंने वृक्ष डी आड़ से रेखा कि, वा.ल मे. पीछा 
किए चल्ला आता है। तब में दक्षिण दिशा को त्याग ॥९प८)। 


पश्चिमां ठु दिश प्राप्तो आादिता समभिदुतः । 
सम्पश्यन्‌ विविधान्‌ देशानस्त च गिरिस्चमत्‌ ॥१६॥ 


५४७२ किपफ्किन्धाकारडे 


वालि से पिछियाया हुआ सें पश्चिम दिशा में गया। वहाँ में 
तरद्दू तरह के देशों को देखता हुआ अस्ताचकू तक चला 
जया ॥१६॥| 
प्राप्य चारुदं मिश्श्रिष्ठमुत्तरां सम्परधावितः । 
हिमवन्त च मेरुं च सझुद्र च वथोच्तरम ॥२०॥ 
गिरिश्रे घठ अस्ताचत्त पर पहुँच कर, सें फिर उत्तर दिशा को 
भागा | उत्तर दिशा में पहुँच, दिमालय मेरु और उत्तर समुद्र 
लक साया ॥२०॥ 
यदा न विन्‍्दं शरण वालिना सम्रभिद्वतः । ट 
तदा यां घुद्धितम्पन्नी हलुमान्‌ वाक्यसब्वीतू ॥२१॥ 
परन्तु जत वालि के सय से भेरा कहीं भरी ण्््ड न छूटा, तब 
बुद्धिमान हलुमान्‌ जी ने सुकसे कहा ॥२१॥ 
इदानीं मे रुघृतं राजन यथा वाली हरीश्वरः । 
मतड्लेन तदा शप्तो हस्मिन्नाश्रममण्डले ॥२२॥ 
हे राजन! इस समय मुझको याद आई हे कि, इस वानरराज 
यालि छो सतद्भध मुनि का शाप है कि, यदि उनके आश्रसमण्डल 
में ॥२२॥ ; 
' प्रविशेयदि वे बाली मूधोउस्य शढ॒घा भवेद्‌ । है 
तन्र वासः सुखाज्स्माकं निरुद्धिय्यों मविष्यति ॥२३॥ 
वालि जायगा तो उसक्रे सिर से हज़ारों डुकड़े द्वो जायेंगे। 
धत:ः चहाँ हम लोग सुरूपूर्वक बेखटके रहेंगे ॥श। 
ततः परवेतमासाद ऋश्वसूर्क वपात्मज । 
न विवेश ददा चाली मतद्नस्य भयाचदा ॥२७॥ 


है 305 


(' 


+++२७.९ 


खाक अं के 
३६ 


न 
है + 


सप्तचत्वारिश: सगे; घ्ध्३ 


है राजकुमार ! उ् पवत पर वालि, मतड्नः ऋषि ज्ञो के शाप 
> के डर से नहीं आया ॥२४॥ 


एवं सया ठदा राजन प्रत्वक्ष॒ुप्रश्षितम । 
पृथिवीमणडलं द्वत्स्नं गुह्ममस्यागतस्ततः ॥२५॥ 
इति षद्चत्वारिश: सर्ग: ॥ 


हे राजन ! इस प्रकार में समस्त प्रथिच्रोमण्डल् श्रत्यक्ष देख 
कर, इस किष्किन्धा नगरी में लौट आया ॥२५॥ ! 


किष्किन्धाज।ण्ड का छियालिसर्ग सर्ग पूरा हुआ | 
कि >> ध२--- 
सप्तचल्वारिशः 
जलने 88-- 
0 0 
दशनार्थ तु वेदेशा; सबेतः कपियूथपाः । 
व्यादिष्ठाः कपिराजेन यथोक्त जम्रक्ञपा ॥१॥ 


जानकी जी को दूंढने की आज्ञा पा कर, सत्र कपियूथर्पाति, 
सुग्रीव द्वारा बतलाई हुई निद्ष्टि दिशाओं को रव ना हुए ॥१॥ 


स्गः 


सरांसि सरितः 'कक्षानाकाश नग्राखि च | 
रनदीदु्गोास्तथा शैल्ान्‌ विचिन्चन्ति समनन्‍्ततः ॥२॥ 


वे सब सरोवरों, निया, लताग्रहों, (कु ज्ञों) आकाश, नदियों 
के दुर्गंम स्थानों ओर पहाड़ों के चारों ओर खोजने लगे ॥२॥ 


१ कल्षान--ग्रुल्मानू । लताग्रहानित्यथें: (गो०) २ नदीदुर्गानू--- 


गत नदीमिदु गमान्‌ । (गो०) 
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जे 
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सुग्रीवेश समाख्याताः स्व वानरयूथपाः 
प्रदेशान्‌ प्रविचिन्धन्ति सशैलवनकाननानू ॥श॥ 7 


विचित्य दिवस सर्वे सीताधिगमने ध्ताः । 
समायान्ति सम मेदिन्यां निशाकालेषु वानरा॥४॥ 
सर्वतुकामान्‌ देशेषु वानराः सफलान्‌ द्रमान_। 
आसाद्य रजनीं शय्यां चक्रः सर्वेष्चह/सु ते ॥५॥ 
वे वानर सारे दिन तो सुप्रीव के बतलाए देशों, पद्दाढ़ों और » 
बनों में सीता को ढूढने में तत्पर रहते थे, किन्तु जब सूरज डूबता 
तब वे भूमि पर आ ऐसे स्थान पर जहाँ सब ऋतुओं में फल 
देने वाले फले हुए वक्ष होते, सो रहते थे ॥श॥8॥५॥ 
तद॒हः प्रथम कृत्वा मासे प्रखवर्णं गताः ! 
कपिराजेन सह्नस्य निराशा; कपियूथपाः ॥३॥ 
इस अकार प्रख्वण गिरि से भ्रस्थान करने के दिन से पूरा एक 
मास सीता का दूढने में लगा तथा हताश दो सब वानर सुग्रीव के 
वास लौट कर आ गए ॥६॥ 
विचित्य तु दिशं पूरा यथोक्तां सचिवैः सह । 
अहष्टा विनतः सीतामाजगाम महावत्तः ॥७॥ ४ 
महावीर बितत अपने मंत्रियों सहित जैसा कि, सुआ्रीव ने उसे 
बताया था ; पूरब दिशा में सीता को ढू ढ़ कर और सीता का पता 
न पाकर लोदट आया ॥ज। 
उत्तरां च दिशं सवा विचित्य स सह'कपिः । 
आगतः सह सैन्येन बीरः शतत्रलिस्तदा ॥८॥ 


+ 


सप्तचत्वारिंशः से: 2 
इसी प्रकार मद्दाकपि वीर शतचलि भीं समरत उत्तर दिशा 
> में सीता जी को हूं ढ़ कर सेनासहित लौट आया ॥८॥ 
सुषेण! पश्चिसामाशां विचित्य सह बानरे । 
समेत्य मासे सम्पूर्ण सुग्रीवम्मपच्क्रमे ॥६॥ 


इसी प्रकार सुषेण भी अपनी सेना सहित पूरे एक मास तक 
पश्चिस दिशा में सीता जी को ढेँढ़ तथा पता न पा कर, सुश्रीष के 
पास लौट आया ॥६॥ 


:. त॑ प्रख्रवणपृष्ठस्थं समासाद्याभिवाद्य च । 
आंसीन' रह रामेण सुग्रीवमिदमत्रवन ॥१०४ 


उस प्रस्नवण पर्वत पर आ कर, उन सब यथपतियों ने श्रीस प्र 
चन्द्रडी के पास बैठे हुए सुश्रीव को प्रणाम कर उनसे कहा 0॥१०ण॥। 


विचिता; सबताः सर्वे बनानि गहनानि च | 
निम्नगाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च ये ॥११॥ 
शुहाश्च विचिता: सर्वास्तया या; परिकीर्तिता: | 
बिचिताश्च महागुरमा लताविततिसन्तता। ॥१२॥ 
_ गहनेषु च देशेपु दुर्गेषु पिषसेदु च । 
सत्तान्यतिप्रमाणानि विचितानि हृतानि च ॥१३१॥ 


०. >> ०» टू, 


बडे बन, नदियों समुद्रनठ; समस्त जनपद, गफाएँ, 6 तागरह ढूंढे 
फिर समस्त दुष्प्रदेश्य द्वीपों में, झचे नोचे स्थानों में, जहाँ बड़ी 
कठिनाई दे जा सके थे, जा कर, ढेँढ़ा और वहाँ हमें जो बड़े बड़े 


मै जज 


है क्रिष्किन्धाकास्डे 
शरीरघारी जीव जन्तु मिले, उनको रावण समर हसने मार 
ढाल्ा । किन्तु जानकी का पता न लगा ॥११॥११॥१३॥ 
उदारसत्वाभिजनो महात्मा 

,स मैथिली द्रश्यति चानरेन्द्र 
दिशं तु यामेष गता तु सीता 

वामास्यितों वायुसुतो हनूम्रान_॥१४॥ 

इति सप्तचत्वारिशः सगे: ॥ 


है कपिराज ! महापराक्रमी ओर श्रेष्ठ कुलोत्सन्न हलुमान्‌ जी 0 
सीता का पता अवश्य लगावेंगे । क्‍योंकि रावण सीता को जिस 
इचिण दिशा सें ले गया था, उसीमें हलुमान जी गए इं॥१श। 


किष्किघाकाश्ड का सैतालितवाँ चर्ग पूरा छुआ । 
बना />]: अब 


अष्ट चत्वारिशः सर्ग 
शक 7)! वजन 


सह ताराड्रदाभ्यां तु गला स हनुमान कपिः । 
सुग्रीवेण यथोदिष्ट त॑ देशग्ुपचक्रमे ॥१॥ 


दुप्ीन ने जैसा वतलाया था, तदझुसार हसुमान जो तार और 
अडढ़द के साथ दक्षिण दिशा को गए ॥१॥ 


'ख तु द्रजुपागम्य सर्वेस्ते! कपिसचमैः । 
विचिनोति हम विन्ध्यस्थ गुहाश्व महनानि च |१॥ 


रैक 


ज््क 
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अष्टचत्वारिश:ः सभें; श्प्र्ऊ 


वे सब बानरों को साथ लिये हुए, बहुत दूर चले गए और 
विन्ण्याचल की गहन गुफाओं में सीता जी को ढू ढ़ने लगे ॥२॥ 
पवताग्रान्दीदुर्गान्‌ सरांसि विषुलान हुमान्‌ 
हक्षपणडांश्च विविधान्‌ पर्बतान्‌ घनवादपान्‌ ॥३)॥ 
अन्वेषमाणास्ते सब वानराः सबतो दिशम | 
न सीतां दद्शुर्वीरा मंधिली जनकात्मजाबू॥४॥ . 
विन्ध्याचल के शिखर प्रदेशों हो, नदियों को, दुर्गेमस्थानों 
को, सरोबरों को, अनेक वृक्ष समूहों को, बनो को, विविध पवेतों 
को और माड़ियों को चारो ओर हूंढ़ते हुए भी, उन चीरों को 
जनकनन्दिनी मैथिली का पत्ता न चला १शछ। 


ते भक्षयन्ता मूलानि फलानि विविधानि च। 
अन्वेषमाण्या दुधर्षा न्यवसंस्तत्र तत् ह ॥५॥ 
वे विविध प्रकार दे मू्तों और फर्तों को खाते और हूंँढते 
हुए दुर्ध्ष स्थानों में जहाँ तहाँ टिक ज्ञते थे ॥५॥ 
प्ततु देशो दरन्देषो शुद़्गहलवानल महान | 
नि्जल निजन शून्य गहने रामहपंणम् ॥१॥ 
वे सव ऐसे निर्जब ओर शून्य स्थान को, जिसे देखने से 
रोमाञ् हो तथा वैसे ही वनों को भी दूंढ़ कर बड़े पीड़ित हुए । 
क्योंकि वहाँ की गफ़ाओं में ओर बढहः फ्रे खघन बनप्रदेश में 
खोजना अत्यन्त दुष्कर काये था ॥६ा। 
त्यक्ता तु त॑ तदा देश सब वे हरियूयप्रा: । 
वाब्शान्यप्यरण्यानि विचित्य झुनपीडिता; ॥»॥। 


हेश्प किष्किन्धाकास्डे 


तदनन्तर वे सब कपियथपति उस प्रदेश को त्याग कर, वैसे 
दी अन्य बनों में सीता को ढू ढने लगे, किन्तु वहाँ मीं उनको बढ़ें ' 
बचड़ें कष्ट मेलने पड़े ॥७॥। 
देशमन्य दुराधष विविशुश्राकुतो भया। । 
यत्र उन्ध्यफला हक्षा विषुष्पा) पर्शव्भिता; ॥८॥ 
वहाँ से अधिक कठिन देश में वें बानर अत्यन्त निर्भीक हो 
कर गए | वहाँ क दृक्षों में न तो फल थे, न फूल थे और न पत्ते 
ही थे ॥८॥ 
निस्तोयाः सरितो यत्र मूल यत्र सुदुलेभम्‌ | 
न सन्ति सहिषा यत्र न मृगा न च हस्तिनः ॥६॥ 


वहाँ की नदियों में जज्न नहीं था और वहाँ मूलों का,मिलना 


भी बहुत कठिन था । वह्ॉ पर न सेंसे, नम्ग और न हाथी दी 
थे ॥६॥ 


शादू ला पक्षिणों वाऐि ये चान्ये बनगोचराः | 
न तत्र हक्षा नोपध्यो न लता नापि वीरुष+१ ॥१०॥ 
वहाँ न शादूल, न पद्दी, न कोड़े अन्य बनेज्ा जीव जन्तु ही 

था। न वृक्त थे, न कोई जड़ी बूटी थी, न बुक्षलता और न स्थल" 
लता दी थीं ॥१०॥ 

स्निग्पपत्राः स्थले यत्र पत्चिन्यः फुछपड् ना। 

प्रक्षतीयः उुन-शभ खमसेथ्तपि दजिता। ॥११॥ 

१ वीरुष: --म्थललता: । (रा०) 


अष्टचत्वारिशः सर्ग: :/ 4 
किन्तु वहाँ की भूमि में हरे हरे पत्तों से युक्त, फूलेट्लए कमल 
>/ के फूलों से शोभायमान, जो देखने में सुन्दर और सुगन्वयुक्त ये, 
कसल के वृक्ष दिखलाई पड़े, परन्तु उन्त कमत्न के फूलों पर मोंरा 
एक मी न था॥११॥ 


कण्डुनांम महाभागः सत्यवादी तपोधनः । 
कर दे ः 
महर्षि! उरमामर्षी नियमेदु प्यधपेणः ॥१२॥ 


चहोँ पर महाभाग सत्ववादी वयोधन सहांक्रोधों, महर्षि 
5 करूडु रहते थे | वे अपने अह्मकर्स सम्बन्धी नयम पालन में दु्धर्ष 
१ श्ने थ् 
॥१र॥। 


तस्य तस्मिन्‌ बने पुत्रो वालः पोडशवार्षिकः | 
प्रनष्ठो जीविंतान्ताय क्रद्धस्तत्र मदासुनिः ॥११॥ 
उन वन में उनका एक सोलह वर्षो का चालक सर गया था | 
इन पर उन्त महर्षि को बड़ा क्रोध उपजा ॥१श॥। 
तेन धर्मात्मना श॒प्तं ऋृत्स्‍्त॑ तत्र महद्दनम्‌ । 
अशरण्यं दुराधर्ष मुगपक्षिविवजितम ॥१४॥ 
ओर उन घर्मात्मा ने उल समस्त महावन को शाप दिआ कि, 
'- ध्याज से इस वन में कोई नहीं रहेगा, यह दुष्प्रवश्य होगा और 
यह मसग पक्षी आदि ऊीदों से रहित द्योगा ॥१9॥ 
तस्य ते काननान्तांश्र गिरीणां कन्दराणि च | 
प्र भवाणि नदीनां च विचिन्चन्ति समाहिता। ॥१४॥ 


उन सब बानरों ने उस दन के सम्स्त पहड्ों की कन्दराएँ 
तथा नदियों के तटवर्ती स्थानों को मली भांति हूं दा ॥१४५॥ 


०3 / 


४६० किष्किन्धाकाण्डे 


तत्र चापि महात्मानो .नापश्यज्लनकात्मजाम्‌ 
हर्तारं रावणं वापि सुग्रीवषि यकारिणः ॥१७)॥ 
परन्तु उन महात्माओं ने वहाँ सी जनकनन्दिनी को न पाया 
और सुग्रीब के प्रिय मित्र श्रोरासचन्द्र जो को मायों के हत्तों 
रावण हीं का पता लगा ॥१६॥ 
ते प्रविश्याशु त॑ं भीम॑ लवाशुर्मतमाहतम । . 
दरद्शुः ऋरकर्माणमुस॒रं सुरनिर्भयम्‌ ॥१७)॥ 
उन्दरोंने उस भ्यकूर लता वाले गुल्स से युक्त वन में जा कर , 
देवताओं से भी न डरने वाल्ले सयक्चलरकमों एक अछुर को 
देखा ॥१ण। 
त॑ दृष्ठा बानरा घोर स्थितं शैलमिवापरम्‌ । ; 
गा परिहिताः सर्वे दृष्ठा त॑ प्वतोपसस ॥ १८॥ __ 
उस पव॑ताक्ार भयदड्भर असुर को देख, वे उंघसे लड़ने 
को कटठिवद्ध हुए ॥१५॥ 
सोडपि तात_वानरान_ सवोन्वष्ठाः स्थेत्यव्रत्रीइली । 
अभ्यधादत संक्रुद्धों दुष्टिएुय्म्य संहितम्‌ ॥१५९॥ 
वह वलवान्‌ राक्षस भी उन समस्त वानरों को देख बोला कि, 
में अभी तुम सबको नष्ट किए डालता हूँ; तदनन्तर घूँसा तान 
और अत्यन्त क्रुद्ध हो बह उन सत्र बानरों की ओर दौड़ा ॥१६॥ 
तमापतन्त उहसा वालिपृत्रोष्डूदस्तदा ! 
रावणोध्यमिति ज्ञात्वा तलेनामिजवान ह (२०॥ 
१२ परिदिता;--सब्नद्धा: ( शि० ) 


पड 


अष्टचत्वारिश: सर्ग: छ६१ 


स वालिपुत्राभिहतों वक्राच्छोणितमृहमन ! 
असुरो न्यपतदू भू्मी परयेस्त इब पवेतु३ ॥२१॥ 
उसको आते देख, अंगद ने उसे रावण जान, उसके एक ऐसा 
थप्पड़ मारा कि, वह मुख से रुधिर डगलता हुआ, उखड़े हुए 
पर्वत की तरह प्रथ्छी पर गिर पढ़ा ॥२णारश॥ 
तेषपि तस्मिन्निरुच्छेवासे वानरा जितकाशिनः | 
व्यचिन्वन_प्रायशस्त॒त्र सर्द तहगिरिगदहरस्‌ ॥२२॥ 
उस अछुर के मरने से वे विजयी वानर पहाड़ की समस्त 
कन्दराओं को और वन को रक्तो रत्ती कर के दूँढने लगे ॥२२॥ 


विचिदं तु तत; छृत्वा सर्वे ते कानन॑ पुनः । 
अन्यदेवापरं घोरं विविशुगिरिंगदरण ॥२३२ 
उस वल को बार बार दूढते द्ूंढते दे एक दूखरी विचित्र 
मयडछुर पहाई थुफा में घुसे ॥२ * 
ते विचित्य पुनः खितन्ना विनिष्पत्य समावताः | 
एकान्ते हक्षम्ले तु निषेदर्दीनमावसाः ॥२४॥ 
इति अष्टचत्वारिशः से: ॥ ० 9 
उन सब वानरों ने चद्दां सी सीता जी और रावण को ढूंढ़ा 
आर वहाँ भी उत्तको न पा कर, वे ढुःखी हुए ओर उदास हो 
एकानन्‍्त में एक वृच्ठ के नीचे बैठ गए ॥२४॥ 
किष्किन्धाकाएड का अड़्तालिसवोँ सर्य पूरा हुआ। 


--+-ह-- 
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€ 
एकोनपञ्माशः सशगः 
--+४8--- 
अथाड्दस्तदा सवोन, वानरानिदमत्रवीत्‌ । 
परिश्रान्तो महाप्राज्ञ! समाश्वास्य शनेबंचः ॥१॥ 
तद्नन्तर महावुद्धिमान्‌ अद्भद थक कर समस्त वानरों को 
क्रमशः समझा चुका कर कहने लगे ॥१॥ 
बनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि, गहनानि च | 
दया गिरिगुहाश्चैव विचितानि समन्दत॥२॥ 
दम लोगों ने बड़े बड़े सघन वन, पवेत, नंदो, दुर्गंम स्थान, 
धादा, पहाड़ों की कन्दराएँ भत्नी भोंति ढूँढ़ी ॥२।। 
तत्न तत्र सहास्माभिजोनकी न च दृश्यते । 
तद्दा रक्षो हृता येन सीता सुरसुतोपमा ॥३॥ 
किन्तु इच सब स्थानों में से कहीं भी देवकन्या की तरह सीता 
को अथवा रीता को हरले वाले राक्षस रावण को न पाया ॥शी 
कालथ वो महान_यातः सुग्रीवशोग्रशासनः । 


तस्माद्धवन्तः सहिता विचिन्चन्तु समन्ततः ॥४॥ 
खोजदे खोजते समय भी बहुत बीत गया और उघर सुप्रीव 
की आज्ना भी बड़ी कठोर है। अतः आप सब मिल कर पुनः 
खोजिए ॥४॥ 


विहाय भतन्द्री शोक च लिदां चेव सटुस्थिताम । 


विचिलुध्व॑ यथा सीतां पश्यामा जनकात्मजामा।॥॥ 
६ ठेका--पनीलाम | दिद्वामालत्ष्यमिति | (मा०) 





। 


एकोनपच्नाशः सर्ग; श्द्३ 


आप सब्च को आलस्य, शोक ओर निद्षा कह्ल त्याम कर दैना 
चाहिए और ऐसी मुस्तैदी से ढूढ़ना चादिए, जिससे जानकी जी 
मिल जाँय ॥शा 
अनिवेंदं च दाक्ष्यं' च मनदआापताजय॥२ | 
कार्यसिद्धिकराण्याहुस्तस्मादपहुभर्वाम्यहम्‌ ॥६॥ 


मन की प्रफुल्लता, उत्साह और घैर्य कार्य की सिद्धि के 
साधन कहे जाते हैं। इसीसे में तुम क्लोगो से यह धात कहता हूँ 


कि, ॥॥8॥ 


के 


अद्यापि तदन दुर्ग विचिन्धन्तु बनोकसः । 
खेदं त्यक्ला पुनः सर्वेवनमेतह्चिदीयतास्‌ ॥७॥ 
हे वानरों | तुम लोग खेद का पईल्याग कर, पुनः इस वन 
को तथा दुर्गम स्थानों को सत्री भाँति दूँढ़ी ॥७॥। | 
अवश्य क्रियभाझस्य दृश्यते कमणः फलम्‌ । 
अलं निर्वेदमागम्य न हि नो मीलनंर छमश !!८॥ 
भत्नी भांति किए हुए कास का फन्न अवश्य मिलता हुआ देखा 
जाता है। अतएव हिम्मत हर कहर, हम लोगों को दाथ पर हाथ 
रख कर, चुपचाप वैठन्या उचित नहीं ॥८ा। 
सुग्रीव! कोपनो राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानरः | 
भेतव्यं तस्य सततं रामस्य उ महात्मन! ॥श॥ 
१ दौचय--उत्ताह: | ( गोठ ) १ भन/"्क प्रयपप:--पर्यभित्वयी | 
( गो० ) ३ मीलनं नेत्रमोलनम्‌ | कर्न॑व्य “कृत्य तूष्णीं भाव इत्यथें:। _ 


(गो० ) 
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फिर एक तो सुप्रीद क्रोधी स्वभाव के राजा हैं, दूसरे वे 
कठोर दृर्ड देने वाले हैँ । अतः उनसे तथा महात्मा श्रीरामचन्द्र | 
जी से हल सब को सदा डरवा चाहिए ॥६॥ 
हिताथमेतदुक्क दः क्रियतां यदि रोचते । 
उच्यतां वा क्षमं: यज्नः सदंदामेद बानरा। ॥१०॥ 
मैंदे जो ऊहा है, लो तु सद की भत्ताई के लिए ही ऋहा हे, 
यदि तुम्हें पसंद कादे लो इसके अलुसार छायें करो। यदि नहीं 
तो जो छुस लोग छचित ससकाते हो, दह बताओ ॥१०॥/ .' 
अज्लदस्य वचः अुत्वा पचल गन्श्मादनः | 
इवाचाव्यक्तया वादा पिएासाश्सखिल्रवा ॥११॥ 
अक्वद के इद दचदनों को सुन, गन्धम्गदत नामक दानर जो 
बहुद थका छुआ का और प्यास से विकल का, ऋहलने लगा ॥११॥ 
सच्श खबु जो वाक्यमद्भधदों यदुवाच ह ।' 
हित चवाजुकूल दे क्रियतासस्य भमाषित्य ॥१२॥ 
है भाइयो | अद्वद ने जो छुछ कहा है वह निम्धय ही उनके 
योग्य है, हितकर ऐ ओर उस लोगों के अनुकूल है। अतः इनके 
कूथलानुसार दी हम तोगों को काय करना चाहिए ॥१२॥ ,* 
एुनमांगांसहे शैलान कम्दर्राश्व दरींस्तथा । 


काननानि च शुत्यान्ति गिरिप्रस्रणनि दे ॥१३॥ 
था भाओ हस लोग किर से पहाड़ गुफाएँ, घाटियाँ, चन, शुन्य 
स्थल, पहाड़ी मरनों को ढूँढ़े ॥१३॥ 


१ क्षमं--युक्त । ( शि० ) 
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यथोदिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना । 
व्चिन्चन्तु वन सर्वे गिरिदु्गाणि सबंशः ॥१४॥ 
जैसा कि महात्मा सुप्रीव ने वतला दिआ्रा है, वैसे ही आओ सव 
वानर मित्न कर वनों ओर दुर्गेम प्वेतों को भल्ली साँति खोलें ॥१४॥ 
ततः सम्त्याय पुनरवानरास्ते महावलाः । 
विन्ध्यकाननसडझ्ली्ा विचेरुदक्षियां दिशम ॥१४॥ 
तद्नन्तर सब चानर विन्थ्याचल्न के जड्लों से व्याप्त दक्षिण 
दिशा में घूम फिर कर ढूँढ़ने लगे ॥१५॥ 
ते शारदाप्रपतिम श्रीमद्रजतपवेतस्‌ । | 
श्ृड्वन्तं दरीमन्तमधिरुद्ष च वानरा। ॥१६॥ 
अब वे वानरगण शारदय मेघमाला जैप्ते शोमायुक्त तथा 
शिखरों और घाटिय्गें वाले रजत पर्वत पर चढ़ गए ॥१६॥ 
तत्र #लोभधवन रम्यं सप्तरणवन्रानि च | 
व्यचिन्ध॑स्ते हरिवरा। -सीतादशंनकाडर्नक्षणः ॥१७॥ ८ 
वे कपिश्रे०्ठ वहाँ सीता जो के दृशेन की कामना से रमणीय 
जोध्रवन और सतेना के दनों को ढे ढ़ने लगे ॥१७॥ 
तस्याग्रमधिरुढास्ते श्रान्ता विपुलविक्रमाः 
न पश्यन्ति रुम वेदेहीं राम॑स्ये महिषी प्रियाम्‌ ॥१८॥ 


वे उस पवेत की सच से ऊँची चोटो पर चढ़ कर, ढू ढ़ते ढूं ढ़ते 
हैरान हो गए | किन्तु श्रीरास्नचन्द्र जी को प्यारी पटरानी सींता 
को न पाया ॥१८॥ 
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ते तु दृष्टिग्त ऋृत्वा तं शैल बहुकन्दरस्‌ । 
अवारोहन्त दरयो वीक्षमाणा) समन्ततः ॥१६॥ 
इतने में उनको एक पवत देख पड़ा, जिसमें बहुत सी गुफाएँ 
थीं। उस पर्वत पर भी वे चढ़ गए ओर वहाँ भो सबेत्र खोता जी 
को ढूं ढ़ ॥१६॥ 
अवरुद्य ततो भूमि श्रान्ता विगतचेतसः । 
स्थित्वा मुहृत तत्राथ इृक्षमूलसुपाश्रिता। ॥२०॥ 
तद्नन्तर वे सब के सब्र श्रान्त हो मूछित से हो गए ओर 
धबड़ा कर पबत से उतर कर, नीचे भूमि पर चल्ले आए। वहाँ 
के एक वृक्ष के नीचे बेठ कुछ देर तक सुस्ताए ॥२०॥ 
ते मुहतें समाश्वस्ताः किश्विद्धम्नपरिश्रमाः । 
घुनरेवो्यताः कृर्सां मार्गितुं दक्षिणां दिशय्‌ ॥२१॥ 
कुछ देर तक विश्राम कर और थकावट मिटा वे फिर समस्त 
दक्षिण दिशा को ढ ढ़ने के लिए उद्यत्न हुए ॥२१॥ 
हनुमत्ममुखास्ते तु प्रस्थिताः छवगषभाः । 
विन्ध्यमेवादितस्तावद्विचेरुस्ते ततस्ततश ॥२२५॥ 
इति एकोनपदञ्चाश: सर्ग:ः ॥ 


हलनुमदादि प्रमुख कपिगण पुनः विन्ध्याचल से ले कर 'दर्चिण 
दिशा को दूँढ़ने लगे ॥र२रा। 


किष्विन्धाकाएड का उनचासवों सर्ग पूरा हुआ । 
“--8६8--- 


७ 


पञ्मनाशः संग : 
>> 


सह ताराज्गभदाभ्यां तु संगम्य हनुमान्‌ कपि! । 
विचिनोति सम विन्ध्यस्य गुहश्व गहनानि च ॥१॥ 
हनुमान जी अपने साथ अद्जद और तार को ले, विन्ध्याचल्ट 
की गुफाओं और दुर्ग स्थानों अथवा सघन वन को ढू ढ़नेः 
लगे | श। 


है 


पिहशादूलजुष्टेपु गुहाश्च सरितर्तथा | 
' विषम्ेपु नगेन्द्रस्य महाप्रख्वणेषु च॥२॥ 
वे वानर विन्ध्य प्वत की सिंह-शादूल-युक्त गुफाओं, सरिताओंः 
ओर बढ़े बढ़े ढुगेम मरनों पर जा कर सीता को दूढ़ने लगे ॥२॥७ 
आसेदुस्तस्य शैलस्य कोर्टि दक्षिणपश्चिमाम | 
तेषां तत्रेव वसतां स कालो व्यत्यवतंत ॥श॥ _ 
वें विन्‍्ध्यपचेंत के दक्षिण ओर पश्चिम वाले कोने पर खोदझ 


३ करने लगे। इतने ही में सुआव की निर्दिष्ट की हुईं अवधि बांक्त 
" गई ॥श॥ 


स हि देशो दुरन्वेषो गुहागहनवान्‌ महान | 
तत्र वायुसुतः सर्वे विचिनोति सम पवतम ॥७॥ 


वह स्थान भी बड़ी कठिनाई से खोजने योग्य था, क्योंकि वहाँ 
>_ १र बड़ी बड़ी ढुगेस गुफाए थीं और वहाँ जो वन था वह भी बढ़ा 


८ 
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लंबा चौड़ा ओर सघन था। परन्तु हनुमान जी ने उस समम्त 
यवबत को भी ढू ढ़ डाला ॥४॥ 
परस्परेण हनुमानन्योन्यस्याविदरतः । 
गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः !।५॥ 
मैन्दश द्विविदश्ेव सुषेणो जाम्बवानचनलः 
अद्दो युवराजश्व तारश्च वनगोचरः ॥६॥ 
गिरिजालाहइतान्‌ देशान मार्मितवा दक्षिणां दिश्वस | 
विचिन्यन्तस्ततस्तत्र दहशुचिहृतं विलम्‌ ॥७॥ है 


नन्‍्तर एक दूसरे का साथ छोड़ ओर थोड़ी थोड़ी दूर पर रह 
फर, गज, गवाज्ष, गबय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द. द्विविद, सुषेण, 
जाम्ववान, नत्न, युवराज अज्ञद ओर वानर, तार, फ्वेतमाला 
छिपे देंशों में घुस घुस कर, दक्षिण दिशा में ढू ढ़ने लगे । इतने में 
डे ढ़ते ढाढ़ते वहाँ डलतको एक विस्तृत बिल देख पड़ा ॥शी३श७॥ 


दुर्गमक्षविल नाम दानवेनाभिर क्षितस्‌ । 
श्षुत्पिपासापरीताश्च श्रान्ताश्च सलिलार्थिन! ॥८।! 
अबकीण लताहकषेदरशुस्ते महाविलम । 

ततः क्रीश्वाश्च हंसाश्व सारसाश्चापि निष्क्रमन्‌ ॥६।॥ - 
जलाद्राश्चक्रराकांश्च रक्ताड्ञाः पन्ररेणुमिः 
ततस्तद्विलमासाथ सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ ||१०॥ 


उस बिल का नाम ऋक्षबित्ध अर्थात्‌ रीकु का विल्ल था। वह 

शु ह ० के, 8 

दुर्गंस था और दानव से रक्षित था | उन सब के सब वानरों ने जो 
१ विद्तं--विस्तृतं | ( ग।० ) 


अल्यछनन 


पत्चाश: सर्गे: रद 


भूख और प्यास से विकल थे, थके और जलपान की इच्छा किए. 
: / हुए थे, उस बढ़े विज्न को, जो लताओं तथा वृक्षों से ढका हुआ था 
देखा | उस विल् में से क्रोंच. हंस, सारस, जल से तराबोर तथा 
कमल के पराग के णील्ले रग से रंगे हुए निकल रहे थे । उस सुबा- 
सिद और दुष्प्रवेश्य त्रिल के पास जाने पर ॥5॥६॥१०॥ 
विस्मयच्यग्रमनसो वभववानरपंभाः: | 


सज्ञातपरिशह्नस्ते तहिलं छुवगोत्तमाः ॥११॥ 
हर उन सव वानरोत्तमों को वड़ा आख़र्ये हुआ ओर वे घबढ़ाए 
४, भी | उन वानरश्रेप्ठों को उस बिल के विषय में बड़ा सन्देह उत्पन्ष 
हुआ ॥११॥ 
अशभ्यपचन्त संहुष्ठास्तनोवन्तो महावलाः । 
नानासत्त्वसमाकीरणं देत्येन्द्रविलयों पमम्‌ ।:१२॥ 
परन्तु वे लोग बढ़े तेजस्वी और सह्यावलवान थे, अतः बिल के 
द्वार के समीप जा पहुंचे ओर ( वहाँ जल होने के चिह्न देख ) 
प्रसन्न हुए । वह विज्न उनको नाना जींवों से भरा हुआ, देैत्येन्द्र 
राजा बत्ि के आवासस्थत्न, पाताल की तरह देख पड़ा ॥श्श। 
(९ 0 052. कफ). कई ९ 
दुदंशमत्रिघोरं च दुर्दिगाहं च सवंशः । 
शी कप 
हम ठदतः पवतक्ृटाभों दतुुमान पवनात्मज) ॥१३॥ 
अव्नवीदानरान सवान्‌ कान्तारवनकोविदः 
गिरिजालाव॒तान देशान्‌ मा्मित्वा दक्षिणां दिशम ॥१४॥ 


वर्य सर्वे परिश्रान्ता न च पश्यास मेथिलीस | 
अस्माच्ापि विलादंसाः क्रौद्वाश्व सह सारसे! ॥१४५॥ 


५ है 
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( 
जलाद्रांश्चक्रवाकाश्च निष्पतन्ति सम सवंतः) । 
नून॑ सलिलवानत्र कूपों दा यदि वा हद) ॥१६॥ 
वह केवल सब ओर से दुष्प्रवेश्य ही ल था, किन्तु उसके देखनें 

से ही डर लगता था | पर्वताकार विशाकह्ल बपुधारी तथा बढ़े बढ़े 
चनों का हाल जानने वाले हनुसान जी, उन सब वानरों से बोले-- 
हम सब लोग परव्॑तसाला से पूरित दक्षिण के देशों को ढ ढते 
डूढ़ते थक गए और सीता का पता न लगा सके । इस बिल से 
इस, क्रॉंच, सारस और चक्रवाक पक्षी जल से तर निकल रहे 
हैँ। इससे निश्चय होता है कि, इसमें या तो जलपूरित कोई कुझो “ 
वअथवा तालाब है ॥१३॥१४॥१४॥२६॥ 


तथा चेसे विलद्वारे क्लिग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः । 
इत्युक्तवा तहिलं सर्वे विविशुस्तिमिराहतम्‌ ॥१७॥ 


देखो, इस बिल के मुहाने पर भी हरे भरे वृक्त लगे हुए हैं। 
(इससे भी वहाँ कुआँ या तालाव का होना निम्।धित होता है।) 
डइनुमान जी के यह कद्दने पर वे सब वानर उस अन्धियारे विले 
में घुस गए ॥१७॥ 


अचन्द्रसयें हरयो दद्श रोमहपंणम । 
निशाभ्य तस्मात्सिहांश्च तांस्तांश्य मुगपश्षिण: ॥१८॥ 
उस बिल में सूर्य अथवा चन्द्रमा का प्रकाश न था--अतः 
उसमें जाते ही चानरों के रोंगटे खड़े हो गए। परन्तु उसमें से 
उखिंहों, झगों झोर पक्षियों को निक तत देख, ॥१८॥ 
प्रविष्ठा हरिशादूला विल॑ तिमिरसंहतम्‌ । 
न तेपां सज्जते चब्ुने तेजो न पराक्रम: ॥१६॥ 


जा 


्ण्क 


पद्चाशः संगे: ४७१ 


वे सच वानरश्रेष्ठ उच अधिआरे बिल में घुछ गए | उस समय 
उनकी यह दशा थी कि, उनको श्राखों से देख नहीं पड़ता था 
और ( प्यासे होने के कारण ) उनके शरीर में तेज पराक्रम नहीं 
रद्द गया था ॥१६॥ 
० बतते 
वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिसतमसि बतते । 
ते प्रविष्टास्तु वेगेन तहिलं कपिकुझराः ॥२०॥ 
यद्यपि उस अन्धकार में इनका कुछ भी नहीं देख पढ़ता था, 
तथापि वे कपिकुझ्नर, वायु की तरह घडढ़घड़ाते हुए उस बिल में 
घुस गए ॥२०॥ 
प्रकाशमभिरामं च दच्शुदेशछत्तमस । 
ततस्तस्मिन्‌ बिले दुर्ग नानापादपसडूले ॥२१॥ 
अन्योन्य सम्परिष्वज्य जम्मुयोजनसन्तरस | 
ते नएसंज्ञास्तृषिताः सम्प्नान्ताः सलिलार्थिन/ ॥२२॥ 
जब वे उस बल के भीतर पहुँच गए, तब उन | होने वहाँ सुन्दर 
भ्रकाश और उत्तम स्थान देखा। ( किन्तु वहाँ पहुँचने के पूब ) 
उस दुर्गेस तथा विविध वृक्षों से परिपूण बिल में एक दूसरे का हाथ 
पकड़े हुए (अर्थात्‌ एक दूसरे का सद्दारा लिए हुए ) दे एक योजन 
चले थे | (सहारा लेने का कारण यह था कि, ) वे प्यास से विकल 
और थके माँदे प्यास के मारे मूछित से हो रहे थे ॥२१४२२॥ 


परिपेतुर्विले तस्मिन्‌ कज्चित्कालमतन्द्रिताः । 


ते कृशा दीनवदनाः परिश्रान्ता। इछबद्भमाः ॥२३॥ 
वे वानर पहले ही सेटुबेंच शरीर, उत्तद वदव औरण्के माँ दे 
थे, अतः उस बिल में पहुंच, वे थोड़ी देर तक ( भूमि पर ) 
पड़े रहे ॥२३॥ 


६ बंद ० बं+ं ८020 कपास 5 लए 


धर किष्किन्धाकाण्डे । 


: आलोक दह्शुरवीरा निराशा जीविते तदा | 
' ततस्तं देशमागम्य सोम्यं वितिमिरं वनम्‌ !२४॥ 


जब बे अपने जीवन से निराश हो रहे थे, तब उनको अकाश 
देख पढ़ा। दें चानर ऐसे स्थान में जा पहुँचे, जहाँ अकाशयुक्त 
सुन्दर वन था ॥२७॥ 


| 


ऐँ 
दरशु: काशनान दक्षान्‌ दीप्वेश्वानरपभान्‌ | 
सालांस्तालांश्च पुत्नागान्‌ ककुमान्‌ वज्जुलान्‌ घवान्‌ ॥२५॥ /-. 


चम्कान्नागवृक्षांश्व कर्णिकारांश्च पुष्पितान । 
स्तवकः काश्वनेश्चित्र रक्त: किसलयेस्तथा ॥२६॥ 


आपीडश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान | 
तरुण[दित्यसड्ाशान वेड्यछृतवेदिकान ॥२७॥ 


उस बन में उन्होंने प्रज्वल्षित अप्नि की तरह सोने के पेड़ देखे । 
अन्से साखू , ताड़, तमाल, नागकेसर, मोलसरी, धव, चम्पा, 
नागबृक्ष और प्रष्पित कर्णिकार के बृक्ष भी थे , जो सोने के 
ग्ग विरंगे पुष्पों के गुच्छों, लाल पत्तों, समख्जरियों और लताओं से 
ऐसे शोभायसान थे, मानों किसी ने उन्हें सोने के गहनों से सजा «» 
दिआ हो । उनमें ऐसे भो किनने पेड़ थे, जो मध्याह 'ाल्लीन सूर्य 
को तरह उम्चमाते पन्नों के चबूतरों पर लगे हुए थे ॥२५॥ 
॥>्धाश्छ] 


विश्राजमानान्‌ वषुदा पादपांश्च हिरण्मयान्‌ । 
5 ः नीलवेडयवर्णाश्च पद्मिनी; पतगाहताः ॥२८॥ 


ब् 


- “८ जे ही जानाया। टामगूक 


पद्नाशः सगे: छजरे 
ये सब वृक्ष काव्य्यनमय होने से चमक रहे थे | सरोवरों के तटों 
पर नीलम और पन्ने के रग के नीले हरे पक्षी कूज रहे थे ॥२८॥ 
महद्वि! काञ्चने! पद्नेव ता वालाकसबिमः | 
जातरूपमयम॑त्स्येमेहद्धि थ सकच्छपेः ॥२६॥ 
उनमें प्रप्तःकाल्ोन सूर्य की तरह रग वाले बढ़े बढ़े सोने के 


कमल के फूल खिले हुए थे और सोने को बड़ी बढ़ी मछलियाँ 
आर कछुए उनमें भरे थे ॥२६॥ 


०, नलिनीस्तत्र ददशुः भसन्‍नसलिलावुताः 


काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथैव च्‌ ॥३०॥ 
इस प्रकार की स्वच्छ जल वाली पुष्करिणियों को देखने के 
अंतरिक्त वहाँ पर सैछड़ी सोने चॉदी के बने हुए सतखने भवन 
खड़े हुए थे ॥३०॥ 


तपनीयगवाक्षाणि मु क्ताजालाइतानि च । 
हेमराजतभौमानि वैडूयंमणिमन्ति च ॥३१॥ 
उनमें सोने के कखे थे ओर द्वारों पर मोतियों की बंदनवारें 
लटक रही थीं। भवनों के फर्श सोने चाँदी के थे और यथास्थान 
+.. उनसे पन्ना नीलम आदि मणियों जड़ी हुईं थीं ॥३१॥ 
दद्शुस्तत्र हरयो गहझुख्यानि सवंशः । 
पुष्पितान्‌ फलिनो वुक्षान_मंवालमणिसन्निभान_॥३२॥ 


वानरों ने इस प्रकार ऊे बड़े बढ़े भ्रवर्त वहाँ चारो ओर 
देखे | वहाँ जो इच्ष थे उनमें मूँगे और मणियों को तरह फूल 
ओर फल लगे थे ॥३२॥ 


४७७ फिल्मी कएडे 


काब्चनम्रमराश्वेव #मधूनि च समन्‍्ततः । 
मणिकाज्वनचित्राणि शयनान्यासनानि च ॥रेशे। . « 
उन वृक्षों पर सोने के ( सुनहक्ते रंग के ) अ्रमर गूंज रहे थे 
ओर चारों ओर मधु ही मधु दिखलाई पड़ता था। उन्त सबनों में 
मणियों के जड़ाअ और सोने के वने हुए रग बिरंगे पतंग और 
आसन पड़े हुए थे ॥३शा॥। 
महाहांणि च यानानि ददृशुस्ते समनन्‍्ततः । 
हेमराजतकांस्यानां भाजनानां च सश्ययान्‌ ॥३४॥ हि 
बहुमूल्य सवारियों भी चारों ओर खड़ी. हुईं देख पड़ती थीं 
ओर सोने, चाँदी एवं कॉसे के बरतनों के ढेर लगे हुए थे ॥३४॥ 
अगरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च सञ्चयान्‌ | 
शुचीन्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च ॥३५॥ 
अगरु और दिव्य चन्दनों का ढेर लगा हुआ था | जगह जगह 
अनेक प्रकार के अतिपबित्र खाद्यपदार्थ (अर्थात्‌ ) मूलों और फलों 
के ढेर लगे हुए थे ॥३५॥ 
महाहाणि च पानानि सधूनि रसवन्ति च । 
दिव्यानामस्वराणां च महाहांणां च सज्चयान_॥रे६॥ 
बढ़े मूल्यचात् पेय पदार्थ और रसीले मधु फल रखे थे। वहाँ 


बड़े सुन्दर ओर मूल्यवान पहिनने के बच्चों का भी अच्छा सत्य 
था ॥३६॥ 
कम्वेलानां .च चित्राणामजिनानां च सश्ययान_। * 


__ तत्र तत्र च विन्यस्तान_दीघप्तान वेश्वानरप्रभान ॥३ेण। 


५ # पाठान्तरें-- वधूनि ? | नर 
कं 


झ...+-०-+>--+.. बाबा 





पत्चाशः सर्गः  , छ्ऊप, 

इनके अतिरिक्त प्रज्वलित अप्नि की तरह चमकीले रंग विरंगें 

-/ केवल (शालत्र दुशाले ) तथा सगचर्मा के ढेर भो जगह जगह लगे 

- हुए थे ॥श्णा 
देहशुवानराः शुशाज्ञातरूपस्य सश्ययान्‌ | 
तत्र तत्र विचिन्चन्तो विले तस्मिन महाचत्ता; ॥र३े८॥ 
इस प्रकार उन महाबली वानरों ने वहों बिल में ( इधर उघर ) 
ढ ढते दूं ढ़ते निर्मेल सुवर्ण के ढेर के ढेर जहाँ तहाँ देखे ॥३८॥ 
ल्‍्ट,... दरुशुवानराः शूराः स्तरि्य काश्विदद्रतः । 
तां दृष्ठा शुशसंत्रस्ताथीरक्ृष्णाजिनास्वराम्‌ ॥ 
तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजला ॥३६।॥ 


तदनन्तर उन शूर बानरों ने पास ही एक तपस्विनी स्री को, 
जो काले म्ग का चर्स ओढ़े हुए थी और नियत आहार किआ 
करती थीं और बड़ी तेजरिवनी थी, देखा। उसको देख वे सब 
बहुत भयभीत द्वो पये ॥३६॥ 
विस्मिता हरयस्तत्र व्यवातिष्ठन्त श्सवंशः । 
_.. पमच्छ हनुमास्तत्र कासि त्वं कस्य वा विलम्‌ ॥४०॥ 
“>«» . वे सब के सब वानर उसे देख विस्मिद हो दूर खड़े हो गए। 
' तद्नन्तर हृुुम/न जी ने उससे पूंछा कि, तुम कौन हो और यहद 
विनर किस का है ? ॥४०॥ ु 
तता हनूसान्‌ गिरिसब्रिकाशः रे 
* कृताझलिस्तामभिवाद हडाम । 
१ व्यवातिष्ठन्त--दूरेस्थिता: | ( गो० ) 


| 
है 


४५६ किष्किन्धाकाण्डे 


पप्रच्छ का त्वं भवन बिल च | 
रत्नानि हेमानि वदस्व कस्य ॥४१॥ ञ 
इति पद्चाश; सर्गः ॥ 


पवेततुल्य देहधारी इनुमान जी ने हाथ जोड़ कर, उस बृद्ध 

तापसी से पूछा कि. तुम यह तो बतलाओ कि, तुम कोन हो ! 

यह भवन और यह बिज्ञ किसके हैं और इन रत्नों और खुबण 
की ढेरियों का मालिक कोन है ९ ॥४१॥ 


किष्किन्धाकाएड का पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“-६8--- 
९ 
एकपन्नाशः सग : 
ब््् घ्ड न 
इत्युक्ा हजुमांस्तत्र पुनः क्ृण्णाजिनास्वरास । 
8 पिन. ३, (0 ९ 6५ 
अब्नवीर्चा महाभागां तापसी धर्मेचारिणीम ॥१॥ 
यह कह हलुमान जी ने फिर उस चीर और ऋष्खाजिन (काले 


हिरन का चाम) के वस्त्र घारण करने बालो, मद्दाभागा तापसी “ 
| र्‌ः ५ + 
आर घमंचारिणी स्ली से कद्दा ।|१॥ 


इढं प्रविष्ठाः सहसा चिले तिमिरसंहतम ! 
- शुत्पिपासापरिश्रान्ताः परिखिलाश्व स्वशः ॥२॥ 
. हम सब लोग थके माँदे भूखे प्यासे और सब प्रकार से खिन्न 
 .। हो कर. सदृसा इस अंधकारपूर्ण विल में चले आए हैं 72॥ . $&, 


ननन अनजिलज जा 2 


एकद्वपाश: सर्ग: छ्ूछ्छ 


महद्धरण्या विदरं प्रविष्ठाः सम पिपासिता; । 
इमांस्तवेव विधान भावान्‌ विविधानद्भुतोपमान्‌ ॥३॥ 
दृष्टा दयं प्रव्यथिता; सम्भ्रान्ता नष्ठचेतसः । 


कस्येते काशना इक्षास्तरुणादित्यसबन्निभाः ॥४॥ 
हम लोग विशेष कर प्यासे होने के कारण ही इस बड़े भारी 


बिल में चले आए हैं, परन्तु वहाँ पर इन अनेक प्रकार के अदूझ्भुत 
पदार्थों को देख कर, अधिक व्यथिंत और विकल होने के कारण, 
हम सब अचेत से हो रहे हैं। ये सब मध्याह्कालीन सूर्य की तरह 
! 'चम कीले सोने के बृक्ष किसके हैं ? ॥शाष।। 
शुचीन्यभ्यवहायाणि मूलानि च फलानि च | 
काश्वनानि विमानानि राजतानि ग्रहाणि च ॥५॥ 
ये स्व पवित्र भोज्य पदार्थ फल मूलादि किसके हे ? ये सोने 
,के सतखने भवन ओर चाँदी के घर ॥४॥ 
तपनीयगवाक्षाणि मणिजालाहतानि च | 
पुष्पिता; फलचन्तश्व पुण्या; सुरभिगन्धिनः ॥६॥ 
जो सोने के मरोखों से युक्त हैँ ओर जिन पर मरणियों के 
"पढें पड़ें हैं, किसके हैं ? ये सब फल-फूल-युक्त पेड़, जिनकी 
'पबित्र सुगन्ध फैल्ली हुई है, ॥६॥ 
इसे जाम्वूतदसयाः पादपा: कस्य तेजसा । 
काश्वनानि च पद्मानि जातानि विमले जले ॥७॥ 


ये सब सुवर्णुमय वृक्ष तथा निर्मल जल में ये सब सुवर्णमय 
कमल, किसके तेज से फूल रहे दें ॥७॥ 


कि. 


प्रछ८ हे किष्किन्धाकाण्डे 


कथ मत्स्याथ सौवर्णाश्वरन्ति सह कच्छपेः । 
आत्मानमनुभावं॑ च कस्य चेतत्तपोष लम्‌ ॥<4॥ 
ये सोने की मछलियाँ कछुओं सद्दित जल में क्ष्योक्र बिचरती 


हैं ? कया ये सव चमत्कार आपके तपःप्रभाव के फलस्वरूप हें 


अथवा किसी अन्य के ॥द।॥ 


अजानतां नः सर्वेषां सब मार्यातुम हसि । 
ए 
एयमुक्ता हछुमता तापसी ध्मंचारिणी ॥६॥ 


हम लोगों को इसका दाल नहीं मालूम | अत: आप हमें इसका 
समस्त बृत्तान्द वतलाइए । जब हनुमान जी ने इस प्रकार पूं छा 


तब चह धमंचारिणी तापली, ॥5॥ 
प्रत्युवाच हनूधन्तं सर्वभूतहिते रता | 
मयो नाम महातेजा मायावी दानवषंभ; ॥१०॥ 


जो सब प्राणियों के ऊपर दया करने वाली थी, हनुमान जे 
के प्रश्नों का उत्तर देती हुईं कहने लगी। महातेजस्त्री सय नाम 


का एक मायाची श्रेष्ठ दानव था ॥१०॥ 
तेनेदं निर्मितं से सायया काञचन वनम्‌ | 
पुरा दानवमुरुपानां विश्वकर्मा वभूव ह ॥११॥ 


उसने ही यह सब सुवर्णशंभय बन अपनी माया के बल रे 


बनाया है | पहले यह दानव, मुख्यदानवों का विश्वकर्मा अथाः 
शिल्पी था ॥१श॥। 


येनेदं काञचने दिच्यं निशित भवनात्मम । 
स तु वषसदस्राणि तपस्तप्तता महावने ॥१२॥ 


रु 


एकपतच्चाशः सगे: एड 


जिसने यह सुध्॒ण मय द्व्य भचन बन/या है, उसने महावन में 
, एक हज़ार वर्षो तक तप कर, ॥१२॥ 


- पितामहादवरं लेगे सर्मोशनस धनम्‌। 
वन विधाय बलवान सर्वकामेश्वरस्तदा ॥१३॥ 
पितामह ब्रह्मा जो से यह वर पाया कि शिल्पविद्या सम्बन्धी 
जो विद्या शुक्राचार्य ने बनाई है, उसका समस्त ज्ञान उसको हो । 


वह महावल्ली इस वन को वना, यहाँ की समरत भोग्य वस्तुओं 
, का स्वासी हो गया ॥१३॥ 


उवास सुखितः कालं कल्चिदस्मिन महावने । 
तमप्सरसि हेमायां शक्त दानवपद्भयम्‌ ॥१४॥ 


वह इस महान में कुछ दिनों तक सुखपू्वक रद्दा। फिर 
वह हेसा नाक एक अप्सरा पर आसक्त दो गया ॥१४॥ 


विक्रम्येवाशर्नि गद्य जधानेयः पुरन्दरः | 
इदं च ब्रह्मण। दर्च हेमाये वनमुत्तमम्‌ ॥१५॥ 


तब इन्द्र ने युद्ध में अपने वत्ञ से उसको मार ढाला। तब 
(सह जी ने यह उत्तम वन हेमा को दे डाला !१४॥ 
| 


शाश्वता; कामभागाश्व ग्रहं चेदं हिरणएमयम््‌ | 
दुहिता सेरुसावण॒रहं तस्याः स्वयंप्रभा ॥१६॥ 


यहाँ के पदार्थों का उपभोग ऋरने का आज्ञा और यह सुबरों- 
मय भवत्त भी हेमा को दिआ। में सेरुसावर्णी की बेटी स्वयंप्रभा 
> 5 ॥१६॥ 
ट 


छेन० किष्किन्धाकास्डे 


इद रक्षामि भवन हेमाया। वानरोत्तम । 
मम प्रियसखी हेमा दत्तगीतविशारदा ॥ |. - 


हे वानरोत्तम ! में हेमा छै इस भवन की रखवाली किआ करती 
हूँ। मेरी प्यारी सखी हेमा नाचने गाने में बड़ी निपुण है [॥१७ 


तया दत्तवरा चार्मि रक्षामि भवनोचसस्‌ | 
कि कार्य कस्य था हेतो! कान्ताराणि प्रपश्यथ ॥ 
कथ॑ चेद॑ बन दुर्ग बुप्माभिरुपलक्षितम्‌ ॥१८॥ 
उसीके दिए हुए बर से में इस उत्तम चन की रक्षा करती हूँ । 
अब तुम चतलाओ तुम किस कार्य के लिये अथवा किस कारणचश 


इस वन में आए हो। इस दुर्गेभधन को तुमे किस अकार 
देखा ॥१८॥ 


इमान्यभ्यवहायाणि मूलानि च फलानि च | 
भुक्त्वा पीत्वा च पानीयं सर में चक्‍तुमहेथ ॥१६॥ 


इसि एकपञ्चाश; सर्गः || 


5 
ख्. 


तुम सब्र लोग इन खाने पीने बचोग्य पदार्थों को खा कर , 


ओर पानी पीकर अपने यहाँ आने का समत्त वृच्चान्त मुझसे 


कहो ॥१६॥॥। 


किप्किन्धाकाएड का इक्जावनवों सर्ग पूरा हुआ । 


--४४-... 


2 ९ 
हिपश्चाश: सग; 
बे प्णआआ 
अथ तानब्रवीत्सवान्‌ विक्रान्तान हरिएृद्धवान । 
न्द | 
इद वचनमेकाग्रा तापसी धमंचारिणी ॥१॥ 
जब वे सच पराक्रमी वानरश्रेष्ठ खा पी कर विश्राम कर चुके 
तब तापसी घर्मचारिणी स्वयंप्रभा ने एक्ाग्नचिच हो,इनसे ये वचन्त 
>. कह्दे॥शा 
वानरा यदि वः खेदः प्रणए: फशभक्षणातर | 
यदि चैतन्मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥श)॥। 
हे वानरो ! यदि फल खा कर तुम्हारी थक्ावट मिट गई हो, 
आर यदि यह बात मेरे सुनने योग्य हो, तो में चाहती हूँ कि, तुस 
अपना वृत्तान्त मुझे कद सुनाओ ॥शा। 
तस्यास्तद्वचन श्रुत्ा हनुमान सारुतात्मजः | 
आजबेन* यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥३॥ 
पवनतनय हलुमान जी उस तापसी के ये वचन सुन, निष्कपट 
भाव से सारा वृत्तान्त ज्यों का त्यों कहने लगे ॥३॥ * 
/ ५ शनज्ञा स्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । 
रामो दाशरथिः श्रीमान प्रविष्टो दण्डकावनम ॥छ॥ 
इन्द्र और वरुणतुल्य, सर्वेलोक के राजा दशरथ जी के पुत्र 
श्रीरासचन्द्र जी दस्डक बन में अ,्ये ॥8॥ 
१ आर्जवेन--अऊपदेन | (गो ०) 
बा० रा० कि०--३१ 


छ८२ किष्किन्धा कासडे 


लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वैंदेशा चापि भायेया 
तस्य भागा जनस्थानाद्रादणेन हृता बलात्‌ ॥५॥ न 
उन्तके साथ उनके छोठे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी नेदेही 

थी । जनस्थान से उनकी भार्या को बरजोरी रावण हर कर ले 
गया।शा। 

वीरस्तस्य सखा राज्वः सुग्रीदो नाम बानरः 

राजा वानरमुरुपानां येन प्रस्थापिता वयम्र्‌ ॥६॥ हि 
उनके मित्र राजा सुग्रीब हैं जो बड़े वीर हैं । उन्हीं वानरों के 
राजा सुग्रीव ने हमको सीता को ढू ढ़ने के लिए भेजा है ॥६॥ 


अगस्त्यांचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्‌ । 
सहैभियानरेधोंरेरज्दपमुखैबयय ।७॥ के 
हम लोग अद्गदादि प्रधान वानरों के साथ अगस्त्यसेवित 
यमरक्षित दक्षिण दिशा में आए हैँ ॥ण॥। 
रावण सहिता; सब राक्षत् कामरूपिणप । 
सीतया सह वदेद्या मागध्वसिति चोदिता! ॥४॥ 
सुप्नीच ने हस लोंगों को आज्ञा दी है कि. हम सब मिल कर,” 
सीता जी का तथ्य कामरूपी राक्षस रावण छा पता लगाते ॥ 
विचित्य तु व्यं सब समग्रां दक्षिणां दिशय | , 
बुशक्षिता; परिश्रान्ता इ॒क्षमूलझ॒पाश्िता: ॥६॥ 
तदनुसार हमने सारी दक्षिण दिशा हूं ढ़ डाली । अन्त में भूरे 


प्यास और थके मादे हो, हम लोग वृक्ष के नीचे बैठ गए ॥६॥ 


के 





हे अिनिनननम मनन क्नक 


इपद्वाशः सग एड 


विचरणवदना; सर्वे सर्वे ध्यानपरायणाः | 
रू + श रे 
नाधिगच्छामहे पार मग्माथिन्तमहाणंवे ॥१०॥ 
हमारे सब के चेहरे पीले पड़ गए और हम लोग अत्यन्त 
वन्तित हुए | हम चिन्ता के “समुद्र में ऐसे डूबे कि, किसी तरह 
सके पार न जा सके ॥१०॥ 

९ म ० ८ 
चारयन्तस्वतथशुद्४दन्ता दय विलन | 
लतापादपसंछन्न॑ तिमिरेश समाहतम ॥११॥ 

ऊव हम चारों ओर दृष्ठि दौड़ा कर खोज रहे थे, तव हमको 
प्रह बिल देख पड़ा, जो जता ओर वृक्षों से ढका था और 
जिसभ अन्धछार छाया था ॥११॥ 
अस्मादंसा जलकिन्नाः पक्ष! सलिलरेणुमि 
कुररा; सारसाश्चव निष्पृतन्ति पतन्निण! ॥१२॥ 
उस्र समय इस बिज्न से जलन सें भीगे ओर पुष्पराग से रंगेः 
हल कुरर ओर सारस पक्षी निकल रहे थे ॥१२॥ 
चाथ्यत्र प्रविशामेति मया तृक्ता। पबद्भमाः । 
नेघासपि हि सवपामनुसानझुपागतस ॥१३॥ 
बह देख हमने वानरों से कद्दा कि अच्छा चलो इसमे चलें। 
ज्ेर चह वात सब्च वानरों को रुची अथवा जल से भींगे पक्षियों 
का देख इसमें जल का अनुमान कर सच वानर इस बिल्न में 
आने को राजी हो गए ॥११॥ 
गच्छाम प्रविशाम्ेति मत कार्यत्वरान्विता: । 
व॒तो गाढं निपतिता गद्य हसुतों परस्परव्‌ ॥१४॥ 
% पठान्तरे--* सलिल विस्धवै:॥ ” 





-+ ०० ने+-+-म बनना 


४ 
ढ़ 


_ह0ह].].........>नन>+नकणन दम यतायी गा पलक का का हे 


छ्पछ क्रिष्किन्धाकहाण्डे 


हम सब को कार्ये पूरा करने की उतावल्लीं थी, अवएव हम 
सब बड़ी शीघ्रत्म स इस बिल में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घुस 
आए ॥१श। 
इदं प्रविष्ठा! सहसा बिल तिमिरसंहतस्‌ । 
एतन्न कार्यमेतेन झृत्येन वयमागताः ॥१४॥ 
इस प्रकार हर इस अन्धकाराच्छन्न चिल में सहसा घुसे। 
बस यही हमारा कार्य है और इसी कार्य के लिए हम यहाँ 
आए हैं ॥१४॥ है 
त्वां चैवोपगताः सर्वे परिद्युना? बुझुन्लिताः । / 
आविध्यधमेदत्तानि मूलानि च फलानि च ॥१६॥ 


हम सब भूख ओर प्यास से क्षीण हो, तुम्हारे पास 
आए और तुमने आतिथ्य धर्मालुसार हमें फल मूल र्वाने को 
दिए ॥१६॥ 
अरस्माभिरुपशुक्तानि घुझ॒क्षापरिपीडितेः । 
यक्ष्वयया रक्षिता३ सव प्रियमाणा घुभ्यक्षया ॥१७॥ 
भूख से पीड़ित, हम लोगों ने उन फलों को खाया | सो तुमने 
सांनों भूख से मरते हुए हम लोगों की जान बचा ली १७ 
| च| 
त्रृहि प्रत्युपकाराथ किं ते कुवन्तु वानराः । 
( ० 
प्वमुक्ता तु सबज्ञा वानरेस्तेः स्वयंप्रभा ॥१८॥ 
आज वतलाओ इसके बदले में हम सब दानर तुन्दहारा कया 
अत्युपकार करें| जब उन वानरों ने सर्वज्ञ स्वयंग्रभा से इस प्रकार 
नऊहा ॥१८॥ 


पग्दि ना:--परिछ्षीणा: । ( गो० ) 


त्रिपत्राशः सर पर 


| प्रच्युवाच ततः सर्वानिदं वानसर्यूथपान_। 
४४ सबषां परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनाम । 
चरन्त्या मम्र धर्मेण न का्यमिह केनचित् ॥१६&॥ 
इति द्विपहु्चाशः सर्ग 
तब वह उन सब वानरयथपतियों से यह बाल्ली कि, में तुम 
समस्त बलवान वानसों से सन्तुष्ठ हूँ । में यहाँ घर्मोनुष्ठान कर रही 
हूँ। मुझे किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है ॥१६॥ 
प्र किष्किन्धाकाएड का आवनवों सर्ग पूरा हुआ | 
| _ $-- 
त्रिपश्नाशः सर्ग: 
0 कक, /-,< ्रककर 
एयमुक्तः शुभ वाक्य तापस्या धम्मसंहितस्‌ ।' 
उबाच हलुमान_वार्क्य तामनिन्दितचेष्टिताम ॥९॥ 
ऊुव उस तपस्विनीं ने इस प्रकार शुभ एवं धर्मथुक्त वचन 
कड़े, तब हनुमान्‌ जी ने उस अनिन्दित कार्य ऋरने वाली से 
कहा ॥१॥ 
८५... शरण तां प्रपन्नाः स्मः सर्वे वे धर्मेचारिणि | 
यः कृत: समयोज्स्माकं सुग्रीवेण महात्मना ॥श॥ 
हे धर्माचारिणी (हम सव तेरे शरण हैं। सहात्मा सु्रीव हे 
इमा रे लिए जो अवधि बाँध दी थी ॥२॥ 
' छ च कालो दतिक्रान्तो बिले च परिवर्तताम । 
ला खमस्माहिलादघोरादुत्तारयितुमहंसि ॥३॥ 


अप किष्किन्धाकास्डे 
वह इस चिल में रहते रहते ही बीत गई | सो तुझ शीकृत्त- 
पूर्वक हम सच को इस बिल से बाहर पहुँचा दो ॥२॥ 
तस्मात्सुग्रीववचनादतिक्रान्तान_ गतायुषः । 
त्रातुमहसि न! सर्वान_सुग्रीवभयकर्शितान_॥४॥ 


क्योंकि हस सब ने सुग्रीव की बाँधी हुई अवधि बिता दी है सो 
हमारा सब का मरण अब निकट ही है। अतः: सुप्रीच के भय से 
भीत हम सब की तुम रक्षा करो शा 


महच कायमस्मामिः क॒र्तव्यं धर्मंचारिणि | 
तद्चापि न कृत कार्यमस्माभिरिहदासिमिः ॥४|॥ 
हे धर्मंचारिणी ! हमको वढ्ा भारी काम ऋरना का--चजह 
कास हस यहाँ रहने के कारण नहीं कर सके ॥४॥ 
एवमुक्ता हन्ुुमता तापसी वाक्यमत्रवीत । 
जीवता दुष्कर मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुण ॥६॥ 


हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर ताण्सी ने कह्य--हुस बिल 
में जो घुस आता है, यद्यपि उसका ज्ञीवित यहाँ से ल्ोटना दुप्कर 


है॥६॥ 
तपसस्तु प्रभावेश नियमोपार्जितेस 
सवानिव बिलादस्मादुद्धरिष्यासि वावरान ॥७। 


तथापि से नियसापाजित अपनी तपस्या के प्रभाव से तुम रूब 
चानरों को इस बिल के वाहर निकाल दूंगी ॥७॥ 


निर्मीलयत चक्ष॑पि सर्व वानरपुद्भवाः 
न हि निष्क्रमितं शक्यसनिमीलितलोचनै: ।||८.। 


>+ 


त्रिपश्ाश: से छ८७ 


तुम रब कपिश्रेष्ठ अपनी अपनी आँखें बंद कर लो--क्योंकि 
» बिना नेत्र बंद किए इस्त जिल्ल से कोई नहीं निकल सकता ॥८॥ 
ततः संमीलिताः सर्वे सुकुमाराहुलेः करे 
सहसा पिदधुरृहिं हुष्टा गमनकाडनक्षिण# ॥६॥ 


तव अपने अपने हाथों की कोमल ऑँंगुलियों से सब वानरों ने 
अपनी अपनी आँखे ढक लीं | क्योंकि उस विल से निकलने की 


उन सब को बड़ी प्रसन्नता और उत्छुऋता थी ॥६॥ 

वानरास्तु महात्मानो हस्तरुद्यमुखार्तदा ।. 

निमेषान्तरमात्रेण बिलादचारितास्तया ॥१०॥ 

जब चन सच महात्मा बानरों ने अपनी अपनी आँखें हांथों से 

डक लीं, तव उस तपस्विनी ने एक पल में उत स् बानरों को 
बिल के वाहर पहुँचा दिआ ।१०॥। 

ततस्दाल_वानरान_ सवोस्तापसी धर्मचारिणी | 

निःख्ततान विपमात्तस्मात्समाश्वास्येदमत्रचीत्‌ ॥१९१॥ 


उस धमचारिणी तापसी स्वयंग्रभा ने जब उन सब के सब 
नरों को उस वेढब स्थान से वाहिर पहुँचा दिआ, तब वह उनको 
घीरज वँबाती हुईं कहने लगी ॥११॥ 


एप विन्ध्यो गिरि। श्रीमान_ नानाद्रमलताकुलः 
एव प्रस्रवणः शैलः समरो5यं महादथिः ॥१श॥ 
अनेक प्रकार के वृच्चलता आदि से शोभावमान विन्ध्याचल 
बर्वेत यही है, यह प्रखवण पर्वत है और ०ह मद्दासामर है ॥१२॥ 
अपाठान्तरे--गमनकाड ज्ञवा । 


ध्रपय किष्किन्धाकाण्डे 


स्वस्त वोउस्तु गमिष्यामि भवन वानरपेभाः । 
इत्युकत्वा तहिलं श्रीमग्रविवेश स्वयंप्रभा ॥१३३॥ 5 
तुम्हारा महल हो, में अब अपने भवन को जाऊं गी। यह कह्द 
कर तापसी स्वयंप्रभा उस परस सुन्दर बिल में घुस गईं ॥१३॥ 
ततस्ते दरुशुधोरं सागर वरुणालयम्‌ + 
अपारमभिगजन्तं घोरेरूमिंभिराहतम्‌ ॥१४॥ 


जब सब वानर विल के वाहिर आए, तब उन्होंने उस भयकुर 
वरुणालय ( वरुण जी का घर) सागर को देखा, जिसका पारावार / 
न था, जो गज रहा था तथा जिसमें बड़ी वड़ी भयद्धुर लहरें उठ 


रही थीं ॥१७8॥ 
मयस्य सायाविहितं गिरिदुर्ग विचिन्वतास्‌ । 
तेषां मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समय; झूतः ॥१५॥ 


मय के सायारचित विल, पर्वतों तथा ढुर्गम स्थानों को हूं ढते 
दूँढते ही सुआच का निर्दिप्ट किआ हुआ एक सास, .व्यतीत हो 


॥१४॥]; 
विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे सम्प्रपुष्पितपादपे ) 
उपविश्य महात्मानथिन्तामापेदिरे तदा ॥१६॥ / 


« अतएव वे सब सहात्मा वानर विन्ध्यपर्वत की तलहटी में 


जहाँ फूले हुए वृक्ष लगे हुए थे, वैठ कर चिन्तित हो, सोचने 
लगे ॥१६॥ 


ततः पुृष्पातिभाराग्रॉलताशतसमाहतान । 
दरमान्‌ वासन्तिकान्‌ हृष्ठा वभूव भयशक्धिता॥१७॥ 


त्रिपचाश: सगे छ्८६ 


बसन्त ऋतु में फूलने वाले वृक्षों को फूलों से'लदे ओर सैकड़ों 
,ज्ताओं से वेध्ठित देख, वे सब वानर बहुत भयभीत हुए (अतिकाल 
: व्यत्पैत दो जाने के कारण ) ॥१७॥ 
ते चसन्तमलुप्राप्तं श्रतिथुद्धा परस्परम्‌ | 
नएसन्देशकालाथ्था निपेतुधरणीतले ॥१८॥ 

“ऋपस में यह कहते हुए कि, वसनन्‍्तकाल आ पहुँचा और 
सुर्॒रीव का नियत किआ हुआ सत्य बीत गया, वे प्रथिव्री पर 
झिर पड़े ॥१८॥ 

[ व्प्पिणी--मार्ग शीर्ष में यह वानर दल चला था और अ्रगहन 

'में उसे लौरना था १ डिन्तठु अगहन की जगह अब चैत माख आगया । ] 
ततसरतान्कपिहद्धांस्तु शिष्ठांथ ववनौकसः । 
वाचा मधुरयाऊुभाष्य यथावदलुमान्य च ॥१६॥ 
से तु सिहहृपस्कन्धः पीनायतशुजः कपिः । 
युवराजो महाप्राज्ञ अद्भदो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२०॥। 
तद्नन्तर यथावत्‌ अनुमान कर सिंह वृषभ सद्दश कंधों बाले, 
मोर्ट' और लम्बी भुजाओं वाले और बड़े बुद्धिमान्‌ युवराज अंगद 
बढ़े वृढ़े ओर शिष्ट वानरों से मधुर वाणी से बोले ॥१६॥२०॥ 
शासनात्कपिराजस्य वर्य सर्वे विनिगेताः 
( मास; पूर्णो विलस्थानां हरयः कि न बुध्यत ॥२१॥ 
हम सब लोग कपिराज सुप्रोव की आज्ञर से किष्किन्धा से 
निकले थे | सुआीव ने एक मास की जो अवधि वाँधी थी, वह तो 
उस बिल ही में बोत्त गयी । सो हे वानरो ! तुमको यह बात क्यों 
नहीं खट कती ॥२१॥ हे 
वयमाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः । 
प्रस्थिता! सो5पि चातीतः किमतः कांयमुत्तरम ॥२२॥ 


] 
भ्न्ज 


४६० किष्किन्धाकाणडे 


देखो हम सब एकत्र ऋर एक मास में काये कर लोट आगे 
का समय निर्दिष्ट कर, कार्तिक सास में सेजे गए थे। से वहद्द 
अबधि तो बीच गई ! अब आप लोग बतलाइए आगे कुया किआ 
जाय ॥ रद 
भवन्तः मत्यय॑ प्राप्ता नीतिमागविशारदाः । 
हिते र्‌ः | ए 
हेतेष्वभिरता भतुर्निसष्ठाः स्वकमस ॥२३॥ 
आपलोग कपिराज के विश्वासपात्र हैँ, नीतिबिशार द्‌ हूँ, रवामी 
के द्वित में तत्पर हैं झरैर सब कार्या के करने में निपुण हैं. ॥२५॥ 
कमस्वम्नतिमाः सव दिश्लु विश्वतपोरुषा: । 
मां पुरस्कृत्य निर्याता। पिज्ञक्षत्तिचोदिताः ॥२४॥ 
(कार्य कोश्न से आप वेजोड़ हैं, आप अपने पुरुषा्थ के लिए 
सचत्र श्रसिद्ध हैं । पीले नेत्र वाले कपिराज को आज्ञा से आप लोग 
मुझे अपना प्रधान बना कर. घर से निकले हैं ॥२४॥ 
इंदानीमकुतार्थानां सतंव्यं नात्र संशयः । जा 
हरिराजस्य सन्देशसकुृता का सुखी भवेत् !२५॥ 
किन्तु जिस काय के लिए हम आए हूं, चह अभी तक पूछ 
नहीं हुआ | अत: हम लोग निस्सन्देह सारे जॉँयगे। क्योंकि 
कॉपिराज की आड्षा की अवद्देज़्ाकर, कोन सुखी हो सकता हैं ॥र५॥ 
तस्मिन्नतीत काले तु सुग्रीदेण झते स्वयम्र । 
प्रययोपवेशद युक्त सर्वेदां द दनोकसाम ॥२६। 


जो अवधि स्त्रय॑ सुभीष ने वाँधी थी, उसे बीत जाने पर अब 


सब वानरों की उचित हे कि, खाना पीना छोड़ दें अर्थात्‌ अनशन 
करें ॥२६॥ 
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तीह्ष्ण। प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामिभावे व्यवस्थित । 
न ध्षमिष्यति न: स्वानपराधकइतों गतान्‌ ॥२७॥ 


क्योंकि सुभीव का स्वभाव वबेसे वड़ा कठोर है, 'तिस पर वह 
इस समय हम लोगों के राजा दैं ! अतः अपराध होने पर वे किल्री 
तरद्द दम लोगों को क्षमा नहीं करेंगे ॥२ण॥ 


अप्रहतों च सीतायाः *पापसेव करिष्यति । 
तस्मात्क्षममिहायरेव प्रायोपविशन हि न ॥२८॥ 


बल्कि सीता का पता न क्षगाने के कारण वे हमें अवश्य झार 
डालेंगे । श्रतः उस मारे जाने से तो यहाँ भूखे प्यासे रह कर 
जाना कहीं अच्छा है ॥रणा। 


त्यक्त्वा पुत्रांध दारांध धनानि च ग्रहाणि च | 
भ्रुव॑ नो हिंसिता राजा सर्वान्‌ प्रतिगतानितः ॥२६॥ 


| 


वर्धेतामतिरुपेण श्रेयान्‌ सृत्युरिहेव तः ॥ 
न चाहं योवराज्येन सुग्रीवशाभिषेचितः ॥३०॥ 


दे हम लोग यहां से किष्किन्धा में लोद कर चले जॉण्से 
तो, रत्री, धन और गहादि की समोहममता त्याग कर, सुश्रीद 
हाथ से मारे जगने का अपेक्षा, यहाँ ही मरना हम लोगों के लिए 
श्रेयस्कर है। सुश्रीव ने मुझे युबराजण्द पर स्वयं ऋभिषिक्त नहों 
किआ ॥२६॥३०॥ 


न्‍ /औ » 4 / 


१ पाप--वर्घ ( शि० ) 


धर किष्किन्धाकाण्डे 


नरेन्द्रेणाभिषिक्तोडस्मि रामेणाक्षिष्टकमेणा । 
स पूर्व वद्धवैरों मां राजा दृष्टा व्यतिक्रमम्‌ ॥३१॥ 
घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्मेन कृतनिश्य्र; । 
कि मे सुहृद्विव्येत्तन' पश्यद्धिजीवितान्तरे ॥३२॥ 
बल्कि अकिष्टकर्मा महाराज श्रोरामचन्द्र जो ने मुकको अभि- 
पिक्त किआ है (अथात्‌ इसके लिए श्रो रामचन्द्र जी का कतञ्ल 
हूँ सुमीव का नहीं ) | सुप्रीव तो पहले हो से अपना बैरीमाने बैठा 
है। फिर जब उसे मालूम होगा कि, मैने काम पूए। नहीं किआ र्‌ 
तो वह अबश्य ही मुमे बड़ी निठुरता से मरवा डालेगा | अपने “ 
इंप्ट मित्रों के सामने, निन्‍्ध मृत्यु की अपेक्षा ॥३१॥३२॥ 
इहैबप्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि । 
एतच्छुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌ ॥३े३॥ 
इस पुख्यप्रद सागरतठ पर प्राण त्यागना हमारे लिए ठीक 
है । जब युवराज के इन बचतों को उन सभ वानरों ने सुना ॥३३॥ 
सर्दे ते बानरश्रेष्ठाः करुएं वाक्यमत्रुवन्‌ | 
तीह्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः प्रियासक्तश्च राखवः ॥३४॥ 
_तव वे सव के सब वानरगण करुणापूर्ण ,वाणी से बोले, “ 
सुप्रीब तो उम्र प्रकृति के हैं और श्रीरामचन्द्र जी अपनी प्रिया में 
अनुरक्त हो रहे है ॥३४॥ 
अदृष्टायां तु वेदेल्यां दृष्ठा चैव समागतान_। 
राघवप्रियकामारथ घातयिष्यत्यसंशयम्‌ | 


न क्षमं चापराद्धानां गमन ख्वामिपाश्वंतः ॥३५॥ | 


॥। 


रे 


हट ॥ &पछ. 


छः 4 
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हम लोगों को जब वे देखेंगे कि, वानर ( अकृतकार्य हो ) 


५०» लौट आए, तब श्रीरामचन्द्र जी को प्रसन्न करने के लिए अवश्य 


ही हम लोगों को सार डालेंगे | अतः अपराध करके पहल्ले स्वानो के 
पास जाता उचित नहीं ॥३१श॥। 

इहैव सीतामन्विष्य प्रहवत्तिमुपलम्य वा | 

नो चेह्नच्छाम तं वीर गभिष्यामों यमक्षयम्‌ ॥३६॥ 


हस लोग यहीं रह कर सीता को ढूँढेंगे अथवा सीता का दृच्चान्त 
जानने का प्रयत्न करेंगे | यदि विना पता पाए हम लोग उस चोर 


« के पास गए तो हमें यमालय जाना पड़ेगा ॥१६॥ 


एवड़सानां तु भयादितानां 
श्रुत्रा वचस्तार इदं बभाषे | 
अल विषादेन विल॑ं प्रदिश्य 
वसाम सर्वे यदि रोचते वश ॥३७॥ 
उन भयभीत वानरों के ये बचन सुन, तार ने यह कहा, ठुस 
लोग दुःखी न हो यदि तुम छोगों की इच्छा हो, तो हम सच दस 
बिल में फिर चले चलें ओर वहीं चलकर वस जायें ॥ ३७॥ 
इंद हि मायात्रिहितं सुदु् 
प्रभूतहक्षोदकभोज्यपेयकस्‌ ! 
इहास्ति नो नेव भय॑ पुरूदरा- 
अराघवाद्ानरराजतोड्पि वा ॥३८॥ 


क्योंकि यह माया द्वारा निर्मित त्रिल्न बढ़ा दुर्गेम है| बहों 
चसने पर भोजन की भी चिन्ता नहीं करनी प्डेसीं। क्योंकि वहाँ 


४६४ किन्किन्धा काण्डे 


पन जाने के लिए अनेक फल्न उत्पन्न करने वाले वृक्ष हैं ओर 
पीने के लिए बहुत सा जल भीं है । वहाँ रहने पर न तो इन्द्रका न 
फपिराज सुआ्रीव का और न श्री रामचन्द्र जी ही का कुछ नय है 
॥8८॥ 
श्रुल्राज्दरयापि वचोअ्लुकूल-- 
मूचुश्च सर्वे हरयः प्रतीताः । 
यथा न हिंस्येम तथा विधान-- 
मसक्तमचब विधीयतां न। ॥३१६॥ 
इति त्रिपड्चाश: सर्ग: || 
इसके अनुकूल अगद सभी वचन सुन, सव वानर उनकी 
बातो पर विश्वास कर, बोलें कि हे युवराज |! आप ऐसा अबन्ध 
करें, जिससे हम लोग न मारे जॉय ॥३६॥ 
किष्किन्धाकाण्ड का तिरपनरवाँ सम पूरा हुआ | 
“--४88-- 
चतुःपञ्नाशः सर्गः 
+-४8--- 
तथा ब्रवति तारे तु ताराधिपतिबर्चसि | 
अथ मन हत राज्य हनुमानड्रदेन तत ॥१॥ 
चन्द्रमा के समान प्रभाशाली तार के इस प्रकार कहने पर 
हंचुमान्‌ जा ने अनुमान द्वारा जाना डि, वस बानरों का राज्य 
अगद से लिआ, अथात्‌ सब बन्दर अगद के कहने में आ गये 
॥९॥ 
इंद्धचा ब्ष्ठाद्नया युक्त चतुबंलसमन्वितय | 
चतुदशमुर्य मने हचुसान्‌ वालिनचः खुतम ॥२॥ 


३५४४... 


मा 
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' क्योंकि हलुमान जी ने देखा कि अंगद #अप्टाज्ञ बुद्धि से 
,सम्पन्न हैं चार.प्रकार के सैनिक वल से युक्त, हैं और चोदह 
श॒ुणयों से सूषित दें ॥२॥ 

आपूर्यमाणं शश्वच्च तेजोवलपराक्रमेः । 
० गे चधमानमिव 
शशिन शुकतपक्षादों व्धभानमिव श्रिया ॥३॥ 


हजुसान जी ले देखा कि अंगद सदा ही तेज, वल और 
पराक्रम में, शुक्त पक्ष के चन्द्रमा की तरह उत्तरोत्तर शोभा के 
, आधिक्य से शोभायमान हो रहे हैं. ॥३॥ 


बुहस्पतिससं घुद्धथा विक्रमे सदर्श पितुः । 
शुश्रृषमाणं तारस्य शुकस्येव एुन्द्रण्‌ ॥४॥ 
अंगद बुद्धि में द्ृहर्पति के समान, पराक्रम सें अपने पिता के 


ससान और तार की वातों को वे उसी प्रकार मानते हैं, जेसे इन्द्र 
ने शुक्र की बात को माना था ॥ष॥ 





#अ्रशज्जबुद्धि: -- 

“ग्रहण धारण चैव स्मरण प्रतिपादनम्‌ | 
ऊह्ोपोद्याघीर्थविशन तत्त्वज्ञानं च गुणा: ॥? (गों० ) 

चार प्रकार के बल ;-- 
१ बाहुब॒ल, २ मनोबल ३ उपायवल और ४ बन्धुत्बल | ( गो० ) 
प्‌ चौंदहगुण--- 

£ देशकालज्ञता दार्ब्य वर्वक्न शसहिष्णुता | 

अविसंवादिता शौर्य शक्तिश्वत्वं कतन्ता | हे 
शरणागतवात्सल्यममर्पत्वमणापलम्‌ ॥ ( गो> ) 


४६६ किष्किन्धाकाण्डे 


भतुरथें परिभ्रान्तं सवेशास्रविदां वरम्‌ | 


अभिसन्धातुमारेभे हनुनानडझ्दं ततः ॥५॥ मा 


तब ऐसे अंगद को अपने स्वामी के काये के साधन में परिध्नान्त 
अथवा शिथिल देख, सर्वशातत्र विशारद हन्ुमान्‌ जी उनको रास्ते 
लाने के लिए कहने लगे ॥४॥ 


स चतुर्णाभुपायानां ठृतीयछु पवरणयन । 
भेदयामास तान सर्वान वानरान_ वाक्यसम्पदा ॥६॥ 
इस प्रकार अपने मन में विचार,हनुमान्‌ जी ने चार श्रकार ६५; 
के( १ साम, २ दाम, ३ भेद,७ दर्ड ) उपायों में से तीसरे दृप्यय 


सेकाम लिआ ओर अपनों वाणीं की चतुराई से वानयों में आए 
में भेद डाला अथीत्‌ फूड फेब्वाई || 


तेषु सर्वेषु भिन्न पु दतो5भीषयदड्भदस । 
भीषण ९ किक जज 
बहुभिवाक्ये:ः कोपोपायसमन्वितैः ॥७॥ 
जब वे अंगद से फूट कर उनसे अलग हो गए, तव हनुमान 
जी ने दुस्डनीति का आश्रय ले, अनेक भयग्रद वाक्यों से अंगद 
को भय दिखल। कर , कद्दा ॥७॥ 
त्वं समर्थतरः पिन्रा चुडे तारेय वे घुरम्‌ । है 
द॒ढं घारयित शक्त+ कपिराज्य यथा पिता॥८॥ 
हे तारेय (तारा के पुत्र ) ! तुम युद्ध करने में पिता से भी 


चद्‌ कर साम«्थ रखते हो ओर कर्पियों के राज्रसिहासन पर 


अभिषिक्त होने पर तुम अपने पिता की तरह हो हृढ़ता से 
कर सकते हो ॥धद्ा 
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वित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिषुद्धव । 
० नाज्ञाप्यं विपहिष्यन्ति पृत्रदारान्‌ विनय स्वया ॥६॥ 
किन्तु. हे वानरश्रेष्ठ ! ये वानर सदा चम्नरू चित्त स्वभाव के 


होने हैं,सो ये अपने पुत्रों ओर ल्लियों को छोड़, तुम्हारे आज्ञाकारी 
कभी नहीं बने रहँगे ॥६॥ 


तां नेते छनुयुझ्ेयुः प्रत्यक्ष प्रवदासि ते। 
यथाय॑ जाम्ववान्नीलः सुहोत्रथ्व महाकपिः ॥१०॥ 
'. न हाहं त इसे सर्वे सामदानादिभिगुणेः । 
- दण्डेल वा त्वपा शक्‍्याः सुग्रीवादपकर्पितुम ॥११॥ 
मैं ठुससे इन सब के मुँह पर हो कहता हूँ कि, ये लोग (अपनी 
स्क्ियों और पुत्रों को छोड़, तुम्हारे ऊपर अनुरागवान नहीं होंगे ।) 
ये जाम्व॒वान्‌, दील, मद्दाकृपि सुदोत्र और मसुकको तथा इन समस्त 
बानरों के मन को तुम साम, दाम, भेद, .दण्छ द्वारा सुग्नीव की ओर 
से कभी नहीं फेर सकते ॥१०॥११॥ 
विश्ृद्यासनमप्याहुदू वेलेन वलीयसः । 
आत्मरक्षाकरस्तस्पान्न विग्वह्लीद दुबलः ॥१२५॥ 
देखो बलवान दुर्वेल को जीत कर, उसका आसन से सकता 
है, अतएव दुर्वेत़् को अपनी रक्षा के लिए बलवानू से चैर करना 
उचित नहीं ॥श्शा 
यां चेमां मन्यसे पात्रीमेतदिवलमिति श्रुतम्‌ । 


एवल्क््मणवाणानामीपत्कय विदारणे ॥११॥ 
है वा० रां० कि- ३२ 


* 
भ्रु्द किष्किन्धाकाण्डे 


ओर जो तुम इस बिल को अपनी रक्षा करने वाला समम बैठे 
हो, सो यह भी व्यथे ही है, क्‍योंकि इस गुफा को वाणों से नष्ट कर 
देला लक्ष्मण जी के लिए एक खेल सरीखा ह ॥१३श॥ 
स्व॒त्पं: हि कुतमिन्द्रेण क्षिपता ह्यशनि घुरा । 
लक्ष्मणों निशिवेवाणभिन्धात्पत्रपुट यथा ॥१४)॥ 
जब इन्द्र ले कद हो इस पर वज्ञ सारा, तव इसमें एक छोट सा 
छेद ही हो कर रह गया था, किन्तु जव लद्मण जी ऋुदध द्वांगे, तब 
पैने बाणों से पत्ते के दोने की तरह इस वित्वको नष्ट कर डालेंगे ॥१७॥ / 
लक्ष्मणस्य तु नाराच्ा चहवः सन्ति तद्िधां+ 
वज्ञाशनिससरुपर्शा गिरीणामपि दारणा: ॥१४॥ - 
लक्ष्मण जी के पास पर्वेतों तक फो तोड़ने वाले वज् तुल्य बहुत 
से बाण विद्यमान हैं ॥१५॥ 
अवस्थान यदेव ल्मासिष्यसि परन्तप | 
ठदेव दरय: सर्वे त्यक्षयन्ति ऋृतनिश्चयाः ॥१4॥ 
दे परन्तप ! तुम जैसे ही इस विल में अपना वास स्थान 
वनाओगे, जैस ही ये सव वानर अपना पक्का इरादा' त्याग कर, 
छुमको छोड़ कर चल देंगे ॥१६॥ 
स्मर॒न्तः पुत्रदाराणां नित्योद्धिम्ना घुझक्षिताः । 
खेद्ता दुःखश्य्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठठ। ॥१७)॥ 
ये सव वानर अपनी अपनी छवियों ओर अपने अपने वाल 
वच्चों को याद कर, खदा उद्चिन चिच रहने के कारण, 'न तो खायँगे 
पं १ स्वल्पंक्त--द्वारमात्रे कृत | ( गो० ) 
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ओर न मारे दुःख के सोवेंगे द्वी । परिणाम यह होगा कि, तुम्हें 
_ छठ दिखा ये चल देंगे। अर्थात्‌ तुन्हें पीछे छोड़ दगे ॥१७॥ 


स ल॑ हीनः सुहृद्विथ हितकामेश वन्धुनिः । 
दुणादपि भ्ृशोद्विन्र; स्पन्दसानाद्धविष्यसि ॥१८॥ 

'इस प्रकार तुम मित्र ओर हितैदी घन्धुओं से रहित हो कर, 
न्लिके से भो गए तीते हू जाअंगे और उद्धिग्नता के कारण 
दुम्दारा हृदय जोर जोर से घड़कने लगेगा ॥१८॥ 

पथ ऑश्रत्पुग्रवेगा निशिता घोरा लक्ष्मणसायकाः | 
अपाहच जिघांधन्तो महावेगा दुरासदाः ॥१६॥ 

स्मरण रखना, लक्ष्मण के अति वेगयुक्त, भग्नकुए और बढ़े 
कष्ट से सहने योग्य वाणो को तुम रोक न सकोगे और बे तुम्हारे: 
शरार को विदाण कर डालेंगे ॥१६॥) 

अस्साभिस्तु गठं साथ विनीतवदुपस्थितस्‌ । 
 आजुपूर्व्यासु, सुग्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति ॥२०॥ 
ओर यदि तुम हसारे साथ चलोगे ओर विनीत भाव से सुमीदः 
के सासने खड़ें हो जाओगे, तो सुप्तरीव क्रमागत श्राप्त राज्य पर, 
८ - ठुमकी अभिषिक्त कर देंगे [२०॥ 
+धर्मकामः पितृव्यस्ते प्रीतिकामों दरृहब्॒तः । 


'.शुर्चिः सत्यप्रतिज्ञथ्व न तां जातु भिर्घांयति ॥२१॥ 
तुम्हारे चचा सुत्रीव धर्मात्मा, प्रोतिसान्‌ इृद्त्रत, पवित्र और 
मत्यप्रतिद्न दे । वे कभी तुम्दारा बच न करेंगे ॥२१॥ 
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प्रियकामश्र ते मातुस्तदर्थ चास्य जीवितम्‌ । ' 
तस्यापत्यं च नास्त्यन्यत्तस्मादद्भद गम्यताम ॥शशीो -+- 
इति चत॒ःपद्चाश: उर्गे: ॥ 
फिर वे कभी ऐसा काम न करेंगे जो तुम्हारी साता तारा को 
अीतिकर न हो, क्योंकि सुप्रीच ऋ जीवन तारा के अधीन है (फिर 
सुप्रीव के कोई दुसरा पुत्र भी नहीं है कि, व तुम्हे मार कर उसे राज्य 
दे देंगे । अतएव हे अगद ! तुम अवश्य किष्किन्धा चलो ॥२२॥ _ 
किष्किन्धाकाण्ड का चौवनवों सर्ग पूरा हुश्रा । 
लि मल ि 
पप्नपज्ञाशः सर्गः 
जब 
श्रुत्वा हजुमतो वाक्य प्श्चितं धर्मसंहितम्‌ । 
स्वामिसरकारसंयुक्तमड्दी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
हनुमान जी के विनम्र एवं धर्मयुक्त तथा स्वामी के प्रति 
सम्मान-सूचक वचनों को सुन, अंगद वोले ॥१॥ 
स्थैयमात्ममन!शौचसातरशंस्यमथाजवम्‌ । । 
विक्रमश्चैव पैयें च सुवे नोपपथ्ते ॥श॥।. / 
हे हनुमान ! रिथरचुद्धिता, आत्मशुद्धि, अन्तःकरण की पवि- 
अ्रता, कोमहूता, ।विनम्नता, विक्रम और गम्भीएता, ये सब ग़ुश 
सुम्रीव में हैं ही नहीं ॥२॥ 
त्रातुज्येपरस्य यो भायो जीवतो महिषीं प्रियाम्‌। 
धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः ॥श॥- 


न 
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* देखो, सुभीव ने तो अपने जीवित ज्येष्ठ आता की ख्री को, जो 
-“थर्म से उसकी माता के समान है, अपनी स्री बना लिआ यह तो 
सह्यानिन्य कमे है ॥३॥ 
'कर्थ से धर्म जानीते येन ज्रात्रा महात्मना | 
युद्धायाभिनियुक्तेन विलस्य पिहित॑ मुखम्‌ ॥४॥ 
बह दुरात्मा ज्यों कर घर्म का जानने वाला कहा जा सकता 
है, जिसने युद्ध करते हुए अपने वड़े भाई की आज्ञा के विरुद्ध, 
विल्न का द्वार बंद कर दिआ था (शा 


न 


बॉ 
'. सत्यात्ाणिग्रहीतश्व कृतकर्मा महायशाः । 
विस्पृतों राघवों येन स कस्य तु कृत स्मरेत्‌ ॥५॥ 
जिसने सत्य को आगे कर ( अथोत्‌ सत्यप्रतिज्ञा कर ) हाथ 

पकड़ सैत्री की और फिर वही अपने उपकारी और महायशस्वी 
सित्र श्रोरामचन्द्र जी को भूल गया, उसे कौन कृतज्ञ कह सकता 
है ॥४५॥ 

लद्ध्मणस्य भयाद्रयेन नाधमभयभीरुणा । 


आदि मार्गितुं सीतां पममस्मिन्‌ कर्थ भवेत््‌ ॥९॥ 
जिसने लकष्मण के भय से न कवि अघर्स के भय से भीत हो 
.. सीता को ढू ढ़ने के लिए हमको भेजा, भत्ता उसमें घर्म कहाँ 
दो सकता हे ।।६॥! 


तस्मिन्‌ पापे कृतध्ले तु स्मृतिहीने चलात्मनि 
आय; को विश्वसेज्ञातु तत्कुलीनों जिजीविषु! ॥७॥ 
ऐसे पापी ऋृतन्नो शात्रोक्त धर्मदीन ओर चश्बलमना में कौन 


श्रेष्ठ पुरुष और विशेष 5र, उसी छुल में उत्पन्न हुआ पुरुष, 
ट क्यों ऊर विश्वास कर सकता हे ॥ज॥ 924 
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राज्ये पुत्र: प्रतिष्ठाप्यः सघुणों निगुण्योडपि वा । 
कर्थ शत्रुकुलीन मां सुग्रीवो जीवयिष्यति ॥८॥ 
फिर सुप्रीच चाहे गुणवान्‌ हो अथवा गुणरद्वित, परन्तु दई 
अपने शत्रु के पुत्र को राज्य दें कर भी क्योंकर अुमे जीडित 
इहने देगा १ ॥<८॥ 
भिन्नमन्त्रोष्पराड्थ हीनशक्ति; कर्थ हहम्‌ | 
किष्किन्धां प्राप्प जीवेयमनाथ इच दुर्वल! ॥६॥ 
बिल में जा कर रहने का मेरा जो विचार था, वह ऋछ ं 
अकाशित हो चुका है ! उस मंत्रणा के कारण में सुप्रीद के निक्षट 
अब अपराधी हूँ। साथ ही मैं हीन वल् भी हूँ । ऐसी दशा से में 
यदि किष्किन्धा जाओँ भी तो वहाँ में दुवेल ओर अनाथ हो कर 
क्योंकर जीवन दिता सकू गा ? ॥६॥ 
उपांशुदण्डेन हि मां वन्धनेनोपपादयेत्‌ | 
शठ+ ऋरो उशुंसश्र सुग्रीवों राज्यकारणात्‌ ॥१०॥ 


उस शठ, ऋर ओर निष्ठुर पुर्नीच को'राज्य का बढ़ा लोग 
है | अतः वह भले ही मुझे प्रत्यक्ष दरड न दे, अथवा मेरा वुघ 
न करे, किन्तु कोई कूठी तोहसत मुझ पर लगा, मुमे बेंघछुआ 
( केदी ) तो चह अवश्य ही वना लेगा ॥१०॥ 


वन्धनाड्ा्यसादान्मे श्रेय: प्रायोपवेशलमस्‌ । 
अजुजानीत मां सब महं गच्छन्तु वानरा। ॥११॥ 

[ टिप्पणी--राजकुमार छपने योग्य बिता का योग्य पुत्र था । ऋट: 
खपने पिता की चघ बरने वाले पृग्री् के प्रति उसके जो माव इतने दिनों 
मन में ये इस समय आवेश में उसने प्रकट कर दिए | सच्चा पुत्र पितृष्ततक 
फे प्रति कभी अ्रनुगागवान्‌ नहीं हो सकता। इसी आशंका से राव्श 
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के निकट अद्भद प्रथम मेजे गए थे। यह राजनेतिक दांवपेच थे | अद्चद 


* >» यदि तब भी सुप्रोव का विरोधी हो तो वालि के मित्र रावण से मेल कर 


/ 


ला हा *ै 
*/ 


लेगा-तो यह वात खुल जायगी और उंसी समय से छाज्भठ विद्रोही की श्रेणी 
में आजायगा 
उस वंघन के ढुःख से मुझे भूखप्यास से शरीर त्याग करना 
ही श्रेयस्कर जान पड़ता है | इसलिए सब बानर गण मुझे! इस 
विषय में आजा दें और स्व॒य वे अपने अपने घरों को लौट जाय, 
॥११॥ 
अहं व प्रतिजानामसि नागमिष्याम्यहं पुरीस। 
इहैब प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥१२॥ . 
मैं प्रतिज्ञापूषंक चह कह रहा हूँ कि, मैं किष्किन्धा में लौट 
कर न जाडेँगा। भेरे लिए तो अब यहाँ रह कर, आयोपवेशनच 
द्वारा मर जाना ही श्रेयसर्कर है ॥१२॥ 
अभिवादनपू्य तु राघवों वलशालिनों । 
अभिवादनपूदे तु राजा कुशलमेव चर ॥१३॥ 
झुम सब जाओ और सेरी ओरसे सुश्नीवक्ो प्रणाम कर उनसे कुशल 
प्रश्न पूछना और चलशाली अ्रीरामचन्द्र जी और, लक्ष्मण जी से 
भी प्रणाम पूरे मेरी ओर से कुशल प्रश्न पृ छना ॥१३॥ 
वाच्यस्दातों यदीयान्‌ में सुग्रीवो बानरेश्वरः । 
आरोग्यपूव कुशल वाच्या माता रुमा च मे ॥१४॥ ' 
मेरे चचा राजा सुन्नीव से तथा सेरी माता रुमी से, आरोस्य 
यूबेक सेरा कुशल संचाद कहना ॥१४॥॥ 
माठर चेव से तारामाश्वासयितुमहर ! 
प्रकृत्ण प्रियपुत्रा सा सालुक्रोशा टपस्विनी ॥१४॥ * ' 
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मेरी माता तारा को सममा देना । देखो उस तपस्विनी को 
स्वभाव ही-से प्यारा हूँ।। उसका मुझ पर बड़ा स्नेह है ॥१५॥ 
विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्त हास्यति जीवित । 
एतावदुक्त्वा वचन हृद्धास्तानभिवाद्य च ॥१4॥। 
वह जंव सेरे मरने का संवाद सुनेगी, तव वह अवश्य 
अपना शरीर त्याग देगी । ये वचन कह और दृद्ध वानरों को 
अ्रणास कर, ॥१६॥ की ' हि 
विवेश चाड़दो भ्रूमी रूदन्दभषु हुमनाः । 
संधि कप 0 
ठस्य संविशतस्तत्र रुदन्तो वानरषभा। ॥१७॥ 
अंगद रुदन करते हुए भूमि पर कुश विछा, मरने के लिए: 
-उद्ध्ष हो वेठ गए | उनको इस तरह मरने के लिए तत्पर 
- देख, सब बानरोत्तम रोने लगे ॥१७॥ 
नयनेभ्यः प्रमुमुचुरुष्णं वे वारि दुःखिंताः । 
सुग्रीव॑ चेव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्व वालिनम्‌ ॥१८॥ 
वे सब के सव रे रो कर नेत्रों से ऑसू गिराने तथा सुग्रीव 
की निन्‍दा ओर वालि की प्रशंसा करने लगे ॥१८॥ 
परिवायांड्रदं सर्व व्यवस्यन्‌ प्रायमासितुस | 
+ न ९ 
सतंत दृवालिपुत्रस्य विज्ञय छवगषमाः ॥१६॥ 
वे सब (वानरोचम अंगद का ऐसा निश्चय जान, स्वयं भी 
मरने को तैयार हो गए, और अंगद को घेर कर बैठ गाए ॥१६/॥ 
उपस्पृश्योढक तत्र प्राइमुखाः समुपाविशन्‌ | 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेपु उदक्तीर॑ समाश्रिवाः ॥२०॥ 
त्वै सब जल से आचमन कर, दक्षिणाग्र कुशों को विछा, रवय॑ 
पृवाभिमुख हो, समुद्र के तट पर बैठे ॥२०॥ 
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धुमूषवो हरिश्रेष्ठा एतत्सममिति सम ह । 
“.. रामस्प वनवास च क्षयं दशरथस्थ च ॥२१॥ 
जनस्थानवधं चेव वध चेव जठायुषः । 
हरणं चेव वेदेहया वालिनश् वर्ष रणे । , 
रासकोप॑ च बदतां हरीणां भयमागतम ॥शशा। 
इस प्रकार मरने की क मना किए हुए वे सब वाचर, ओरास- 
पन्द्र जी ॥ा वनव।|स, दशरथ का मरण, जनस्थानव का साश 
जटायु का मरण, सीता का रावण द्वारा हरा जाना ओर युद्ध में 
'बालि का श्रीराम चन्द्र जी द्वारा मारा जाना तथा श्रीरामचन्द्र जो 
के कुपित होने आदि की घटनाओं का वर्णन करने लग्ने। इतने में 
उछ्चके ऊपर एक विपत्ति आई ॥रशररा। 
#एवं बदद्विवेहुभिमेहीधरों 
महा द्विकूटप्रतिमे! पुव्धमे) । 
हक हज 
वभूव सभादितनिदंरान्तरो 
« द्विजंलदे डे हैक 
भृशं नदद्विजलदेरियोल्बणे! ॥२३॥ 
इति पश्चपज्जाश: सग; ॥ 


इस प्रकार कहते हुए, पर्वत के समान विशाल शरीर घाथये 
'बानरगण इधर उधर भाग कर पवतों के ऊपर चढ़ गए। उनके 
विविध प्रकार के चीत्कारों से करनो सहित पर्चेद और उसका 
कन्दराएँ बैसे ही मूज उठी जेसे आकाश में मेघ ग्ते हैं ॥२३॥ 
किष्किन्धाकाइड का पचपनवों सर्गा पूरा हुग्रा । 


+-+#--+ 


# पाठान्तरे--“सविशद्‌”; 


््ष् 





पटपञ्माशः समेः 
मा प 


उपविष्ठास्तु ते सर्वे यस्मिन प्राय गिरिस्थले । , 
हरयो ग्र॒ध्नराजश्च तं॑ देशमुपचक्रसे ॥१॥ 
जिस पवेत पर वे सव वानर मरने के लिए बैठे हुए थे, उसी 
'पवेत पर एक गृधराज आ डपम्थित हुआ ॥१॥ 
सम्पातिनाम नाज्ना तु चिरज्चीवी विहज्भमः । 
श्राता जठायुष श्रीमान्‌ प्रर्यातवलपौरुष: ॥५॥ 


उस पृश्रगाज का नाम सम्पाति था और वह बहुत बूढ़ा पच्ची 
था। वड असिद्ध वलवान और पराक्रमी तथा शोभायुक्त जगयु का 


भाई था।रा। 


कन्दरादभिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः । 
उपबिष्ठान्‌ हरीन्‌ दृष्ठा हष्ठात्मा गिरमत्रवात्‌ ॥३॥ 


बह उस महांगरि विन्ध्याचल की एक सुफा से निकल और 
वानरों को वहा बैठा देख, बहुत प्रसन्न हुआ और यह वचन 


चोला ॥३॥ 
विधि: किल नरं लोके विधानेनालुवतते । 
यथा<्यं विहितो भक्ष्यश्चिरान्‌ मह्यम्रपागत) ॥४॥ 


निश्चय ही ग्राणियों को, उनके पूर्वाजित कर्मो के फल्ानुसार 
अच्छे बुरे फल मिला करते हैं। देखो, उसीके अनुसार आज 
चहुत दिनों चाद यह भोजन मुझे मिला है ॥४॥ 


घटपव्वाश: सर्ग: छ्०७ 


पर पराणां भन्लिष्ये वानराणां मृतं मृतम्र ! 
“4 उवाचेदं वचः पक्षी तान्निरीक्ष्य प्वद्धमान ॥१॥ 
इन वानरों में से जो जो सरते जॉयगे क्रम से में उतर उनको 
खाता जाऊँगा उन बानरों को देख, जब सम्पाति ले इस अकार 
कहा ॥५॥ 
तस्य दद्धचनं श्रुतता भष््यलुब्धस्य पश्चिण: । 
' अद्भद) परमायस्तो हछुमन्तमथाब्रवीत्‌ ॥६॥ 
:> ._ त्तव उस भोजनभट्ट पक्ती की ये बातें सुन, अंगद अति खिन्न 
' हो हनुसानू जी से कहने लगे ॥६॥ 
पश्य सीतापदेशेन साक्षाहवस्व॒तो यमः | 
इमं देशमजुप्राप्ती वानराणां विपत्तये (७॥ 
देखो हम लोग तो सीता को हू ढ़ने आण थे, परन्ठु यह साज्षात्‌ 
यमराज के समान, चानरों रर पिपत्ति डालने को यहाँ आया 
है ॥»॥ 
रामस्य न कृतं काय राज्ञो न च वचः कृ तस्‌ ! 
हरीणामियमज्ञाता विपत्ति! सहसा5्गता ॥८|॥ 
हम लोगों से न तो श्रीरासचन्द्र जी ही का कोई कास बन पढ़ा 
ओर न हम सुश्ीव की आज्ञा का पालन ही कर सके। तिस पर 
इस समय वाबरों के लिए एह अनजानी विपत्ति आ उपस्थित हो 
गड्ढे ऐप 
वैदेहथा: पियकामेन कृत कम जठायुषा 
ग्रधराजेन यत्तत्र श्रतं वस्तदशेषतः ॥£॥ 
देखो, सीता जी के हित के लिए गरध्रराज जटायु ने जे 
४. किआ, वह सब ठो तुम सव ने सुना ही है ॥॥ 
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तथा सर्वाणि भ्रूतानि तियग्योनिगतान्यपि;। ! 
प्रियं कुवेन्ति रामस्य त्यक्वा पराणान्‌ यथा वयस्‌ ॥१ ०४ 
क्या पशु और क्या पही, जितने प्राणी हैं, वे सब अपने 
प्राणों को देकर भी, श्रीरासचन्द्र जी के प्रियकरा्य फो वैपे ही करते 
जैसे कि हम सब ॥१०॥ 
अन्योन्यमुपकुष न्त स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः 
तेन तस्योपकाराथ त्यजतात्मानमात्मना ॥११॥ 
प्रियं कृतं हि रामस्य धमज्ञेन जदायुषा |, ः 
राघवार्थे परिश्रान्ता वर सन्त्यक्तजीविताः ॥११२॥ 
श्रोरामचन्द्र जी के स्नेह ओर करुणा के वशवर्ती हो प्राणी 
मात्र एक दूसरे का उपकार करते हैं। अतएव श्रीरामचन्द्र जा के 
उपकार के लिए, अपने आप अपना शरीर अपेण कर, धर्मज 
जटायु ने श्रोरामचन्द्र जी का प्रियकाय सावन किआ | हम लोग 
सी श्रीरामचन्द्र जो के काम के लिए अपने आशणों को हथेंली पर 
रख कर ओर परिश्रम उठा कर , ॥११॥१२॥ 
कान्ताराणि प्रपन्नाः स्प्र न च पश्याम मेयिलीस | 
स सुखी ग्रध्रराजस्तु राबणेन हतो रणे ॥१३॥ 
मुक्तश्च सुग्रीवभयाह्रतश्च परमां गतिस्‌ । 
जटठायुपों विनाशेन राज्ञों दशरथस्य च ॥१४॥ 
इस घोर वन में आए हे, परन्तु क्‍या करें, सीता जी को न 
देख पाए | वह गृश्ररान जटायु जे रण में रावण द्वारा मारा गया 


बड़ा सुखी हुश्ला और सुग्रीव के भय से छूट उसने मोक्ष पाई। 
जटायु और दशरथ के मरने से, ॥१३॥६४॥ 


घट्पव्मचाश: सगे: ड्र०्६ 


हरणेन च वेदेद्या: संशयं हरयो गताः । 
रामलक्ष्मणयोवांस अरण्ये सह सीतया ॥१५॥ 
राघवस्यथ च वाणेन वालिनश्च तथा वध; | 
रामकोपादशेषाणां राक्षसानां तथा वध: । 
कैकेण्या वरदानेन इ्द हि विक्वतं कृतम ॥१८॥ 


ओर सीता के दरण से, हम सब वानरों के प्राण संशय में 
पढ़ गए। श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्म्ण और सीता»का वनवास, श्रीराम- 


। चन्द्र जी के बाण से वालि का वध ओर श्रीरामचन्द्र जी के कोप 


से ऊनस्थानवासी समस्त राक्षसों का वध--ये समस्त अनथ 
कैकेयी के वरदान के कारण हुए हूँ ॥१५॥१६। ' 


तदसुखमनुकीतितं वचो 
आबि पतितांश्व समीक्ष्य वानरान्‌ । 
भृशचलितमतिमेहामतिः 
कंपणमुदाहतवान्‌ स गधराट ॥१७॥ 
इति षदपश्चाश: सर्ग: ॥ 
महामसति ग्रधराज सम्पाति उन वानरों के कथित अपने छोटे 
भाई के विपय में असुखकर, दुःखढायी वचनों को सुन कर, 


अत्यन्त चकित हो, प्रथिवी पर पड़े हुए उन वानरों की ओर देख 
कर दयायुरक्त ये वचन बोले ॥१७॥ 


किष्किन्धाकार्ड का छुप्पनवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


>--क्षि--- 
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तक्तु श्रुत्वा तदा वाक्यमज्नदर्य झुखोहगठम्‌ । , 
अव्रवीदचन ग्रधस्तीक्ष्णतुणडो महास्वनः ॥१॥ 
उच्च स्वर से बोक ने वाले और पैनी चोंच वाले सम्पाति, अंग 
के घुख से निकले हुए ये वचन 8ुन कर, बोले ॥१॥ 


फोज्यं गिरा घोषयति प्राण प्रियतमस्य मे ! 

जदायुषो वर्ष श्रातुः कम्पयन्निव से सनः ॥श। 

कथमासीज्जनस्थाने युद्ध राक्षसग्रधयोः । 

नासमेयसिदं श्रातुश्चिरस्थाद मया श्रुतम्‌ ॥३॥ 

कौन मेरे प्राशप्रिय भाई जटायु का वध-इत्तान्त ऋदढ ऋर, मेरा 

कल्लेजा दहला रहा है। जन स्थान में राज्स और यृूध्र का क्यों 
फर युद्ध हुआ ९ सुझे अपने भाई का नाम आज बहुत दिनों बाद 
सुनाई पढ़ा हूं ॥९॥३॥ 

इच्छेयं गिरिदुर्गाच्च भवद्विखवतारितुम्‌ ।, 

यवीयसो गुणज्ञर्य कछाघनीयस्य विक्रमे! ॥४॥ 

अतिदीर्घस्य कालस्य तुष्ोडस्मि परिकीतेनात | 

नदिच्छेयमह श्रोतु विनाश बानरपंभ३ ॥४॥ 

श्रातुजंटायुपस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । 

तस्येव च मम ज्रातुः सखा दशरथ; कथम्‌.॥६॥ 


सप्तपद्चाशः सर्गेः .. ४११ 

अतः में चाहता हूँ कि, आपलोग मुमे इस दुरम पर्वत से 

नीचे उत्तार लें । गण और पराक्रम में सराहनीय अउने छोदे भाई 

'- का बहुत दिनों वाद सवाद पाने से में सन्तुष्ट हुआ हूँ | हे वानर 

श्रेष्ठो ! अब में जनस्थानवासी अपने भाई जठायु के मारे जाने का 

उचान्त सुनना चाहता हूँ। मेरे उसभाई से ओर उन दशरथ से 
मैत्री छिस अकार हुई ॥शशाद्ष। 


यस्य राम; प्रियः पुत्रो ज्येप्ठो शुरुमनम्रिय | 

_.__ हर्याशदमग्पपक्षखाच शक्रोम्युपसर्पितुम्‌ ॥७॥ 

7). जिनके प्रिय एवं औओछ पुत्र श्रीरामचन्द्र जी पूज्य लोगों के 
प्रियपात्र हैं ? क्‍या करूँ, सूथे छी किरण से सेरे.परों केद्ग्घ हो 
जाने के कारण सुमसे तो अब हिला डुला भी नहीं जाता ७ | 
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इच्छेयं पवेतादस्मादव॒ततंम रिन्द्सा! 
शोकाहश्रएस्वरमपि श्रुत्वा ते हरियूथपा: ॥८॥ 
अदधुनव तद्राक्य कम्णा तस्य शाझ्िता। | 
ते प्रायमुपविष्टास्तु दृष्ठा ग्ृप्न॑ छबनज्ञगमा। ॥६॥ 
चन्नुबुंद्धि तदा रोद्रां सर्वान्नों भक्षयिष्यति । 
सर्वेथा भ्रायमासीनान्यदि नो भक्षय्िष्यति ॥१०॥ 
अतः है शत्रओं को सारने वाले | सें इस पच्चत से उदरना चाहना 
हूँ । यद्यपि भाई के झत्यु का संवार सुनने के फाण्ण उत्पन्न हुए 
शोक से रूस्‍्पाति का गला भा आया था, तथापि वानरों को उसकी 
बात पर विश्वास न हुआ | क्‍योंकि हिंसा आदि उसके (स्वाभा- 


विक) कर्म ऐसे थे, जिनसे कि, वानरों के सन सें उसकी ओर से 
हू उत्पन्त हो गया था। सरने के लिए ब्रत घारण किए हुए उत्त 


१२ किष्किन्धाकाण्डे 


चानरों ने ग्रज्ष को देख अपनी ( इस समय की ) बड़ी खोटी बुद्धि 
से यह विचारा कि, यह गीध हम सब को खा डालेगा ॥८॥६॥१०॥ 


कुतकृू त्या भविष्यामः क्षिप्र सिड्धिमितों गता। 
एतां घुद्धि ततश्चक्रः सर्वे ते वानरपभा। ॥११॥ 
सो हम तो प्राण त्यागने को बेंठे ही हैं। हमने अपने मन में 
सरने का जो ठान ठाना है, वह शीघ्र हमारा पूरा हो जायगा और 
इस ( श्रीरामकाज में प्राणत्याग करने से ) कृतकृत्य हो जायंगे। | 
उन सब बानरोत्तमों ने इस प्रकार निश्चय कर ॥११॥ ् 
अवताये गिरे: भृज्ाहगधमाहाडु दस्तदा । 
ए 
बभूवक्षरजा नाम वानरेन्द्र; प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
मसाये; पार्थिव: पक्षिन्धार्मिकस्तस्य चात्मजों । 
सुग्रीवश्चेव वाली च पुत्रावोधवलाबुभौ ॥१३॥ 
सब वानरों ने सम्पाति को पर्वत के शिखर से नीचे उतारा । 
तदनन्तर अद्भद ने कद्ा--हे पक्तिन्‌ ! ऋक्षराज नामक, प्रतापवान्‌ 
एक वानर राज हो गए हू सेरे कुल के प्रथम पूर्वज वें द्वी थे। उन 
दो धर्मोत्मा पुत्र हुए । उनके नास वालि और सुमीच पढ़े । ये 
दोनों द्वी बढ़े बलवान हुए ॥१२॥१ शा 
लोके विश्रुवकमाभूद्राजा वाली पिता मम । 
राजा रृत्स्नस्य जगत इशध्ष्वाकृणां महारथ; ॥२४॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा वेदेहया चापि भायेया ॥१४॥ 
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वितुर्निदेशनिरतो धम्ये पन्‍्थानमाश्रितः | 
तस्य भार्या जनस्थानाद्रावणेन हता चलाद ॥१६॥ 
उनमें मेरे पिता बालि बढ़े विख्यात और वानरों के राजा 
हुए। अखिल प्रथिवीमण्डल के राजा ओर इच्चाकुवंशोद्ूधव मद्दाराज 
दशरथ के पुत्र श्रीरास चन्द्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और 
भाया जानकी को साथ ले, पितठ भाज्ञा को पालन करते हुए तथा 
धर्मंमागें को अवलंबन कर. द्ण्डकबन में आए। उनकी स्त्री 
जानकी को जनस्थान से राचण बरज़ोरी हर कर ले गया ॥१४॥ 
॥4१४॥१६॥ 
रामस्य तु पितुर्मित्रं जदायुनांम ग्रधराद | 
ददश सीता वैदेहीं हियमाणां विहायसा ॥१७॥ 
इसी वीच में श्रीरामचन्द्र जी के पिता महाराज दशरथ के 
मिन्न जटायु नाम के यृधराज ने देख कि, रावण सीता को हर 
कर आकाशमार्ग से लिये जाता है ॥१७॥ 


रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मेथिलीम । 


प्रिश्रान्तश्च हृद्धश्च रावणेन हतो रणे ॥१८॥ 
तब उन्होंने रावण का रथ तोड़ डाला और सीता को उससे 
छीन लिआ। ; परन्तु इद्दावत्था के ऋरण जठायु जब लड़ते लड़ते 


'- “थक गए, तब रावण ने उनको लड़ाई में सार डाला ॥१८॥ 


ला 
(“ज 


एवं ग्रध्रों हतस्तेन रावणेन बलीयसा | 
संस्कृतश्चापि सस्ेण गतश्च गतिम्रत्तमाम्‌ ॥१६॥ 
इस प्रकार उस बलवान रावण द्वारा जठायु 'मारे गए। 
तदन्न्तर श्रीरामचन्द्र जीने उनका अन्‍्येष्टिसंस्कार किआ, 
जिससे उन्तका सोक्षु दो गया ॥१ध्॥॥। 
बा० २० कि०--३ ३ 


भ्श्ध किष्किन्धाकायडें 


ततो मम पितव्येण सुग्रीवेण महात्मना । 
चकार शराघव) सख्य सोज्वधीत्पितर सम ॥२०॥ न 
तद्नन्तर मेरे महात्मा चाचा सुप्रीव ने श्रीरामचन्द्र जी से 
मैत्री की । तब श्रीरासचन्द्र जी ने मेरे पिता चालि को मार 
डाला ॥२०।। 
मम पिन्रा विहद्धों दि सुग्रीवः सर्चियें: सह । 
निहत्य वालिन रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥२१॥ 
क्योंकि सुमीव अपने संत्रियों सहित मेरे पिता से वैर रखते 


के। सो वालि का वध कर श्रीरामचन्द्र जी ने सुप्रोव को राज- 
खिंहातलन पर अभिषिक्त किआ ॥२१॥ 


>> 
न्-ज- 
लाई” 

चल 


4 


स्‌ राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवों वानराधिप) । 
राजा वानरसुख्यानां येद प्रस्थापिता वयम्‌ ॥२२॥ 


श्रीरामचन्द्र जी द्वारा राज हासन पर स्थापित छिए हुए 
वानरराज सुप्रीव ने वानरयूथप्रतियों को सीता का पता लगाने 
को भेजा हे ॥ रथ! 


एवं रासमयुक्तास्तु मागमाणएततस्ततः। ' हट 
वेंदेहीं नाधिगच्छामो रात्रौ सर्म॑म्रभामिव ॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के कथनानुसार सीत्त का पता लगाने के 
का्ये में हम अबृत्त हुए और बहुत ढूँढ़र, किन्तु जिस प्रकार रात्रि 
में सूर्य की प्रभा हूँढ़ने पर भी नहीं मेलती, उसी प्रकार हू ढ़ने 
पम् भी सीता नहीं मित्नी ॥२श॥ शक 


सप्तपञचाश: से श्श्ष 


वयं॑ दरए्डकारणय विचित्य सुस्रपाहिता। । 
अज्ञानाचु प्रविष्ठा: स्म% घरणया विह॒तं विल्म ॥२४७॥ 
दम लोग घड़ी सावघानी से द्डकवन खोज रहे थे कि, अच- 
जाने हम एक चिल सें घुस गए ॥२४॥ 


मयर्य मायाविहितं तद्विल च विचिखताम । 
व्यतीदस्तत्र नो मासतों यो राज्ञा समय; छृत। ॥२५॥ 
मयदानव निर्मित उस बिल में ढू डे ढेंढ़ते सुभोव की निर्दिष्ट 
। की हुईं अवधि बोत गई ॥२४॥ 
ते बर्य कपिराजस्य सर्वे बचनकार्णि! |, 
कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्मायम्रुपास्महे ॥२६॥ 


हम लोग कपिराज सुग्रीव के आज्न मुवर्ती हँ। उनके निर्दिष्ट 
किए हुए अवधिकाल के बीत जाने से, भव के मारे, हम लोग 
प्रायोपवेशनत्रत घारण कर यहाँ पड़े हुए हैं (२६१ 


ऋरद्धें तस्मिस्तु काझुत्स्थे सुग्रीवे द उतलपमणे | 
गतानामपि सबषां तह नो नाह्दि जीवितम्‌ ॥२ण॥। 
इात सउमक्थाश: खगई ॥ 


क्योंकि श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी और 'सम्नीव जी के कुषित 
होने पर, यदि हम वहाँ जाँय भी, तो भो हमें अपने जीवन से 
हाथ धोना पड़ेगा । अतः हम मरने के लिए शुड़ों पढ़ें हैं ॥२७॥ 
किण्किन्धाझाएंड वा सत्तावनवां ठग पूरा हुआ | 
--४ 9-5 हर 
«# पाठान्तरे--धर्मिएया “| 


ढ 


अन्‍ीननजजरननानकम... हा...“ चकननपामन "सनम 
५८; पर ने अमरलकक । । कममलमन 5 क 


अष्टपञ्ञाशः सगे 
--४88-- 
इस्युक्त: करुणं वाक्य वानरैस्त्यक्तजीपितेः । प्र 
सवाध्पो वानरान्‌ ग्र॒भ्र) प्रत्युवाच महास्वनः ॥१॥ 


जब प्रायृत्याग करने के लिए निश्चय कए हुए वानरों ने इस 
अकार करुखा भरे वचन कहे, ठव सम्पाति ने आंखों में आंसू भर, 
गम्भीर स्वर में उन वानरों से कहा ॥$॥ 


यदीयान्‌ मम्र॒ स श्राता जटायुनोम वानरा; | 
यमाख्यात हत॑ युद्धे रावणेन बलीयसा ॥२॥ स्‍ 
हे बानरो ! तुमने बलवान रावण द्वारा दुद्ध में, झिस जटायु 


दास गृध् का सारा जा थ अभी बतलाया है, बह मेरा छोटा भाई 
था ॥२॥ 


की 


इृद्धभावादपक्षत्वाच्छणवंस्तदपि मषये । 
न हि मे शक्तिरस्त्यच् भ्रातुर्वेरविमोक्षणे ॥३॥ 
क्‍या करूँ, में अब बूढ़ा दोने से निरबेल हो रहा हूँ और मेरे 
पंख भी नहीं रहे। अ्रव मुझे यह बात चुपचाप सह लेनी पड़ती 
है| क्योंकि भाई के वध का र्वदका लेने की मुझमें अब शक्ति ही ्ा 
नहीं रद्दी ॥शा 


पुरा उत्रवधे हत्ते प्रस्परजयेपिणों । 


आदित्यमुपयातों रवो ज्वलन्तं रश्मिमालिनम्‌ ४) 


प्राचीन काल में, ज्ञत्त समय वृन्नापुर छा चध इन्द्र द्वारा 
“किक गया था, उस समय हम दोनों भाई एक दूसरे को हराने 


न्न्ा 


डॉ 


अंप्रप७चाशः सर्यः भ्९ऊ 


की आकांक्षा से चड़ते उड़ते, जलती हुई किरणों वाले सूर्येनारायण 


- के समीप जा पहुँचे ॥श) 


आहस्त्याउप्काशमार्गे तु जवेन सम गतौ भृशस | 
मध्य पराप्ते दिनकरे जटायुरवसीदति ॥५॥ 
अआकाश में बड़ी तेजी के साथ उड़ते छड़ते हमको दो पहर 
हो गया। उस समय सूर्य को किरणों हो गर्मी से जटायु चिकल 
हो गया ॥५॥। 
तमहं अआ्रातरं दृष्ठा छयरश्मिभिरादितम । 
पक्षाभ्यां छादयामास स्नेहात्यरमविदलस# ॥६॥ 
उस समय सूर्य छी किरणों से अपने छोटे भाई को अत्यन्त 
पीड़ित देख, मेंने मारे स्नेह के अत्यन्त विहल हो, उसे अपने परे 
से ढक लिआ ॥६॥ 
निर्दग्धपक्ष: पतितों विन्ध्येडहं वानरपभाः । 
अहमस्मिन वसन्‌ प्रातुः प्रहत्ति नोपलक्षये ॥७)॥ 
है बानरश्र प्ठो ! तब सू् के ताप स्तरे मेरे दोनों पंख भरत हो 
जाने से में विन्वाचल पर यहों आकर गिरा। तव से आज तक 
मुझे उसका कुछ भी अच्छ्रा चुरा समाचार नहों मित्ता ॥७॥ 
जदायुपस्लेवमुक्तो श्राता सम्पातिना तदा । 
युवराजों महाप्राज्ञ: भन्युगचाहुदस्तदा ॥4॥ 
जब जटाथु के ज्येष्ठ श्रावा सम्पाति ने इस प्रकार कद्दय, तब 
बड़े वुद्धिमान्‌ युवराज अंगद वोजे ॥०ा 


पाठा न्तरे--''विहलः ”? | 
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जटायुषों यदि श्ाता श्रुतं ते गदितं बया | 
आख्याहि यदि जानासि निलय॑ तसय॑ रक्षक: ॥8॥ ५५ 
यदि तुम्हीं जटायु के भाई हो और मेरा सब कथन तुसने सुन 
लिआ है, तो मुम्े उस राक्षस का घर बतत्ला दो ॥६॥ 
अदी्घंदशन तं वे रावण राक्षसाधिपस्‌ | 
अन्तिके यदि वा द्रे यदि जानासि शूृंस न ॥१०॥ 


यदि तुम उस अविचारी राक्षसाधम खबण का सिदात* 
स्थान, भत्ते ही वह दूर हो या निकट, जानते दो, तो हमें वदला । 
दो ॥१था ह 


धर 


| 


ततोअ्क्रवीन्महातेजा ज्येष्ठो श्राता जदायुषः | 
आत्मान्ुुरूप बच बानरान्‌ सम्परहषेयन्‌ ॥११॥ 
यह सुन्त जटायु का ब्येष्ठ आता महातेजस्वी सम्पाति, वानरों 
को इहर्पित करता हुआ अपने अनुरूप वचन चोला ॥९१॥ 
निर्देग्पपक्षे ग्रधो5हं हीनवीय एवज्न्‍माः । 
वाममात्रेस तु रामस्य करिष्ये साहमत्तमम्‌ ॥१२॥ हं 


हे वानरश्रेष्ठो ! यद्यपि भेरे पंख जलन गए हैं, ओर इस सनय 


रे शरीर में वल पराक्रम ज़रा भी नहीं रह गया, तथापि मैं केवल $ 
चाणीसान्न से श्रीरामचन्द्र जी का उत्तम साहाच्य करूंगा ॥१२श॥ 
जानामि वारुणान्‌ लोकाद विष्लोबेविक्रमानपि | 
महासु रविमदान वाष्प्यप्रतस्थ च मन्धनस ॥१३॥ 


वरुणादि लोकों से ले कर जितने लोक वामनरूप धारुण कर 
अगवान विष्णु ने दापे थे, उन सच का बृचान्त मुझे मालून है। 


हे ब्ब्ट्रटा 
7० $ 
० 


ट्री 
जल 


अष्टपव्चाशः सगे; १६ 


देबासुरों का संग्राम और समुद्र मथ कर, अस्त के बिकाले जाने 
आदि की घटनाएं सी मुमे सालूम हैं ॥१३॥ 
रामस्प यदिंदं कार्य कर्तेव्यं प्रथम मया | 
जरया च हत॑ तेज; प्राणाश्र शि थेला मम ॥१४॥ 
क्या करूँ, घुढ़ापे के कारण सेरे शरीर में ज़रा भी वल नहीं 
रह गया और मेरे आण शिथित्न हो गए हैं अर्थात्‌ उत्साह भी 
नहीं रहा, इस लिए में विशेष साहाय्य नहीं कर सकता ॥१छ॥ 
तरुणी रूपसम्पन्ना स्वाभरणभूषिता | 
हियमाणा मया दृष्ठा रावणेन दुरात्मदय ॥१५॥ 
रूपवती और सब आभूषण से भूषित एक तरुणी स्लरी को मैंने 
देखा ०, जिसे दुरात्मा रावण हर कर लिए जाता था ॥१श। 
क्रोशन्ती रामरामेति लक््मणेति च भासिनी | 
भूषणान्य५विध्यन्ती सात्राणि च विधुन्चतों ॥१६॥ 
बद स्री हु रास ! हा रस !! दा लद्मण ! हा लक्ष्मण । कह 
कर चिल्ला रही थी और अपंने गहने उतार उत्तार कर फेंक्रती 
जाती थी वथा अपना सिर और छाती पीठती जाती थी ॥१द्षा 
सूयप्रभेव शैलाग्रें तस्याः कोशेयमत्तमम्र्‌ । 
अप्िते राक्षसे भाति यथा वा दढिदस्थुदे ॥१७॥ 
उसकी पीज्ली रेशमी साड़ी उस काले शरीर वाले राक्षस के 
शरीर पर पड़ कर ऐसी शोभा देती थी, जैसे काले पवेत के शिखर 
एर सूर्य की पीली अभा शोसा देती है अथवा जैसे नीले आकाश 
सें चिजली की चमक ॥१७) 


घ्२० किष्किन्धाकाण्डे 


तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीतेनातू | 
श्रयतां मे कथयतों निलय॑ तस्य रक्षसः ॥१८॥ 
वह रप्ी श्रीरामचन्द्र जी क. नाम ले कर चिल्लाती जाती थी, 


इससे मुझे; मालूम पड़ता है क, वही सीता होगी । अब में तुम्हें 


उस राक्षस के घर का पता बतलाता हू ॥ श्ण 
पुत्री विभ्वसः साक्षादश्राता वेश्रवणस्य च । 
अध्यास्ते नगरीं लड्ढां रावणों नाम राक्षस) ॥१६॥ 


वह राक्षस विश्रवसमुनि का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है 
तथा ल्द्ढ नाम को पुरी में रहता है | उसका नाम रावण 
है॥ १६॥ 
इतो #द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्ण शतयोजने । 
तस्मिस्लेंड्रापुरी रम्या निर्मिता विश्वकमेणा ॥२०॥ 
इस समुद्र-तट से पूरे सौयोजन की दूरी पर एक द्वीप है। 
उसमें वधिरवऋमा की बनाई लड्ढा नाम की नगरी है ॥२०॥ 
जाम्वूनदमयेद्व रेथित्रे: काश्वनवेदिकेः । 
प्राकारेशाकवर्णेन महता सुसमाहता ॥२१॥ 


. उस पुरी के सब द्वार स ने के हैँ और वैठकें मी सोने ही की 
रंग बिरंगी वनी हुई हैँ । सूर्य के तुल्य चमकीला और बिशाल एक 
परक्रोटा उस पुरी को चारों ओर से घेरे हुए है. ॥२१॥ 


तस्यां वसतिं बेदेही दीना कौशेयवासिनी । 

रावणान्त!पुरे रुद्धा राक्षीमिः समाहता ॥२२॥ 
# पाठान्तरे---'द्वीप:” | 
 पाठान्तरे--सुरक्षिता 


१ 


अष्टपद्वाश: सर्गः श्र१्‌ 


उसी लझ्ढापुरी के भीतर पीलीं रेशमी साड़ी पहिने हुए, उदास 
-... सीता रहती है। वह रावण के रनवाप में कैद हे और राक्षसी 
उसझी घेरे रहती हूँ ॥२२॥ 
जनकस्यात्मजां राज्स्तत्र द्रश्यय मेयिलीम्‌ | 
लड्टायामथ गुप्तायां वागरेण समन्ततः ॥२३॥ 
यदि तुस वहाँ जा सको तो तुम उस जनकनन्दिनी को वहा 
देख सकोग | किन्तु बह ल्ड्भापुरी चारों ओर से समुद्र से रक्षित 
 है॥रशा 
'. सम्पाष्य सागरस्थान्तं सम्पूर्ण शतयोजनम | 
अउाद्य दक्षिण तीर ततो द्रक््य्य रावणम्‌ ॥२४॥ 
यहाँ से पूरे सौयोजन जाने बाद दज्ञिणतट पर पहुँच कर, 
तुम राश्ण को देख सकोगे ॥र२छ॥ ४ 
० ० ० 
तत्रेव ल्वरिता! प्षिप्रं विक्रमध्यं एवद्न्‍भमाः । 
बानेन खल्ु पश्यामि दृष्ठा प्रत्यागमिष्यथ ॥२५॥ 
अत' हे वानरश्रेष्ठो! तुम शीक्ष वहाँज्ञाओ और अपना 
विक्रस प्रकट करो । मैं अपने ज्ञान द्वारा जानता हूँ कि, तुम देख 
कर लौट आओगे ॥२५॥ 
आ्यः पन्या। कुलिड्गनां ये चान्ये धान्यजीविनः । 
हिठीया बलिभोजानां!? ये च हृक्षफलाशिनः ॥२६॥। 
भासस्त॒तोयं गच्छन्ति क्रौद्याश कुररे: सह । 
श्येनाशतुर्थ गच्छन्ति ग्रध्ा गच्छन्ति पश्चमम्‌ ॥२७॥ 
१ बलिमोजना--काकानां । (गो०) 


| 


नल 


कप] 


क 
हज 


श्र झहिष्किन्धाकास्डे 


वलवीयोंपपच्चानां रूपयोवनशालिनाम्‌ | 
पष्ठस्तु पन्‍या हंसानां वेनतेयगतिः परा ॥२८॥ 
एक तो कबूतर आदि घान्यजीवी पक्तो ; दूसरे फलादि खाने 

वाले कौए, त्तीसरे भास, कौंच, कुरर इत्यादि; चौथे बाज; पाँचवें 
गृभ्न; छठवें बल, पराक्रम, रूप और णोवन सम्पन्न हंस, वहा जा 
सकते ६। गरुड़ की गति तो सब के ऊपर है ही अथोत्‌ वे सब 
से बढ़कर हैँ, वे तो सर्वत्र आ जा सकते हैँ ॥२६।।३२७॥२८॥ 

वैनतेयाच्व नो जन्म सर्वेषां वानरपभाः । 

इहहस्थो5हं प्रपश्यामि रावण जानकीं तथा ॥२६॥ 


हे कपिवरो | हमारा जन्म गरड़ जी से हुआ है और में यहीं 
से रादण और ज़ञानकी को देख रहा हूँ ॥२६॥ 


ल्‍ा 


अस्माकेमपि सौपण दिव्य चश्ुतेल तथा । 
तस्मादाहा रवीयेण निसगेण च घाचरा। ॥३०॥। 
आयोज नशतात्साग्राइय पश्यार्र नित्यश) । 

| 


अस्मार्क विहिता हचिरनिसर्गेंस च दूरताः ॥३१॥ 


८! 


क्योंकि हम लोगों की आंखों का वल, गरुड़ की द्विय आँखों , 


से उत्पन्न है अथवा हमारे नेत्रो की दृष्टि भी गरुड़ की दिव्य 
हॉप्ट के वरावर ही है । गरुड के वंश में उत्पन्न होने के कारण 
तथा सांखादि भक्षण करने के बल से, हम लोग सौ योजन ही 
नहीं. वल्कि इससे भी अधिक दूर की वत्तु सदा देख सकते हैं। 
स्वमावतः जोउनदृत्ति के निद्नांश्र्थ हमें दू र की दृष्ठि दी गई 
ह हर्नाइशा 


| 


अषपञ्चाशः सगे; घ्र्३्‌ 


विहिता पादमूले तु हचिश्वरणयोधिनाम्‌!? । 
:* . गर्हित॑ तु कृत कम येन सम पिशिताशिना ॥३२॥| 
किन्तु झुरगे आदि को उस पेड़ की जड़ ही तक देखने की दृष्टि . 
दी. गई है|जस पर वे बैठते या रहते हैं| हमने उस जन्म में बुरे 
कम किए इसी लिए हम मांसाहारी हुए हैं॥१शा 
प्रतीकाय च मे तस्य बेर श्रातुः कृत भपेत्‌ । 
_. उपायो दृश्यतां कथिछडने लवणाम्भसः ॥३३॥ 
“है * मुझे अपने भाई का वैर रावण से लेना है. । सो ठुम लोग 
इस खारी समुद्र को नॉघने का कोई उपाय सोचो ॥शश॥ 


अभिगम्य तु वेढेड़ीं समृद्धार्था गमिष्यथ । 
समुद्र नेतुमिच्छामि भवद्विवरुणालयम ।३४॥ 
मैं कहता हूँ कि, तुम जानकी जी के निकट पहुँच कर, कार्य- 
सिद्ध कर कौट आओगे । भेरी इच्छा है कि, अब आप लोग 
सुझे समुद्र तट पर ले चले ॥३५॥ 
प्रदास्याम्युदक आ्ातुः स्वर्गटरय महात्यनः । 
>.. तताो चीत्वा ठु ठं देश दौर चदनदीपतेः || 
सिद >> ८ कप 
दग्धपक्ष सस्पाति बाचरा। सुमहोजसः ॥३४॥। 
जिससे में अपने महात्मा स्वर्गवासी साई का जलाजलि दे 
सकू । सम्पाति के ऐसा कहने पर बड़े बलवान बानर उस 
दग्ध पक्ष सम्पाति को समुद्र के तट पर से गए ॥5श॥ 
१ चरणयेघिनां--कुछ दाना । 
कि हि 


प्वः 


भ्श्ष किष्किन्धाकाण्डे 


पुनः प्रत्यानयित्वा च त॑ देश पतग्रेश्वरम्‌ ! 
वर्भूव॒वानरा हष्टाः प्रहच्तिमपलन्य ते ॥३३॥ 
इति अ्रष्टपद्चाशः सगे 


पक्षिरात्र सम्पाति को, वहाँ से उठा कर बानरों ने समुद्र के 
तट पर पहुँचा दिआ और सोता जी का पता जान कर, वे वानर 


दर्षित हुए ॥३६॥ 
किष्किन्धाकाणड का अद्वावनवों ठग पूरा हुआ | 
“+धी3--- है 
एकोनषष्टितमः सर्गः 
कह 8 अनिल 


नम 


ततस्तदम॒ताखादं ग्प्न तजेन भाषितम । 
रे | | 
निशम्य झुदिता हशास्तेः बच) छुवग्षभाः ॥१॥ 
इस प्रकार ग्रृश्नराज सम्पाति के कहे हुए अमृत जैसे स्वादिश् 


बचनों को सुन कर, वे बानरश्रे-) सारे आनन्द के रोमाव््वित हैं 
गए 0श॥ 


जाम्बवान वानरश्रेष्ठ; सह सर्वे: छबड्गमें 


भूतलात्सहसोत्याय गृधराजमथात्रवीत्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर जाम्व॒वान्‌ वानरों के साथ सहद्या भूमि से उठकर 
सम्पाति से कददने लगे ॥शा 


१ हृष्ठा--रोमाश्वाश्िता: | ( गो० ) 


एकोनपषष्टितम: सर्गे: श्र 


के सीता केन वा को वा दृष्टा हरति मेथिलीम | 
तदाख्यातु भवान्सव मतिभंव वनौकसांम ॥श॥ 


सीता कहाँ है ? उसे किसने देखा ओर कौन उसे दर ले यया ? 
ये सब बातें बतला कर, आप इन वानरों के आण बचाइए ॥३॥ 


को दाशरथिवाणानां वज्वेगनिपातिनाम | 
स्वयं लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयति विक्रमम ॥४॥ 
वह कौन पुरुष है, जिसने श्रीरामचन्द्र जी ओर लच्मण जी 
: के धनुष से छूटे हुए, वज्र के ससान वेग से जाने वाले घ्णों के 
बिक्रम की जरा भी परवाह नहीं की ॥४॥। 


स्‌ हरीन प्रीतिसंयक्तान सीताश्रतिसमाहितान । 


पुनराश्वासयन प्रीत इद बचनमत्रवीत |५॥ 
यह सुन गृधराज असन्न हुए और उन वानरों को धीरज चेंब्, 
जो कि सीता का वृत्तान्त सुनने को सावघान हो तत्पर थे, यह 
बचन बोले ॥४॥ 


श्रयतामिह वेदेल्मा यथा में हरणं श्रतम । 


येन चापि मम्राख्यातं यत्र वा5ब्यतलोचना ॥६॥ 
मैंने जैसा जानकी का हरण सुना है और किसने मुम्ने कहा 
है ओर जहाँ पर बह बड़े नेत्रों वाली जानकी विद्यमान है, इन 
सब बातों शे में कहता हूँ, तुम लोग सुनो ॥६॥ 


अहमस्मिन्‌ गिरो दुगे वहुयोजनमायते । 
चिरान्निपतितों इृद्धः क्षीणप्राणपराक्रम: ॥७॥ 


४२६ किषिकिन्ध।काण्डे 
मुमे इस दुर्गूम और बहुत योजनों के लंबे चोड़े पर्वत पर गिरे 


हुए बहुत दिच बीत गए । अब तो मैं बहुत वूढ़ा हो गया हूँ और _- 
मेरे शरीर में न तो उत्लाह ही रह गया और न पराक्रम ही ॥७॥ 


त॑ मामेव गत॑ पुत्र: सुपा श्वों नाम नासतः । 
झाहारेण यथाकालं विभति पततांवर। ॥4॥ 


मेरी इस प्रकार की दुरघसंथा में सुपाश्व नास का मेरा पुत्र 
मुझे भोजन दे कर सेरा पालन किआ करता था ॥द॥ 


तीक्ष्णकामास्तु गन्धर्वास्तीक्णकोपा झुजज्ञसा। । 
मगाणां तु भयं तीक्ष्णं ततसस्‍्तीहणशुधा वयम्‌ |&॥ 
जिस प्रकार गन्धवे अत्यन्त कामी, साँप अत्यन्त क्रोधी और 


हिरन बड़े डरपोंक होते हैँ, उसी प्रकार हम लोग वहुत खाने वाले 
होते हैं ॥६॥ 


स कदाचिस्शुधातस्थ ममाहारामिकाडसक्षिण: । 


गतसये 5हनि प्राप्तो मम पुत्रों द्नामिषः ॥१०॥ 
एक दिन की बात है सवेरा होते ही सुपाश्व, आहार को खोज 
में गया और साँऋ होने पर बिना माँस लिए ही रीते हाथों लौट 
आया ॥१०॥ 


से भया वुद्ध्‌भावाच्च कापाच्च परिमर्त्तित:। ट, 
शुत्पिपासापरीतन कुमार! पततांवर; ॥११॥ ' 


बुढ़ाई के कारण मैं. उस सम्रय बहुत भूखा.था। सो भोजन 
नफने से मैंने अपने पत्षिप्रवर पुत्र को बहुत कुछ भज्ञा बुरा 
कहद्दा ॥११॥ 


न बुर 


एकोनबष्टितसः सगे: ४२७ 


से सामाहारः संरोधात्ीडितः प्रीतिव्धन! । 
रअनुमान्य यथातल्यमिदं वचनमब्रबीद ॥१श॥ 
तब वह मेरी प्रसन्नता को चढ़ाने वाला सुपाश्व आहार न 
पाने के कारण मेरे द्वारा घमकाए जाने पर बहुत ठुःखी हुआ और 
मुमसे क्षमा साँग कर उसने मुमसे यह चथाथ बात कही ॥ १२॥ 
अहं तात यथाकालमा मिषार्थी खमाप्लुतः । 
महेन्द्रस्य गिरेद्वारमाइत्य च समास्थित) ॥१३॥ 
हे तात! मैं यथासमय सांस दी खोज्ञ में आकाश में उड़ा 
ओर महेन्‍्द्राचल की राह छेंक कर, में खड़ा था॥१श॥। 
व॒तः सत्त्वसहस्राणां सामरान्तरचारिणास्‌ । 
पन्‍्धानमेको<्ध्यवर्स सन्तिरोहधुमवाडपुखः ॥१४॥ 
मै नीचे को झुँह कर के चुपचाप समुद्र के भीरर घूमने फिरने 
वाले सहस्नों जीव जन्तुओ का रास्ता रोकने को, बैठा रद्द ॥९४॥ 
तत्र कथ्रिन्समया हृए्) सूर्योदय मप्रभास | 
खियमादाय गच्छन्दें मिन्नाज्ञनचयोपम)% ॥१५॥ 
वहाँ पर मैंने देखा कि काजल की तरद्द काले रंग कः कोई 
व्यक्ति उद्यकालीन सूय जैसी प्रभावाली एक स्त्री को लिये हुए 
चला जाता है ॥१५॥ 
सोष्हसभ्यवहाराय दो दृष्ठा कृतनिल्‍्वय! ! 
तेन साम्ना विनीतेन पन्‍्थानमभियाचितः ॥१६॥ 


श्ञाह्रसंरोधातू--आहा र्याप्रातत्वादित्यर्थ:। (१०) २श्ननुमान्य--- 


पासंप्रास्ये। ३ अम्यवद्धरार्थ---पितुरम्यवहा राय नेष्णमीदि कृततनिश्चय- 


ह इत्यर्थ: ?| (रा०) “पाठान्तरे--प्रमः ॥ 


श्र किष्किन्धाकाण्डे 


सैंने अपने सन में यह निश्चय किआ कि, ये दोनों आज्ञ सेरे 
पिता के भोजन के लए होंगे। परन्तु उस पुरुष ने गिड़ गिड़ा .-.. 


कर और विनय कर मुमसे रास्ता माँगा ॥१६॥ 
न हि सामोपपन्नानां प्रहतां विद्यते कचित्‌ | 
नीचेष्वपि जनः कशथ्वित्किमड्र बत मद्विपः (१७॥ 
अतः सेंने उसे निकल जाने दिआ। क्योंकि मधुरभाषी जनों 
पर प्रह्मर करने वाला कदाचित्‌ ही कोई इस भूमण्डल पर निकल्ले। 
यहाँ तक कि, जब नीच मी ऐसा काम नहीं करता, तत्र मेरे जैसा 
डस पर क्‍्योंकर प्रह्दार कर सकता था ॥१७णा। 
स यातस्तेजसा व्योम संल्लिपन्निव वेगतः । 
«० रे ५ 
अथाह खचरेभूतैरभिगस्य समाजितः ॥१८॥ 
सो वह अपने तेज से आकाश का तिरस्कार करवा हुआ मट 
पट निकल गया । तदनन्तर आकाशचारा जीवों ने मेरी बड़ी 
प्रशंसा की ॥१५८॥ 
दिष्ट्या जीरसि वातेति हन्नुवन्मां महषयः । 
कथश्वित्सकलत्रो5सो गतस्ते स्वस्त्यसंशयम्‌ ॥१६॥ 
बड़े बड़े ऋटषि लोग कहने लगे कि, भाग्यबश ही सीता जीती 
वच गई । यह पुरुष इस स्त्री के सहित भाग्य ही से तुमसे बच 
फर निकल गया | तुन्हारा मद्भल हो ॥१६॥॥ 
एयमुक्तस्ततो5हं ते! सिद्धेः परमशोभने: । 
स च में रावणो राजा रक्षसां प्रतिदेदितः ।२०॥ 
हरन्दाशरथेभांयां रामस्य जनकात्मजास । 
श्रष्टाभरणको्ेयां शोकवेगपराजिताम्‌ ॥२१॥ 


बह 


(; 


एकोनषष्टितमः से: श्र 


रामलक्ष्मणयोरनाम क्रोशन्तीं मुक्तमूधेजास | 
: - एप कालात्ययस्तावदिति कालचिदांवर/। ॥२श॥। 
तदनन्तर परम शोभायमान सिद्ध लोगों ने मुझे बतलाया कि, 
बह पुरुष राक्षसों का राज्ा-रावण था और बह स्त्री जिसके गहने 
गिरते जाते थे, जिसकी पीजी रेशमी साड्ो हवा में उड़ रही थी. 
जिसके सिर की चोटी खुली हुईं थी, जो शोकाकुत्न द्वो श्रीरास 
ओर लक्ष्मण का नाम ले पुकार रही थी, जनकनन्दिनी थी, जो 
द्‌ शरथनन्दन श्रीरामचन्द्र की भाया थी और जिसे रावण हर कर 
-2 लिये जाता था । काञज्ञों में श्रेष्ठ उस सुपाश्वे ने कहा कि, हे 
' जात | इसीसे आज मुमे देर हो गई ॥२श॥ 
एतमथथ समग्र मे सुपाश्वः प्रत्यवेदयत । 
तच्छुत्वाउपि हि में चुद्धिनांसीस्काचित्पराक्रमे ॥२३॥ 
जब सुपाश्व ने मुमसे यह समस्त दृत्तान्त कद्दा, तव उसे सुन 
कर भी सेरी इच्छा न हुईं कि में कुछ पराक्रम कर दिखाऊँ॥२३॥ 
अपक्षों हि कर्थ॑ पक्षी कमे किश्विंदुपक्रमे । 
यत्तु शक्यं मया कते वाखुद्धिगुणवर्तिना ॥२४॥ 
श्रयतां ततमवक्ष्यामि भवतां पोरुषाश्रयम्‌ । 
्‌ & ५ प्र्यिं 
”... वाडमतिम्यां तु सवधां करिष्यामि प्ियं हि व ॥२४॥ 
क्योंकि पंखविहं न ॒पक्ती, भला क्या काम कर सकता है ९ 
पर हॉ, जो कुछ वाणी या बुद्धिबल से में कर सकता हूँ, इसे 
सुनो । क्‍योंकि उसका करना तुम्दारे पोरुष पर नि्भेर है। में भी 
अपनी वाणी से ( अर्थात्‌ वचन द्वारा ) ओर बुद्धि के अनुसार 


तुम्दारी सद्दायता करूँगा ॥रशारश। 


> 0»... वा० रा० कि०-३४ 
/ 


४३० किष्किन्धाका स्डे ' 


यद्धि दाशरथे। काय मम तन्नात्र संशय 

ते भवन्तो मतिश्रेष्ठा चलवन्तो मनखिनः॥श१६॥ , #>7 

प्रेषिताः कपिराजेन देवैरपि दुरासदाः | 

रामलक्ष्मणवाणाश्र निशिताः कछ्नपत्रिण/ ॥२७॥ 

0 श्््‌ 

त्रयाणामपि लोकानां पयाप्राद्ाणनिग्रहे । 

क्राम॑ खल्लु दशग्रीवस्तेजोचलसमन्वितः) ॥। 

भवतां तु समर्थानां न किब्विदपि दुष्करम |२८)। ड़ 
क्योंकि जो श्रीरामचन्द्र जी का काम है उसे में निमश्बय ही / 
अपना ही काम ससमता हूँ। आप लोग भी बुद्धिमान्‌ , बलवान, 
शूर और देवताओं का भी सामना करने वाले हूँ। यही समझ 
कर सुप्रीव ने आप लोगों को इधर भेजा है। कक्लपत्र युक्त ओराम , 
लक्ष्मण जी के वाण भा तीनों लोको का नाश और उद्धार (दश्ड 

ओर दया) करने में समथथे हैं. । यद्यपि दशग्रीव रावण तेजस्वी 
ओर बलवान है, तथापि खब कार्यो के पूरा करने की सामथ्ये 
रखने वाले आप लोगों के लिये अजेय नहीं है ॥२६।॥२०॥२८।॥। 

तदलं कालमद्डेन क्रियतां घुद्धिनिश्वयः । 
हफ न है | 
न हि कमेंसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तों भवद्विधा। ॥२६॥ 
इति एकोनपष्टितम: सर्ग३ ॥| हर 
ऋच देर करना व्यर्थ हे, सो कटपदट तुम उपाय निश्चित कर 

डालो) क्योंकि आपके समान बुद्धिसान्‌ लोग काये करने में 
आहलूस्य नहीं छूरते ॥२६॥ 
क्प्किन्धाकाए्ड का उनसठवाँ उर्ग पूरा हुआ | 





१ कालसच्चेन--कालबिलंबेन + (गो०) 





षष्टि तमः सर्गः 
सिम्डली न 5 ही.) 


ततः कृतोदुक स्वातं त गुश्न हरियूथपा: । 
उपविष्ठा गरिरों हुर्गे परिवाय समन्ततः ॥१॥ 
जब सम्पाति स्नान कर अपने साई को जलाझलि दे चुका, तब 
बानर भी उस दुर्गेम पर्वत पर उसको चारों ओर से घेर कर 
बठे ॥१॥ 
ह तमद्दमुपासीन ते! संवंहरिभिद् दम । 
जनिदप्रत्ययो दृपात्सम्पातिः पुनरत्रवीत्‌ ॥२॥ 
सब चानरों सहित अक्लद के ससीप वेठा हुआ सम्पाति उनको 
विश्वास कराता हुआ दर्पित हो फिर यद्द बोला ॥रा। 
कृत्ा निःशव्दमेकाग्राः श्ृण्चन्तु हरवों मस । 
तत्त्वं सह्लीतंयिष्यामि यथा जानामि मेथिलीस ॥३॥ 
है बानगे ! आप सब एकाग्र सन जो कहूँ, उस सुनो | 
अब में आपको यथार्थ रीत्या व्रतलाऊँगा कि, में सोता को किस 
. अकार जानता हूँ ॥३॥ 
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितो5स्मि पुरातने# । 
सर्यातपपरीताह निदंग्धः सयेरश्मिभिः ॥४॥ 
पहले में सूर्य के ताप से विकत और सूर्य की किरणों से जलः 
हुआ इसी विन्ध्याचल की चोटी पर गिरा ॥४॥ 


#पाठान्तरे-- ” पुरा बने,” “ महावने | का 


आय, 


कि..." 





श्र किष्किन्धा कार 


लब्धसंज्ञस्तु पढात्राद्िवशो वि 
वीक्षमाणों दिशः सर्वा नाभिर 
फिर छः दिन में में सचेत हुआ, 
विकल था कि, देखने पर भी मुझे 
या ॥रशा। 
ततस्तु सागराज्शैलानदीः सः् 
वनान्युद्धिवेलां च समीक्ष्य २ 
कुछ दिलों वाद समुद्र, पहाड़, नर्द 
विविध स्थानों को देखने से मुझे ज्ञान 
हृष्टपक्षिगणा कीणः कन्दरान्तः 
दक्षिणस्योदधेस्तीरे विन्ध्यो 
तब मैंने जाना कि, शिखरयुक्त 5 
हृष्ट पुष्ट पक्षियों से युक्त दक्षिण सा 
पज्ञ पव॑त है ॥७॥ 
आसीच्चात्राअ्रम!% पुण्यः सुरे 
आऋषिनिशाकरो नाम यस्मिन् 
यहाँ पर देवताओं से पूजित एक 
निशाकर नासक एक ऋषि रहते थे ॥६ 
अष्टो वषसहस्राणि तेनास्मि 
९० 
वसतो मम धमंज्ञा) स्वगंते 
से तो सर्वगंवासी हुए, किन्तु मेंर 
स्थान में आठ हज़ार वर्षा तक वास 


ने पाठान्तरे--निश्चय: | # पाठान 


घष्टितसः सर्ग: ४३३ 


अवतीये च विन्ध्याग्रात्कच्छेण विषमाच्चनेः । 
“-. तीहणदर्भा बसुमतीं दुःखेन पुनरागतः ॥१०॥ 
तदनन्तर में बढ़ कष्ट के साथ इस विन्ध्याचल्न की चोटी से 
ऊबड़ खाबड़ रास्ते से नीचे इवरा और बड़े कष्ट से उस कटीलीः 
कुशों से युक्त भूमि पर आया १० 
तमृषिं द्रष्टुकामो5स्मि दुःखेनाम्यागतों भृशम्‌ | 
.... जठायुषा मया चैव वहुशो5पिंगतों हि सः ॥११॥ 
>. उन ऋषि के दर्शन करने की कामना से, जठायु के साथ 
पदिले भी में अनेक वार उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े कष्ट मेक 
कर आया था ॥११॥ 
तस्याश्रमपदा भ्याशे वबुर्बाताः सुगन्धिनः | 
हक्षों नापुष्पित:# कश्रिदफलो वा न विद्यते ॥१२॥ 
उनके आश्रम के पास अति छुगन्धियुक्त पचन चल रहा था 
ओर बहा ऐसा एक भो वृक्ष नहीं देख पड़ता था, जो फज्ञा फूता 
ज्ञ हो॥१रश॥ 
उपेत्य चाश्रम्म॑ पुण्य हक्षमूलम्ु॒पाश्रितः | 
“« . द्ृष्टुकामः प्रतीक्षे-्ट भगवन्‍्त निशाकरम्‌ ॥१३॥ 
मैं उस आश्रम में एक वृक्ष के नीचे जा वैठा और भपवान्‌ 
सिशाकर मुन्ति के दर्शन की प्रदीक्षा करने लगा ॥१शा। 
अथापश्यमद्रस्थमूर्षि ज्यलिततेजसम्‌ । 
हि 0० 
कृतामिषेक दुर्धपम्रुपावत्तमुदस्मुखम ॥१४॥ 


कि # पाठान्तरे--“वाएपुष्पितः ? | 
हि 


अश्ड किष्किन्धाकां ण्डे 


इतने में मैंने दूर से ऋषि को रेखा कि, वे परम तेजस्वी दुर्धषे 
ऋषि सतान करके उत्तर को सुख किए हुए चले आ रहे हैं ॥१४॥ + 
तमृक्षा; रुूमरा व्याप्राः सिंहा नागाः सरीसपा: । 
परिवायोंपगच्छन्तिक दातारं प्राणिनों यथा ॥१५॥ 
भिखसंगे जिस प्रकार दाता को घेर कर चलते हैं, इसी प्रकार 
रीछ, समर, व्याप्र, सिंह और अनेक सर्प उनको घेरे हुए चलते 
आते थे ॥१४॥ 
ततः प्राप्तमृषिं ज्ञास्ा तानि सत्वानि वे ययु। । 
प्रविष्टे राजनि यथा सर्च सामात्यक बलम्‌ ॥१६॥ ' 
राजा को अन्त.पुर में प्रविष्ट हुआ जान कर मंत्री, सेनिक 
आदि जिस अकार अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं, उसी 
प्रकार उन ऋषिभप्रवर को आश्रभ में पहुँचा कर, वे सब जीवजन्तु - 
अपने अपने स्थानों को चले गए ॥१६॥ 
ऋषिस्तु दृष्ठा मां पीतः प्रविष्ठभाअरमं पुनः । 
(५ 
मुह तमात्रान्निष्क्रम्य ततः कार्यमपृच्छत ॥१७॥ 
ऋषि जा भुमे देखते हुए ओर प्रसन्न होते हुए आश्रम में चले 
ओर मुह्ते भर वाद पुनः आश्रम के वाहिर आ, मुमसे आने का 
ऋछारण पूछने लगे ॥९७॥ ग 
सोम्य वेकल्यतां दृष्टा रोम्णां ते नावगम्यते । हा 
_ अभिदस्धविसों पक्षों त्वक्चैद ब्रणिता तव.॥१८॥ 
वे बोले--हे सौन्‍्य ! तुम्द्ारे पंखों का रोग देखकर, मैं तुमको 
पह चान नहीं सका । तुम्हारे ये पंख अप्रि से जल गए और तुम्हारे 
(रीर की खाल में भी घाव हो रहे दे ॥१८॥ 
* पाठान्तरे--“चात्तर ? | 





सकल 


/ँ 
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ग॒भ्ो दो दृष्टपूषों मे मातरिश्वसमो जबे | 
“”“* गरध्ायणां चैव राजानो आतरो कामरूपिणो ॥१६॥ 
मैंने पहले पवन के समान वेग वाले ग्रध्नों के राजा कामरूपी 
दो भाईयों को देखा था ॥१६॥ 
ज्येष्ठो हि त्वं तु सम्पाते मठायुरजुजस्तव | 
माह्ुप॑ रूपमास्थाय ग्रहणीतां चरणों मम ॥२०॥ 
है सम्पाते ! उंनमें तुम बढ़े और जटायु तुम्हारा छोटा 
2, आाई है। तुम दोनों ने मनुष्य का रूप घर कर मेरे पैर छुए 
थे ॥२०॥ 
कि ते व्याधिससुत्यानं पक्षयो; पतन कथम्‌ | 
दण्डो वाय॑ कुठः केन सवमार्याहि पृच्छतः ॥२१॥ 


इति पष्टितम: सर्गः ॥ 


तुम्हें फिस रोग ने आ कर घेर रखा हे ? तुम्दारे दोनों पंख 
कैसे गिर पड़े ? अथवा यह दण्ड किसने तुम्हें दिआ है ? सो से 
बुछता हूँ । तुम अपना समस्त दाल मुझसे कहो ॥२श। 


किष्किन्धाकाएड का साठवॉर्ग पूरा हुआ । 
“-धछी-- 
एकपषष्टितमः सगः 
न्ल््ज 83--- 
ततस्तदारुणं कर्म दुष्करं साहसात्कृतम्‌। ' 
आचचक्ते मुनेः सर्द सयोनुगमनं तदा ॥१॥ 


॥।क्‍ 
जा धप 
हा 


है 


है. 


श्शेद किष्किन्धाकारडे 


निशाकर मुनि द्वारा पूछे जाने पर सम्पाति ने सूर्य के निकट 
जाने का, अपना वह दुष्कर और दुस्साहस पूर्ण कर्म कद्दा ॥१॥ + 
भगवन्त्रणय॒क्तत्ादलज्जया व्याकुलेन्द्रियः | 
परिश्षान्तो न शक्रोमि वचन प्रतिभाषितुस्‌ ॥श॥। 
वह बोला--हे भगवान्‌ | मेरे शरीर भर में घाव हो गए हैं। 
इस कारण एक तो ल्ज्या मुके मालूम पड़ती है, दूसरे में घावों 
की पीड़ा से विकल भी हूँ तथा इतनी दूर से आने में थक भी गया 


भ्/ 


हूँ। अतः मुझसे अधिक बोला नहीं जाता ॥२॥ 
अहं चैव जटायुश्च सह्ृर्धादपमोहितो |. ' 
आकाशं पदिठो वीसे जिज्ञासन्ती पराक्रमम्‌ ॥३े॥ 

है मुने ! जटायु और में अपनी अपनी उड़ने की शक्ति के गे 

से गर्वित हो, प्रतिद्वन्द्रिता के लिये आकाश में उड़े थे ॥१॥ 
कैलासशिखरे वद्धा मुनीनामग्रतः पणम्‌ । 
रविः स्यादनुयातव्यों यावदरतं महागिरिम््‌ ॥४॥ 

उड़ने के पूब दम दोनों ने कैलास शिखरस्थ सुनियों के सामने 
यह बाजी बदी कि, सूर्य के अस्त दोोने के पूजें ही हस दोनों को 

सूये के निकट पहुंच कर, प्रथिवी पर लौट आना होगा ॥७॥ 
अथादवां युगपत्माप्तावपश्याव महीतले । 
रवचक्रप्माणानि नगराणि पृथक्पूथक्‌ ॥५॥ 

५. अस्तु हम दोनों एक ही काल में उड़े और आकाश में बहुत 
ऊँचे पहुँच गए । जब हमने नीचे प्रथिबी की ओर देखा, तब 
प्रथिवी तल के नगर रथ के पहिए की तरद्र अलग अलग पड़े हुए 


०... देख पड़े ॥४॥ 


एकपष्टितम: सर्ग: प्र्श्क 


न काचिद्वादित्रधोषाँश्व कचितृभूषणनिःस्वन/# । 
॥/-/  गायन्तीश्चाडुना वहीः पश्यावो रक्त वाससः ॥6%।॥ 
वहाँ से हमने देखा कि, कहीं तो वाजे बज रहे थे, कहीं ख्तरि्पों 
के आभूषणों की कनकार हो रद्दी थी और कहीं लाल कपड़े पहिने 
स्त्रियों गा रही थीं ॥॥॥। 
तूर्मुत्पत्य चाकाशमादित्यपथमाश्रितां । 
आवामालोकयावस्तद्नं शांद्र॒लसनिभम्‌ ॥७॥ 
>.... उपलेरिव संछत्ता दृश्यते भू शिलोच्चये । 
आपगाभिश्च संबीता सत्नेरिंव वसुन्धरा ॥८॥ 
जब और ऊँचे गए और सूर्य के आने जाने के मार्ग पर पहुँचे 
ओर वहों से नीचे भूमि की ओर देखा, तव हमें प्रथिवरी घास से 
पूर्ण बन की वरह देख पड़ी ! अर्थात्‌ वद्दों से बढ़े बढ़े पेड़ छोटी 
घास की तरह देलरू पड़े ओर प्रथिवी के बड़े बड़े पंत छोदे पत्थरों 
के ढोकों की तरह जान पढ़े। नदियों सहित प्रथिवी ऐसी ज्ञान 
पड़ी मानों नदी रूपी डोरों स वह लपेटी हुईं हो ॥७॥८!। 
हु हिमवाँश्चेव विन्ध्यश्व मेरुश्च सुमहान्नगः । 
2 भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इद जलाशये ॥६॥ 
हिसालय, विन्ध्याचल ओर मेरु ये बड़े बड़े पहाड़ ऐसे देख 
पड़े जैसे किसी तालाब में द्वाथी खड़े हों ॥६॥ 
तीव्र: स्वदेश्व खेदश्च भयं चासीत्तदावयोः । 
समाविशति मोहश्च तमो मूछां च दारुणा ॥१०॥ 
# पाठान्तरे--“ब्रक्मघोषांश्च शुश्रुहः ।” 


्फ्न्फ्फ्क 


जज अड॥क 


4। 


आओ 


है 4८2 किष्किन्धाकाण्डे 


उस समय हम दोनों के शरीर पसीने से तर हो गए, तथा सच 
में अत्यन्त खेद और भय उत्पन्न हुआ | हम दोनों व्याकुल्न हो कर+- 
सूछित हो गए ॥१०॥ 
न दिग्विज्ञयते याम्या चाग्रेयी न च वारुणी | 
युगान्ते नियतों लोकों हतो दग्ध इवाप्रिना ॥११॥ 
हे महषें ! उस समय हमें दक्षिण, अभिकोण अथकबा पत्रिस 
आदि दिशाओं ओर विदिशाओं में से किसा का ज्ञान न रहा | उस 
समय हमें जान पड़ता था कि, युगान्त के समय प्रज्ञयक्ताज्ञ | 
उपस्थित है और यह लोक अप्नमि से दग्ध हो नष्ट सा हो रहा 
है ॥११॥ 
| ए ० 
मनश्च में हत॑ भूय/ सन्तिवत्य तु संभ्रयम््‌ । 
यत्नेन सहता छास्मिन्‌ पुनः सन्‍्धाय चक्षुषि ॥१२॥ 
यत्नेन महदा भूयों रवि समवलोकितः । 
तुल्यः पृथ्वीप्रमाणेन भास्कर परतिभाति नो॥१३॥ 
फिर जब मैंने सूथे को देखा, तब मेरा मन और मेरे दोनों 
नेत्र शक्तिददीन हो गए | तद्नन्वर बड़े चत्न से मैंने अपने मन और 
नेत्रों को स्थिर कर, सूर्य की ओर देखा, तो सू्यमर्डल हमको 
प्रणाम सें प्रधिदी के समान बहुत बड़ा जाब पड़ा ॥१२॥१श॥! 
जटायुमामनापृच्छय निषपात महीं ततः। 
त॑ दृष्ठा तृणमाकाशादात्मान मुक्ततानहम्‌ ॥१४॥ ' 


इतने में जदायु बिता मुमसे पूछे पृथिवी पर नीचे उतर. 
आया उसे लौटते देख, में भी नीचे को ओर लौदढ पढ़ा ॥१७॥ 


ढ 


हज 
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पक्षाम्यां च सया शुप्तोी जटायन पेदहयते | & 

प्रमादात्तत्र निदृम्घ: पतन वायवथादहस्‌ ॥१४॥ 

आशक्क त॑ निपत्ितं जनस्थाने जटायुषम्‌। 

अहं तु पतितो विन्थ्ये दृ्धपक्षो जडीकृत) ॥१६॥ 

जटायु के ऊरर तो सैंने अपने परों से छाया कर दी--इससे 

चह तो स जला, किन्तु में जल गया। जब मैं दायुपथ से सोचे 
आ रहा था, तब मुझे जान पड़ा कि, कदाचित्‌ जटायु जनस्थाच 
में गिरा | में इस चिन्ध्यपत्॑ंव पर गिरा और मेरे परों के भरन 
हो जाने से में लडवन्‌ दो गया ॥१५॥१६॥ 

राज्येन हीनो ध्रात्रा च पक्षाम्यां विक्रमेण च | 

स्वथा मतु मेवेच्छन पतिष्ये शिखराद्विरे: ॥१७॥ : 

इति एकपष्टितमः उर्ग: (| 
में राज्यहीन श्राठृह्दीन, पंखहीन ओर विक्रमहीन हो गया 
हूँ। अतः में अब चाहता हूँ कि, इस प्वेत से गिर ऋर अपनी जान 
दे दूँ ॥१७ा॥ 
किप्किन्धाकाण्ड का एक्सठवोँ सर्ग पूरा हुआ ! 
आई 2/<] नल 
हिषष्टि तमः स्गः 
+-+पटिन-न- , 

एबमुक्ता मुनिश्रेष्ठमरुदं दु!ःखितों भ्रशम । 

“_ अथ ध्यात्वा मुहूर्त तु भगवानिदमत्रदीत्‌ ॥१॥ 


४४० किष्किन्धाकास्डे 


सम्पाति ने वानरों से कहा कि, मुनि से इस प्रकार कह कर, 
' मैं वहुद दुखित हो रोने लगा। तदनन्तर मुरत् ने कुछ काल तक + ... 
ध्यान कर, ममसे यह कहा ॥१॥ 
पक्षौं च तेः प्रपक्षी च पुनरन्यों भविष्यतः 
प्राणाश्र चक्षपी चैव विक्रमश्न बस च ते ॥२॥ 
हे ग्रभ ! तेरे दोनों पर ओर सारे शरीर में रोम फिर से | 
निकल आवेंगे और तेरी आँखें, तेरा उत्साह, पराक्रम ओर बल 
पुब्रंचत्‌ हो जायगा ॥श। 2 
पुराण सुमहत्काय भविष्यति मया श्रतम्‌ । ' ( 
दृष्ट से तपसा चेव श्रृत्वा च विदितं सम ॥३॥ 
मैंने पुराणान्तर में सुना है ओर तपोवल से जाना भी है कि, 
आगे एक बड़ी घटना दोने वाली है ॥१॥ 
राजा दशरथो नाम कश्निदिक्ष्याकुनन्दन; । 
तस्य पुत्नो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥४॥ 
इच्वाकुवंश में दशरथ नाम के कोई राजा होंगे । उनके श्रीर. [मे 
नास का एक महातेरस्‍्वी पुत्र होगा ॥8॥ 
अरण्यं च सह थात्रा लक्ष्मणेन ममिष्यत्ि । 
तस्मिन्नथ नियुक्त: सन्‌ पिन्रा सत्यपराक्र मं ॥५॥ 
थे सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता-की आज्ञा से 
अपने भाई लक्ष्मण सहित वन में जॉयगे ॥५॥ 
नेऋतो रावणो नाम तस्य भागा हरिष्यति। 
राक्षसेन्द्रो जनस्थानादवध्य) सुरदानवे: ॥६॥ 


के 82520 32005 
+. ८ १ प्रपद्ी--प्रधानपक्षौ (महेश्वरी) *ै 
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रावण नाम का राक्षस उनकी पत्ती को जनस्थान से हर कर 


_ जे जायगा। वह राक्त्सेन्द्र रावण सव देवताओं और दानवों से 


पर 


अबध्य दोगा ॥६॥ 
सा च कामे; प्रलोभ्यन्ती भक्ष्येभोज्येश्र मेथिली | 
न भोक्ष्यति महाभागा दुःखे मन्ना यशखिनी ॥७॥ 
वह जानकी को विविध श्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों का 
लोभ दिखला ललचावेगा, किन्तु वह महाभागा, यशस्वित्नी एव 
छुःख से पीड़िता सीता कोई भी वस्तु अहण न करेगी ॥७॥ 
परमान व वेदेल्या ज्ञाला दास्पति वासव३ 
यदनन्‍नमम॒तप्ररूय॑ सुराणामपि दुलंभम ॥<८॥ 
तदन्न मेथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं त्विति । 
अग्रमु दृधवत्य रामाय भूतले निवपिष्यति ॥६॥ 
यदि जीवति मे भर्ता लक्ष्मणेन सह पशु) । 
देवत्वं गच्छतोर्वापि तयोरनन्‍नमिदं त्विति ॥१०॥ 
यह जान कर इन्द्र देवदुलंभ पायस ( खीर ) सीता के भोजन 
के लिए भेजेंगे । तब उसे इन्द्र द्वारा स्ेजा हुआ जान सीता भऋद्दण 
करेगी और पहले उसमें से थोड़ी सी खीर निकाल श्रीरामचन्द्र 
जी के लिए भरूम पर यह कह कर रखेगी कि, यदि मेरे पति 
श्रीरामचन्द्र जी और देवर लच्मण जीवित हों अथवा यदि चे 
देेवत्व को प्राप्त हुए दो, तो भी मेरा दिआ हुआ यद्द अन्न उनको 
प्राप्त हो ।८॥६॥१०॥ 
[ टिप्पणी--बह एक विशेष ध्यान देने की बात है कि जानकी जी ने 
रावण के घर का कोई भी भद्य पदार्थ गअहण नहीं किआ था। इन्द्र 


_ अदत्त खीर वह नित्य खाती यों] 


हु 7200... 
2282. 
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एध्यन्ट्यन्वेषकास्तस्या रामदता। पुवद्भमा। । 
आख्येया राममहिषी ल्या तेभ्यों विहज्ञम ॥११॥ 
हे पक्षि ! वदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के भेजे हुए वानरदूत 
यहाँ आवदेंगे | उस समय तुस उनको सीता जी का पता बतला- 
ओगे ॥१श। . - 
सर्वथा हि न गन्तव्यमीहशः क गभिष्यसि । 
देशकालों प्रतीक्षख पक्षों त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥१श॥। 
अतः तुम इस स्थान को छोड़ कहीं मत जाना और इस दशा 
में तुम कहीं जा थी न सकोगे । तुम देश काल की ब्राढ जोहते हुए 
यहाँ ठहरे रहो | तुम्दारे नवीन पर निऋ्रल्ेंगे ॥१२॥ 
नोत्सहियसह कुतमब्व त्थां सफक्षकस । 
स्थस्तव त लोकानां हिंत॑ काय करिष्यसि ॥१३॥ 
में तुम्दा रे: चये पंख इसलिये उत्पन्न करना नहीं चाहता कि, 
यहों पर रह कर तुम लोकहितकर काय साधन करागे ॥१३॥ 
च्वथापि खत्ु तत्काय तयोश्च नृपपुत्रयो! 
व्राह्मणानां सुराणां च घुनीनां वासवस्य च ॥१४॥ 
क्योंकि डस कार्य के करते से तुम केवल उन दोनों राजकुमारों 
ही का कार्य न करोगे, वल्कि उसके द्वारा ब्राह्मणों का, देवताओं 
का, मुनिर्यों का और इन्द्र का भी बड़ा उपकार द्वागा ॥१छ॥ 
इच्छाम्यहमपि द्रष्ट आावरों रानलक्ष्मणो | 
भेच्छे चिर धारयित परार्णास््यक्ष्य ऋकलेबरम | 
महर्पिस्वव्रवीदेव॑ दृ्तत्वाथंद शेन! ॥१श॥। 


इति द्विपष्ठितम: उरं: ॥ 





$ 


ने मद 


त्रिषष्टितमः सगे: श्छ३ 


मेरी सी इच्छा है कि, में इन दोनों भाइयों अर्थात्‌ राम 
लक्ष्मण को देखे । पर मेरी इच्छा अब यहुत दिनों जीने की नहीं 
“- है। अतः सें अब अपना शरीर त्याग दूँगा। हे वानरों ! तत्वदर्शी 
मुनि ले मुझसे ऐसा कहा था ॥१श॥। 
क्िष्किन्धाकाण्ड का चासठवॉं सर्ग पूरा छुआ | 
नल 88--- 
& (९ 
त्रिषष्टि तमः सग; 
्। ्ा 88-- 
2।. एत्तेरन्येश्च बहुभिवाक्य वाक्यविदां दरः । 
मां प्रशस्याभ्यजञज्ञाप्य प्रविष्ठ स खमश्रमम_॥१॥ 
वाज्यविशारद मुनिवर इस प्रकार और री बहुत प्रकार 
से मुझे समझा दुझका कर तथा मेरी प्रशंघा कर, आश्रम में 
चले गए ॥१॥ हे 
शु श्ने श्ने 
कन्दराचु विसर्पित्वा पवतस्य शने: शनेः । 
अहं विन्ध्यं समारुद्य मवतः मतिपालये ॥र॥ 
तदनन्दर में भी धीरे धीरे वहाँ से सरकता सरकता बिन्ध्या- 
चल पर आ कर आप लोगों के आने की अतिक्षा कर रहा 
है था।।दा। 
अद्य स्वेदस्य कालस्य सा वषशर्त गतम_। 
हे री 
देशकालप्रतीक्षोउस्मि हृढि छुखा मुनेवंचः ॥३॥ 
आज इस वात को ली से कुछ अधिक ही वर्ण बीत चुके हैं । 
मैं मुनि की वात स्मरण करता हुआ और देश काल की राह देखता 
हुआ यहां रह रहा हूँ ॥१॥ 


| 
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महाप्रस्थानमासाथ स्वगंते तु निशाकरे । 
मां निंदहति सन्‍्तापो! वितर्केबहुभिव तम्र्‌ ॥४)॥ रा 
महायात्रा कर जब महर्षि निशाकर स्वर्ग को चल्ले गए तब मैं 
विवध विचारों में फेस अत्यन्त सन्तप्त हुआ ॥। 
उत्थितां मरणे घु्धि मुनिवाक्येनिवत्तये । 


घुद्धियां तेन से दत्ता प्राणानां रक्षणाय तु ॥५॥ 
कभी कभी सन में यह विचार उठठा कि, भर जाना ही ठीक 
है, किन्तु मुनि के वचनों का स्मरण आते ही में सरने के विचार 
को त्याग देता ॥४॥ 


सा मेज्पनयते दःखं दीपेवाशिशिखा तमः 
बुद्धथता च मया घपीय रावणस्य दुरात्मन। ॥९॥ 
जैसे अभिशिखा अन्धकार को नष्ट कर देती है, चैसे ही 
मुनिवर की दी हुई उस चुद्धि ने मेरे सन्‍्ताप को नाश कर दिआ। 
'हरात्मा रावण के वल् को अपने पुत्र के बल से कम जान ॥६॥ 
पुत्र। सनन्‍्तर्जितों वाम्मिन त्राता मेथिली कथस्‌ | 
तस्या बिलपितं श्र॒त्वा तो च सीवाविनाइतों ॥७॥ 
सेंने अपने पुत्र को खूब फटकारा और कहा कि, तूने सीता 
का विलाप सुन और श्रीराम लक्ष्मण का सीता से वियोग झुन 
सीता को क्‍यों न बचाया ॥»।॥| 
न में दशरथस्नेहांतुत्रेणोत्पादितं प्रियम्‌। 
तस्य स्वेचं न्रुवाणस्य सम्पातेबानरें! सह ॥८॥ 
१ वितर्के: विविध विचारैः | (मो०) 


भूप 


गाज जो 


ो्ख 


सिद (०० 


७५... च श्र 
हक पड 





त्रिपप्टितम: सम श्ड् 


उत्पेततुस्तदा पक्षों समक्ष दनचारिणाम्‌ | 
से दृष्टा स्वां तन पक्षेरुद्वतैररुणच्छदे। ॥६॥ > 
मेरा दशरथ के साथ जैसा स्नेह था उसके अनुसार मेरे पुन् 
ने काय कर मुझे असन्न न किआ । सम्पाति इस प्रकार वानरों 
से वर्ताल्लाप कर हो रहा था कि, इतने में बानरों के सामने ही 
उत्तके लए पंख निकह आए। सस्पाति अपने नए लाल लाल पंखों 
को निकलते देख ॥८॥६॥। | 
प्रहपंसतुलं लेभे वानरांश्रेदमन्रवीत । 
५... कऋपेनिशाकरस्येव प्रभावादमितात्मन। ॥१०॥ ., 
( 
आदित्यरश्मिनिदंग्धों पक्षों मे पुनरुत्वितों । 
0 8] 
योवले वतमानस्य ममासीचः पराक्रम: ॥११॥ 
, तसेवाद्यानुगच्छामि वलं पौरुषमेद च | 
सबंथा क्रियतां यत्न! सीतामधिगमिष्यथ ॥१श॥ 
परम प्रसन्न हुआ और वानरों से यह वोला--अमित तेज 
सम्ण्न्न महर्षि निशाकर जी के प्रभाव से मेरे सूये की किरणों 
से जले हुए दोनों पंख फिर उग आए | युवावस्था मेंसुकमें जेसा चल 
ओर पुरुषार्थ था बैसा ही चल और पुरुपा्थ सेरे शरीर में हो गया 
है। हैं बानरो ! अब तुस सब प्रकार से प्रयत्न करो, तुम्हें सीता 
» “आवश्य मिल जायगी ॥श्गाश्शाश्शा। । 
पक्षलाभों समायं वश सिद्धिप्रत्ययकारक! | ' 
इत्युकत्वा स हरीन्‌ सर्वान्‌ सम्पातिः पतगोत्तमः ॥ 
» उत्पपात गिरे: शृद्जाज्निज्ञास! खगमां गतिम# ॥११॥ 
मु # धाठान्तरे-- खगमो गतिम्‌ 
. « दा० रा० क्िप-हरेअ 
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क्योंकि जब मेरे पंख जन आए तब मुमे तुम्हारी कार्यसिद्धि 
का घिश्वास हो रहा है | वह पक्तिश्रे०र सम्पाति, उन समस्त वान- 
रो से इस प्रकार कह, अपनी आकाशचारिणी गति की परीक्षा ' 
लेने को उस पवतश्ड् से उड़ा ॥१३॥ 


तस्य तद्॒चन॑ श्रुत्वा प्रीतिसंहृष्ठमानसा; । 
ए ९ 
वभूवु हरिशादूला विक्रमास्युदयोन्युखा। ॥१४७॥ 
वानरगण भी सम्पाति के वचन सुन अत्यन्त हर्षित हुए और . 


सीता जी के ढूँढ़ने मे अपना अपना विक्रम दिखाने को उद्यव 
हुए ॥श्शा 


अथ पवनसमानविक्रमा; 
पुबगवरा; प्रतिलव्धपौरुषा: । 
अभिजिदभिम्ुखा दिशं ययु। 
जनकसुतापरिमार्गणोन्मु खा) ॥११॥ 
इति निषष्टितम: उग्गं: ॥ 


फिर पवन समान विक्रसी एवं पुरुपार्थी वानरगण जनऊऋ*' / 
नन्दिन्ी को ढूंढने के लिए अभिजित मुहूर्त में दक्तिण दिशा को 
चले ॥१५॥ 
किध्किन्धाकाए्ड का तिरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


“+-8&8--- 


भज 


चतुःषष्टि तमः सर्गः 


९०००० [००००० 
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आख्याता ग्रधराजेन समुत्यत्य छुबड़मा 
सड्भम्य पीतिसंयुक्ता विनेदु) सिंहविक्रमा: ॥१॥ 
गृधराज के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान विक्रमी 
बानर गण इकट्ठे हो, बड़े आनन्द से कूदने उछलने लगे और 
इृषध्वनि करने लगें ॥१॥ 
सम्पातेवंचन श्रत्वा हर॒या रावणक्षयर । 
हटा सागरमाजग्ठुः सीवादशुनकाउर्नक्षणः ॥२॥ 
रावण के नाश के सम्बन्ध में सस्पाति के कहें वचन स्मरण 
कर वे सब वानरगण प्रसन्न होते हुए सीता को देखने की कामना रे 
समुद्र के तट पर पहुँचे ॥श॥ 
अमिक्रम्य तु दं देश ददशुभीमविक्रमाः | 
कृत्स्न लोकस्य महतः थ तिविम्बमिव स्थितम ॥३॥ 
भयझुर विक्रमवान्‌ वानर, समुद्र के तटपर पहुँच, वहाँ“समस्ट 
लोकों के प्रतिबिम्ब कीं तरह महान्‌ समुद्र को देखने लगे ॥३॥ 
दक्षिणसय समुद्रस्य समासायोचरां दिशम्‌ | 
सचिवेशं ततश्र॒क्र/ #पहिता वानरोत्तमाः ॥४॥ 


तद्नन्तर महावली वानर वीरों ने दक्तिण -समद्र के उत्तर.तट 
पर जा, वहाँ वानरी सेना को टिकाया ॥४॥ 


पाठान्तरे-- हरिवीरा महाचला:? 
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सत्तैमहद्विर्विकृतेः क्रीडद्धिर्विविषैजले । | 
अव्यात्तास्थें: सुमहाकायेरूमिंभिश्व समाकुलस॥शे। पं 
( उस समय समुद्र के ) जल में विविध प्रकार के बढ़े बड़े 
आ्आाकार के भयक्कर जलजन्तु क्रीड़ा कर रहे थे ओर बड़ी लम्बी 
व्चौड़ी और ऊँची लहरों से बह व्याप्त दो रहा था॥५॥ 
प्रसुप्तमिव चान्यत्र क्रीडल्तमिव चान्यतः । 
क्चित्परव॑तमात्रेश्य जलराशिभिराहतम्‌ ॥॥ 
बह समुद्र कहीं तो सोते हुए सलुष्य की तरह शांत 
फहीं अपनी लहरों से खेलता हुआ सा देख पड़ता था| कही कहीं 
प्रताकार जल्न राशि उमड़ रही थी ॥६॥ 
सहूल दानवेन्द्रेथ पातालतलवासिभिः । 
रोमहपकरं दृष्ठ्रा विषेदु; कपिकुखराः ॥७॥ 
पातालबासी दानवेन्द्रों से युक्त, ऐेमाश्वकारी समुद्र को देख 
बानरश्रेष्ट घवराए और उदास हुए ॥७॥| 
आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेज्ष्य वानरा । 
विषेदुः सहसा सर्वे कर्थ कायेमिति जुबन्‌ ॥८॥ 
वानरगण आकाश की तरह अपार समुद्र को देख, घवराए . 
आर सब एक साथ कद्दू उठे कि, अब क्‍या किआ जाय ? ॥ठ। /“ 
विषण्णां वाहिनीं दृष्ठा सागरस्य निरीक्षणात्‌ । 
आश्वासयामास हरीन्‌ भयातान्‌ हरिसत्तमः ॥६॥ 
सागर को देखने से सेना को घबड़ाया हुआ देख, 
वानरश्रेष्ठ अगद ने उनको सममा कर घीरज बैंघाया ॥॥ ० 
कै लक ६६ >> । ः 
पाठान्तरे-- ब्यत्वस्तें: | भर 
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तानु विषादेन महता विषण्णान्‌ वानरपभान | 
उबाच मतिमान्‌ काले वालिसनुमेहावलः ॥१०॥ 
उस समय तिषाद से अत्यन्त विषादयु& उन्त बानरश्रेष्टों से 
बुद्धिसान्‌ वाल के पुत्र अंगद वोले ॥१०॥ 
न विषादे मनः कारये विषादों दोपवत्तमः । 
विषादों हन्ति पुरुष वाल क्रुद्ध इबोरगः ॥११॥ 

“ है बानरो ! विपाद मत करो | क्योकि विषपाद अत्यन्त दोप- - 
कारक है| क्रद्ध सपे जिस प्रकार बालकों को सार डालवा है, उसी 
प्रकार विषाद भी पुरुषों को मार डालता है ॥११॥। 

विषादो<यं प्रसहते विक्रमे पर्यपस्थिते । 
तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषायों न सिध्यति ॥१२॥ 
पराक्रम दिखाने का समय उपस्थित होने पर जो पुरुष विषाद 
ऋऊरता है, चद्द तेजहीन तो होता ही है, साथ ही उसका काये भी 
सिद्ध नहीं दोता ॥१२॥ 
तस्यां रात्यां व्यतीवायामद्गदो वानरे! सह । 
दरिहृद्धें! समागम्य पुनमेन्त्रममन्त्रयद ॥१३॥ 
इस भ्रकार बात चीत करते करते रात बीत गई । जब प्रात: 
काल हुआ तब अंगद वृद्ध गानरों के साथ फिर विचार करने 
लगे ॥१३॥ 
सा वानराणां ध्वलिनी परिवायांड्रद चभो | 
है कि 8.8 है] वाहिनी 
वासद परिवायव मरुतां वाहिनी स्थिता ॥१४॥ 


४४० किष्किन्धा काण्डे 


देवताओं की सेना जिस प्रकार इन्द्र के चारों ओर उनको घेर 
कर बैठती है, उसी प्रकार कपिसेना अंगद को घेर कर बैठी ॥४॥ 7” 
कोञ्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितुं भवेत्‌ । 
अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः ॥१५॥ 
उन वानरों में अंगद और हलुमान्‌ के सिवाय और कोई ऐसा 
न था जो विचलित वानरी सेना को थासता ॥१४॥ 
ततस्तान्‌ हरिहृद्धांथ तच्च सैन्यमरिन्दमः 55 
श्ञनुमान्याड्दः श्रीमान वाक्सथवदब्वीत्‌ ॥१६॥ 
शत्रओं का नाश करने वाले श्रीमान्‌ अंगद जी बृद्ध वानरों 
का सम्मान कर के, यह सार वचन बोले ॥१६॥ 
क इदानीं महातेजा लद्गयिष्यति सागरम । 
फः करिष्यति सुग्रीव॑ सत्यसन्ध मरिन्दमस्‌ ॥१७॥ 
इस समय वह कौन'ततेजर्वी वानर है, जो समुद्र को नाँच 
कर शबत्रुहन्ता सुभीव की प्रतिज्ञा को सच्ची करेगा ? ॥१०ा 
को वीरो योजनशतं लइयेच इबद्भमाः । ह 
इमांश्व यूथपान सवोन्‌ मोक्षयेत्की महाभयात्‌ ॥१८॥ ? 
इस सेना में वद्द कौन वीर वानर है, जो सो योजन नाँच 
ऋर, इन समस्त यूथर्पातयों को बड़े मय से मुक्त करे ? ॥१८॥ 
कस्य प्रभावादारांत्र पुत्रांधव ग्रहाणि च । 
के इतो निहचाः पश्येम सिद्धाथों: सुखिनों वयम्‌ ॥१&॥ 


१ अनुमान्य--सत्कृत्य (रा०) रॉ 








चतुषष्टितमः सर्गे: ५४९ 
किसके अनुभह से यहाँ से लौट ऋर हम लोग सफ़्न मनोरथ 
हो, सुखपूर्वकं अपनी अपनी ख््रियों, पुत्रों ओर घरों को 
देखें ? ॥१६ध॥ 
कस्य प्रसादाद्वामं च लक्ष्मणं च महावलम्‌ । 
अभिगच्छेम संहुष्टा! सुग्रीव॑ च महावलम्‌ ॥२०॥ 
किसके अलुम्नह से हम सव महावल्ी जी श्रीरामचन्द्र जी 
लच्समण और सुग्रीव के निकट प्रसन्न हाते हुए जाँय। अथबा 
2: उनको अपना मुँह दिखला सके ? ॥२०॥ 
यदि कश्रित्समर्थों वः सागरएुबने हरि! । 
स्‌ ददात्विह ना शीघ्र पुण्यामभयदक्षिणाम्‌ |२१॥ 
थदि ठुममें से कोई ऋपिश्रे८ इस सागर को नॉध सकता हो 
तो वह तुरन्त हमको घुण्य की देने वाली अभय दक्षिया दे ॥२श॥ 
अज्भदस्य दचः श्रुता न कथित्किशिदत्रवीत्‌ । 
स्तिमितेयाभवत्सदा तत्र सा हरिवाहिनी ॥रशा 
अंगद के ये बचन सुन किसी ने कुछ न कहा। समत्त 
कपिसेन्य मौन रही ॥२०॥ ' 
एुनरेवाहइ्दः प्राह तानू हरीनू हरिसत्तम; | 
सर्वे घलवतां श्रेष्ठा भवन्तो दृढविक्रमाः ॥ 
'. व्यपदेश्यझ्ुुले जाता; पूजिताश्चाप्यमीशणशः ॥२३॥ 


तब चानरश्रेष्ठ अंगद फिर उनसे बोले। दे वबानरो! तुम 
सभी बलवारनों में श्रेष्ठ, दृढ़ पराक्रमी और उत्तम कुल्ों में उत्पन्न 
) ढैंए दो और सदा दी सम्मान प्राप्त करते रद्दे हो ॥२३॥ 


मजा न न 
हे आज>-२०+-न# नल वेब ब-+०३० /फि॑फआ ४ १॑ 
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” ज्ञहिंवो गमने सह्व। कदायित्क॑स्पचित्क चित्‌ । 
॥: | न्‍ | ३ हु 
न्रुवध्य यस्य या शक्ति; छवने छुवगषभाः ॥२४॥ 
इत्ति चतुःषष्टितम: सर्गः || 


यदि तुममें से कोई सो योजन का समुद्र न नाँष सकता द्दो 
तो जो जितना नॉंघ सकता हो वह उतना हीं मुझे बतलावे ॥रछ॥ 


किष्किन्घाकाझुड क। चौसठवों सर्म पूरा हुआ । 
---.88४-- हु ; 
पपम्नषष्टितमः सर्ग: 
4 जा अड 
- ततोड्हृंदबचः श्रुत्वा से ते वानरोत्तमा) । '. , 
स्व॑ स्वं गतो समुत्साहमाहुस्तन्न यथाक्रमश ॥१॥ 


अंगद के यह वचन सुन, वे समस्त बानरयूथपत्ति उत्साहित 
हो अपनी अपनी नाथने की सामथ्यें का वर्णुन यथाक्रम करने 
लगे ॥१॥ 
गजो गवाक्षों गबयः शरभो गन्धसादनः । 
च्टे 2 छ थे 
मन्दश्च द्विविदश्चेदर सुपेणो जाम्वबांस्वथा ॥२॥ 
ग़ज़, गवाक्ष, गवय, शरम, गन्धमादन, मैन्द, दिबिद, सुषेश 
जास्ववान ने अपनी »पनी नॉपने की समथ्यें बतलायी ॥२॥ 
आवभाषे नजस्तत्र छवेयं दशयोजनम्‌ ! 
-अन्‍्ब नस गवाक्षों योजनान्याह गमिष्यासीति विंशतिम ॥।३॥ 


कला 


5० 





पद्चपष्टितम: सर्ग: ध््प्रे 


गज ने कहा में दस योजन और गवाज्ञ ने कहा में बीस 


-- योजन, लॉच सकता हूँ।श। 


गवयो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह 
च्रिंशतं तु गमिष्यामि योजनानां एवक्भमाः ॥४॥ 
गवय नामक वानर जो वहाँ था उसने अन्यवानरों से रहा 
कि मैं तीस योजन नाँघ सकता हूँ ॥॥ 
शरभस्ताहुवाचाय वानरान्‌ वानरपभः | 
चत्वारिंशदगमिष्यामि योजनानां पुवद्धमाः ॥४॥ 
वानरोत्तम शरभ ने उन वानरों से कद्दा कि. में एक छलाँग में 
४० योजन जा सकता हैँ ॥श॥ 
#वानरांस्तु महातेजा अव्रवीदगन्धमादनः | 
योजनानां गमिष्याभि पश्चाशचु न रशयः ॥६॥ 
महातेजस्वी गन्धमादून ने उन वानरों से कहा कि, में 
निस्सन्देद् ५० पचास योजन तक चला जाऊँगा ॥क्षा। 
मेन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह | 
' योजनानां पर॑ पष्टिमह एवितुसुत्सहै ॥७॥ 
सैन्द बानर ने उन वानरों से कद्या कि, में एक छलोग में ६५ 
योजन जा सकता हूँ ॥७॥ 
ततस्तत्र महातेजा द्विविदः पित्यभापत | 
गमिष्यामि न सन्देहः सप्तर्ति योजनान्यहम्‌ ॥८॥ 
तद्नन्तर महातेजस्वी द्वित्रिद बोला कि, में निरसन्देह ७० 
योजन जा सकता हूं ॥८॥ 
# पाठान्तरे--“व्नरच्तु !। 
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सुपेणस्तु हरिश्रेष्ठ; प्रोक्ततान्‌ कपिसत्तमान्‌ । 
अशीर्ति योजनानां तु एवेयं छवगेश्वराः ॥९॥ 
कपिश्रेष्ठ सुषेण ने उन वानरोत्तमों से कद्दा में एक छलाँग में 
४० योजन समुद्र पार कर सकता हूँ ॥६॥ 
तेषां कथयतां तत्र सर्वास्तानन्ुमान्य च । 
ततो इृद्धतमस्तेषां जाम्बवान प्रत्यभाषत ॥१०॥ 
जब सब वानरों ने ऐसा ऊहा, तव उन सब का आदर कर के 
बूढ़े जाम्बवान्‌ चोले ॥१०॥ 
पूवमस्माकमप्यासीत्कश्चिद्वगतिपराक्रमः ! 
ते वर्य चयसः पारमलुप्राप्ता: सम साम्मतस ॥१ १॥ 
युवावस्था में मुझमें भी छल्ाँग मारने की शक्ति थी, किन्‍्ठु 
अब तो मेरी युवावस्था रही नहीं ॥११॥ 
कि तु नेवं गते शक्‍्यमिदं कार्येसुपेक्षितुम्‌ । 
यदर्थ कपिराजश्च रामश्च कृतनिश्चयों ॥१२॥ 
तथापि मैं इस कार्य की ८पेक्षा नहीं कर सकता । क्योंकि 
जिस काय के लिए श्रीरामचन्द्र जी और कपिराज सुप्रीब दृढ़ 
पनिश्च य कर चुके हूं, वद्द कायें तो अवश्य करना ही पड़ेगा ॥१२॥ 
साम्पतं कालभेदेन या गतिस्तां निवोधत । 
नव॒तिं योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥१३॥ 


अतः इस समय मुममें जितनी छलाँग मारने की शक्ति है, 


_ उसको सुनो। में निरसन्देह ६० योजन (अब भी) छलॉग मार कर 
जा सकता हू ॥१३॥ 


क ्‌ 


हा 


पत्चपष्टितस: सर्गे: श्श्ड्‌ 


तांस्तु सवोन्‌ हरिश्रेष्ठाज्लाभ्ववान्‌ पुनरत्रवीत्‌ | 
न खल्वेतावदेवासीक्रमने मे पराक्रम! ॥१४॥ 
यह कह कर जास्ववान्‌ पुनः उन वानरोत्तमों से बोले कि, 
पहले भी मुकूमें इतना ही बल्त था, यह मत सममक लेना ॥१६४॥ 
मरया महावलेश्चैव यज्ञ विष्णु; सनातनः । 
प्रदरषिणीकृतः पूर्व ऋममाणस्त्रिविक्रमम्‌ ॥११॥ 
इस समय मुमभें ऐसा पराक्रम था कि, जब सनातन त्रिचिकृमम 


बामन रूपी विष्णु जी ने राजा बलि के यज्ञ में तीन पैर से तीनों 
त्ञोक नाप लिए | तब मैंने उनकी परिक्रमा की थी।१५॥ 


स इदानीमहं हृद्धः इसे मन्द्विक्रमः | 
यौदने च तदासीन्मे वलमप्रतिम परे! ॥१६॥ 
क्‍या करूँ अद तो बूढ़ा हूँ और छलॉग मारने की शक्ति मेरी 
अब मन्द पड़ गई है । जवानी में मेरे वराबर वत्त किसी दूसरे में 
लहीं था ॥१6॥। 
सम्पत्येतावदेवाद्यशक्यं से गमने खत । 
+ नेतावता च संत्तिद्धि; कार्यस्यास्य भविष्यति ॥१७॥ 
इस समय तो भुममें केचल ६० ही योजन तक जाने की 
सामथ्य हे, किन्तु इतने से तो कास नहीं चल सकता |॥ गण! 
अथोत्तरस!उदाराथ अन्नवीदड्भदस्तदा । 
अलनुमान्य महाप्राज्ञ जाम्बवन्तं महाकपि; ॥१८॥ 
४0... १ उत्तरं--श्रेष्ठ । (शि०) २ उद्दरा्ं--विपुलाय के | (शि०) 


उ 

2 
ढ़ 

प्र्जै 


. 


श्र किष्किन्धाकार्डे 


उद्नन्तर बड़े बुद्धिमान्‌ जाम्बबानू का आदृट कर कृपिश्रेष्ठ । 
अंगद्‌ ने विपुल अर्थ युक्त एव उत्तम बचन कद्दे ॥१८॥ मा 
अहमेतद्वमिष्यामि योजनानां शर्त महत्‌ । 
निवतने तु मे शक्ति: स्थाज्न॑# वेति न निश्चिता ॥१६॥ 
मैं एक छलोंग में सौ योजन कूद तो सकता हूँ, किन्तु सुमे 
वहों से लौट आने की सामथ्य में सन्देह हे. ॥१६॥ 
तमुवाच हरिश्रेष्ठ जाम्बवान वाक्यकोविदः | हे | 
ज्ायते गमने शक्तिस्तव- हये क्षसत्तम ॥२०॥ कि 
वाक्यविशारद्‌ जस्बवान, कपिश्रेष्ठ अंगद से कहने लगे, दे. 
कपिवर ! भुझे तुम्हारी छलाँग मारने को शक्ति मारूप है ॥२०॥| 
काम शर्त सह वा न होष विधिरुच्यते | 
योजनानां भवाज्शक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्तितुए्‌ ॥२१॥ 
सौ योजन क्या, आप तो सेकड़ों सहर्ों योजन कूद कर जा ह 
सकते और लौट भी सकते हैं ।२१॥ 
न हि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेप्यः कयश्वन । 
० छः ण 
भव॒ता«्यं जनः सब? प्रेष्य/ एव्मसत्तम २२॥ है 
किन्तु हे तात ! आप मेरे स्वामी दें अत्तः मैं तो आपका भेज। नं 
हुआ जा सकता हूँ ; किन्तु में आपको कभी नहीं भेज सकता । 
सब वानरगण आपके आजाकारी दूत हैं ॥रशा। 
भवान्‌ कलत्रमस्मार्क स्वामिभावे व्यवस्थित! । 
स्वामी कलत्न! सेन्यरय गतिरेषा परन्तप ॥२३॥ 
१ कलत्ं--रक्षझीय॑ वस्तु । (गो०) * पाठान्तरे--स्थान्न |... 2 


पद्नपष्टितम: सर्गः भश्ड 


आप हम लोगों के रवासी हं।ने के कारण हसारा कत्तेब्य है 
कि, हम आपकी रक्षणीय वस्तु की तरह रक्षा करें। ये सद सता 
आपकी आज्ञा के अधीन हे। आप ही इसकी एकमात्र गति 
हैं ॥रश॥। 
तस्मात्कलत्रवत्त्र# प्रतिपाल्य; सदा भवान्‌ ! 
अएि चेतस्य कार्यस्य भवान्‌ मूलमरिन्दम ॥२४॥ 
अतएव हमारा कचंव्य है कि, रक्णीय वस्तु की तरह हम 
सब आपकी खबरदारी रखें । शन्र॒ुहन्ता ! आप दी इस काय की 
2$ जड़ हैं ॥नटा 
फे ट ( «५. 
मृलसर्थस्य संरक्ष्यमेष कायविदां नयः । 
मूले हि सति सिध्यन्ति मुणाः पृष्पफलोदयाः ॥२४॥ 
कार्य की जड़ की रज्चा करनी उचित है, यही कारयवेचाओं को 
नीति हैं| ज्योंकि यदि जड़ वनी रह्दी तो फल फूल फिर भी दो 
सकते हूँ ॥२४५॥ 
तद्भघ्ानस्यथ कायरय साधने सत्यविक्रम । 


बुद्धि विक्रमसम्पन्नों हे तुरत्र परन्तप ॥२६॥ 
हे प्रन्तप ! आप वद्धिसान्‌, पराक्तमी और सत्यविक्रमी दोने 
के कारण इस काय फे साधन में कारणीभूत हैं ॥२६॥ 
मुरुश्च शुरुपुत्रश्च॒ स्व हि न; कपिसत्तम | 
० ( 
भवन्तमाशित्य वर्य समयां ह्यथसापने ॥२७॥ 
हे कपिश्रेप्ठ ! आप हम लोगों के मान्य पुरुष फे पुत्र होने के 
कारस हमारे रुघ के मान्य है, आप द्वी के सद्दारे हम लोग इृत्त 
कारये को पूर्ण करने में समर्थ हो सकेंगे ॥२जा 


ह् ६8 पाठान्तरे--तित्मात्कलत्रचत्तात । 


भ््श्८ किष्किन्धाकाब्नडे 


उक्तवाक्य॑ महप्राजं जाम्बवन्त महाकपिः । 
प्रत्युवाचोत्तरं वाक्य बालिसूनुरथाहुदश ॥२८॥ +ः 
जब महामतिसान्‌ जाम्बवान्‌ ने इस अ्रकार कहा, तब कपि- 
श्रेष्ठ वालितनय अंगद ने जाम्पवान को उत्तर देते हुए कहा ॥२८॥ 
यदि नाहं गमिष्यामि चान्यो# वानरपुद्भवई | 
पुनः खल्विदमस्मामिः काय प्रायोपवेशनम |॥२६॥ 
यदि न तो में जाऊ और यदि न अन्य ही कोई वीर वानर 
जाय, तो फिर प्रायोपवेशन कर प्राण॒त्याग करना ही हम लोगों के 
लिए निमग्बत ठद्दराता हे ॥२६॥ 
न हयदृत्वा हरिपतेः सन्देश तस्य धीमतः । 
तत्राषि गत्वा प्राणानां पश्यामि परिरक्षणम ॥३०॥ 
फिर कार्ये पूरा किए बिना, धीमान्‌ कपिराज के समीप जा 
कर, अपने प्राण बचाना सम्भव सहीं ॥३०॥ 
रस हि प्सादे चात्यथ कोपे च हरिरीश्वरः । 
अतीत्य तस्य सन्देश विनाशों गमने भवेत्‌ ॥३१॥ 
क्योंकि सुओव हमको पुरस्केव और दसरिडित 'कर सकते हैं । 
अतः उनकी आज्ञा का पालन किए बिना उनके निकट जाने से ; 
निस्सन्देइ प्राण गँवाने पड़ेंगे ॥३१॥ 
ठय्यया हास्य कायस्य न भवत्यन्यथा गतिः । 
पु ९ ०० ९ 
तद्ववानेव दृष्टाथं:१ सॉचन्तयितुमहति ॥३२॥ 


१ दृष्ठायं:---विशानसकलपदार्थ: | (शि०) * पाठान्तरे--“नान्ये? । 
न पाठान्तरे--पुद्धवा: | 


पथ्म्चषष्टितम: सगः इ््श६ 


अतएव आप सकल पदाथवेत्ता समस्त वानरगण ऐस्रा कोई 
»- (उपाय सोचें जिससे सुभ्ीव की आज्ञा के अनुसार जानकी जी का 
४. दर्शन रूपी कार्य निस्सन्देह पूर्ण हो ॥३२॥ 


; सो5छ्रदेन तदा वीरः पत्युक्तः छचगर्षमः ! 
जाम्बबानुत्तरं वाक्य प्रोदाचेदं ततो5क्ृदम ॥३३॥ 


अस्य ते-घीर कार्यरय न क्रिश्वित्परिहीयते | 
५... एप सश्चोदयाम्येन यः कार्य साधयिष्यति ॥३४॥ 

तब कपिश्रे षठ जाम्ववान्‌ इस प्रकार से अंगद के चचन सुन 
कर बोले, हे वीर ! तुन्हारा काम किसी प्रकार न विगडने पायेगा । 
देखो जो अब तुम्दारे इस कार्य फो पूरा करेगा, उसे में अब 
प्रेरणा करता हूँ ॥३३॥३४॥ 


तत; प्रतीत छवतां बरिष्ठ- 
मेकान्तमा श्रित्य सुखोपवि्ठ प्‌ । 
सश्वोदयामास हरिप्रवीरो 
हरिप्रवीरं हन्ुमन्तमेव ॥३५॥ 
द इति पश्चपष्टितमः हर्ग: ॥ 


तदनन्तर फविवर जाम्ववान, वानरों में श्रेष्ठ, एकान्त में 
चुपचाप सजे में बैठे हुए, विश्वस्त हनुमान जी से वोले ॥१५॥ 


किष्किन्धाकाण्ड का पेंछठवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
जल घ् बम 


बिक] 





षटषष्टि तमः सगे: 
++88--- 
अनेकशतसाहखी विषणणां हरिवाहिनीस | 
जाम्वचान्‌ समुदीक्ष्येवं हछुमन्तमथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
जाम्ववान्‌ लाखों वानरों की सेना को दुखी देख, हनुमान जी 
जे वाले ॥१॥ 
दीर वानरलोकस्य सर्वशास्रविशारद । 
तृष्णीसेकान्तमाशित्य हलुमन कि न जरसि ॥२॥ 


हे समरत वानर कुत्नों में श्रेष्ठ हनुमान्‌ ! दे सवेशास्धावशा 
रद ! तुस अकेले और चुपचाप क्‍यों बैठे हो? कयों नहीं कुछ 
कहते ? ॥२॥ 
हुमन_हरिराजस्य सुग्रीवरय समो हासि ) 
रामलक्ष्मणयोश्राषि तेजसा च वलेन च ॥३॥| 
हे इलुमान्‌ ! तुम सुप्रीव के तुल्य हो । यही नहीं वल्कि तेज 
और बल में ते में तुम्हें श्रीरामचन्द्र जी ओर लक्ष्मण के भी वराः 
चर सममता हैँ ॥३॥ 
*अरिएनेमिनः पुत्रों वेनतेयो महावल॥ । 
गरुत्मानिति विरुयात उत्तम) स्वपक्षिणाम्‌ ॥४॥ 


भगवान्‌ कश्यप के पुन्न महावली विनतानन्दन गरुड़ जी सव 
पक्ष्यि में श्रेष्ठ और असिद्द हैं ॥8॥ 


चर 
७ 


__ मी ककनगननागन-ओ 


जड८ 0 
पेन 


आरि्छिनेमिन:-- काश्यपस्थ । नकारान्तत्वमाष ( गो०)। है, 


५ पदपष्टितमः सगे: श्घ्रः 


वहुशों हि मया दृ्ठः सागरे स महावलः | 
भ्ुजगालुद्धरन्‌ पक्षी महावेगो महायशाः ॥५॥ 
हे महावल ! मैंने बहुत वार देखा है कि, महायशा और महा 
वेगवान गरुढ़ जी ने बहुत से भुजज्नो को अपने भोजन के लिये 
निकाला है ॥2॥ 
पक्षयोयद्॒वर्ल तस्य तावद्भुजव्ल तव | 
विक्रसश्रापि वेगश्व न ते तेनावहीयते ॥६॥ 
गरुइ जी के दोनों पंखों में जितना बल है तुन्दारी दोनों 
भुजाओं में भी उतना दी वल है। तुम तेज् ओर विक्रम नें उनझ्रे 
किसी अद्धार कम नहीं हो ॥६॥" 
, बल घुछ्धिव तेजथ्व सत्तं च हरिषुक्ञव । 
दिशिएं सर्वभूतेषु किसात्मानं न घुष्यस ॥७॥ 
तुम में बल, बुद्धि, तेज ओर उत्साह सत्र प्राणियों से अधिक 
है | फिर तुम“अपने को क्‍यों भूले हुए हो १ ॥ण॥। * 
अप्तराप्सरस श्रेष्ठा विख्याता पुश्ञिकस्वला |. 
अझजनेति परिख्यादा पत्नी केसरिणा हरे; ॥८) 7 
छप्सराओं में श्रेष्ठ पुख्चिकत्थली नाम की अप्सरा, जिसका 
. दूसरा नाम अछतना है, वह केसरी नामक चानर की पत्नी हुई ॥८॥ 
दिख्याता त्रिए लोकेपु रूपेशाप्रतिमा झवि | 
अमिशापादभूचाठ वानरी कामरूपिणी ॥६॥ 
उसका रूप तीनों छोकों में विख्यात था। उसके रूप वी 
उपसा नहीं थी । किन्तु दे तात! डखन शापदरा छा मरूपित्या 
»५ वानर दो जन्म लिझ्ा ॥६॥ 
“ था० रा० कि०--१३६ 


«६ चक्र अध2. है: ६ लक कि शक. सम. की 
3: 


फद्र किष्किन्धाकाण्डे , 


दुहिता वानरेन्द्रस्य कुझ्नरस्य महात्मनः । 
कपित्वे चारुसवोड्डी कदाचित्कामरूपिणी ॥१०॥ 


मानुषं विग्रह कृत्वा रूपयोवनशालिनी । 
| गेम हा 

विचित्रमाल्याभरणा महाहक्षीमवासिनी ॥११)॥ 

अचरत्पव॑तस्याग्रे प्राहड्म्युद्सन्निमे 

तस्याः दर््र विशालाध्ष्या; पीतं॑ रक्तदर्श शुभम् ॥१२॥) 

. स्थिताया पवतस्याग्रें मारुतोव्पहरच्छनेः ! 
( मी. 
रस ददश ततस्तस्था हत्तावृरू सुसहतों ॥११॥ 
बह अज्ञना वानरोत्तम कुज्ञ की कन्या कहल्लाइ | एक बार वह 

अजना रूप एवं योवन से सुशोसित, मनुष्य का रूप वारण कर, 
इस बिरंगे फूलों की माला और रेशमी साड़ी पहित, वर्धाकालीन 
मेथ की तरह, पर्वेतशिखर पर घूम रही थी । पर्वेतशिखरस्थ उस 
विशाल नेन्न वाली की पीले रंग की ओर लाल किनारीदार साड़ी 
को षवल ने उढ़ा दिआ। तद्नन्तर वायु ने उसके गोल गोल और 
अच्छी गठन वाली जाँघों को, ॥१०॥११॥१२॥१३॥ 

स्तनों च पीनो सहितो सुजावं॑ चारु चाननम | 

तां विशालायतश्रोणी तनुमध्यां यशस्विनीम ॥१४॥ 

5] 0७४» 

दृ्टंव शुभसवारज्ी पन/ काममोहितः । 

सतां झुजास्यां दीघोम्यां पर्यष्वजत मारुतः ॥१५॥ 
. डेचे ऊँचे दोनों कुचों क्रो, सुन्दर सुख और अति सुन्दर 
नितंत्रों तथा पतली कमर को देख, तथा कामासक्त हो, दोनों भुजाएँ 
पसार बरजोरी उसे गले लगा लिआ गा१४॥ १४॥ 


रा 


पट्षष्टितमः सर्गेः श्द्ड्‌ 


मन्मथाविष्टसवांज्ो गतात्मा तामनिन्दितास | 
-'... सा तु तब्रेव सम्प्रान्तां सुहचा उक्यमत्रवीत्‌ ॥१६॥ 
उस ससय पवनदेव ऐसे कामासक्त हो गए कि, उन्हें अपने 
तन की जरा भी सुधबुध न रद्दी । तव तो वह पतित्नता स्त्री बहुत 
घबडढ़ाई और सावधान हो कर चोली ॥१६॥ 
एकपत्नोत्रत्मिदं को नाशयितुमिच्छति । 
अज्ञनाया; बच; श्रुत्ता मारुतः प्रत्यमापत ॥१७॥ 
, मेरे एक-पति-त्रत को कौन नष्ट करना चाइता है उसके इस 
5; प्रश्न के उत्तर सें वायु ने कहा ॥१७॥ 
न तां हिंसामि सुश्ोणि माज्यूचे सुभगे भयम्‌। 
अमारुतो5रिम गतो यक्त्वां परिष्वज्य यशस्विनीम्‌ ॥१८॥ 
है छुन्दरी ! दे सुभगे ! तुम डरो मत | में तेरे साथ सम्भोग 
न करूँगा | में पवन हूँ | दे यशस्विनी ! मैंने तो तेरा आलिग्न 
सात्र किआ है ॥१८।॥। 
वीयबान बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति। 
महासत्वो महातेजा महावलपराक्रमः ॥१६॥ 
इससे तेरे वीयबान्‌, बुद्धिमान्‌, वड़ा पराक्रमी तथा बड़ा 
तेन्नरवी अ्म्लैर महाचल्ली पुत्र उत्पन्न होगा ॥१६॥ 
लड़ने छुवने चेंद भदिष्यति मया समः | 
एथमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे ॥२०॥ 
वह कूदने फोदने और देरने में मेरे दी समान होगा। दे 
महाकपे पवनदेव के ऐसे वचन सुन, तुन्द्दारी माता सन्तुप्ट 
हुई ॥२०॥ 
शे !. अपाठान्तरे--'मिनसाउस्मि [7 


श्र 


८ 


जि 
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गुहायां तवां महावाहो मजज्ञे छवगपमस्‌ । 
अच्युत्यितं तदः सूर्य बालो दृष्ठा महावने ॥२१॥ | 
फलं चेति जिघृश्षुस्त्वझ॒त्प्लुत्याम्युद्गतो दिवस । 
श॒तानि त्रीणि मल्ाध्य थोजनानां महाकपे ॥२२॥ 
उसने तुम्हें एक गुफा में जन्मा। उस महावन में एक दिन 
प्रातःकाल के समय सूर्य भगवान्‌ को उदय हुआ देख, तुमने 


उन्हें कोई फल समझा और उस फल को लेने की इच्छा से _ 
तुम कूद कर आकाश में पहुँठे और तीव सौ योजन ऊपर चले :- 


की 


गए ॥॥रशाररोा ह 


तेजसा तस्य निधू तो न विषादं गतरततः । 
७ के ० कं 

तावदापतदस्वृणमन्तरिक्ष महाकपे ॥२३॥ 

प्षिप्त मेन्द्रेंण ते दर्ज क्रोधाविध्ठेन धीमता । 

तदा शैलाग्रशिखरे बामो हतुरभज्यत ॥२४॥ 

वहाँ सूर्य की किरणों के ताप से भी तुम न घबड़ाए | हे महा- 

कपे ! उस समय तुमको आकाश में जाते देख, धीमान्‌ इन्द्र ने 
क्रोध कर, तुम्हारे वत्र सारा । तब तुस पेत के खब्ज पर आकर . 
गिरे और तुम्हारी वायीं ओर की ठोड़ी दूट गई ॥ग्शारष्ट। है 

ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति कीर्स्यते । 

० 6 » ए 
ततसतां निहतं दृष्ठा वायुमन्ववहः स्वयस ॥२४५॥ 
त्रेलोक्ये भ्रशसंक्रुदो न दवौ वे प्रभक्ननः । 
१ चेक आप 
सम्प्रान्वाश्व सुरा; सब त्रेलोंक्ये क्षीमिते सति ॥२६॥ 4॥ 


ही 
हर हु 


पटपष्टिहस: सगः श्द्ध्‌ 


तमी से तुम्हारा छाम हनुमान पड़ा । तदनन्वर पवनदेव ने 
तुम्हारी यह दशा देख, अत्यन्त कुछ्ति हो, तीधों लोकों में चलना 
वद कर दिआ। तब तो वायु के बंद होते ही तीनों लोकों में खल- 
पतली मच चह् ओर देवता भा वहुत घबड़ा उठे ॥२५॥२६॥ 


प्रसादयात्त सक्रद्ध साहन शुबनश्वरा । 
प्रसादिते च पवने ब्रक्मा तुझ्यं वर ददो ॥२७॥ 
उन्होंने वायु को असन्न करने के लिए प्रयत्त किआ और जब 
वायुदेव प्रखन्न हुए, त्व अह्या जा ने तुसको यह वर दिआ ।।२७॥! 
अशखवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम । 
वजस्य च निपातेन विरुतं तां समीक्षष च ॥२८॥ 
सहसनेत्र; भीतात्मा ददो ते वरसचमस्‌ | 
स्वच्चन्द्तथ मरण ते भूयादिति वे प्रभो ॥२६॥ 
कि, तुर लड़ाई में किसी भी शास्त्र से न मारे जा सकोगे। 
तदनन्तर बज के द्वारा तथा इतनी ऊँचाई से पर्वत पर गिरने पर 
तुमको पीड़ित न देख, इन्द्र श्रसन्न हुए और यह उत्तम वर दिआा 
कि, तुम्हारा इच्छाम' ण हो ॥र८॥२६॥ 
स त॑ केपरिण: पुद्र। स्ेत्रनो भीमविक्रमः 
भारुतस्वारसः पएुत्रस्नेजता चापि तत्मम) ॥३०॥ 
है सद्ावीर ! दम केसरी वानर के ज्षेत्रत ओर भीमपराक्रमी 


पवन के ओरस पुत्र हो | यद्दो नहीं, चल्कि तुम तेज में भी अपदे 
पिता पवन के तुल्य दवा ॥३०॥ 


त्वं हि वायुमुत्ों वत्स प्लाबने चापि रत्समः ॥३१॥ 
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हे वत्स |! तुम पवनपुत्र हो और कूदने फाँदने में भी उन्हंके 
अमान हो ॥३१॥ मन 
ववसद्य गतप्राणा भवान्रस्नातु साम्पतम | 
दक्षो विक्रबसम्पन्नः पक्षिराज इवापरः ॥३२॥ 
देखो हम सव इस ससय गतशआआण हो रहे हैं । सो तुम हमारी 
रक्षा करो | तुम चतुर और पराक्रमी होने के कारण दूसरे गरुड़ 
की तरह हो ॥३२॥ 
त्रिविक्रमे मया तात सशैलवनकानना । क्र 
त्रिशसप्तकृत्वः पृथ्वी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम्‌ ॥३३॥ 
है तात ! त्रिविक्रमावतार के समय मेंने पहाड़ों और 
सहित इस प्रथिदी की इक्तीस वार परिक्रमा की थी ॥१३॥ 
तथा चौषधयोउस्मामिः सश्विता देवशासनात्‌ 
निष्पन्नमस्॒तं याभिस्तदासीजो महद्वलम्‌ ॥३४॥ 
ओर उन्हीं देव की आज्ञा से मेने चिबिध ओषधियाँ इकट्ठी 
पक, जिसको समुद्र में -डाल देवताओं ने समद्र को सथा था और 
अमृत पाया था । उन दिनों सेरे शरीर में बड़ा वल था ॥३४॥ 
स इृदानीमह हृद्ध परिहीनपराक्रम; । 
साम्पतं कालमस्माक भवान्‌ सवंगुणान्वितः ॥३ ५॥ 
किन्तु अब तो में वृद्ध हो जाने से पराक्रमहीन हो रहा हूँ । इस 
समय तो हम सब वानरों में तुम्हीं स्वंगुशसम्पन्न हो ।३५॥ 
जम्भरव* विक्रान्चः प्लवतामुत्तमो बंसि । 
लवड्ीय द्रप्दुकामेयं सवंवानरबाहिनी ॥३६॥ 
२ विजुम्मत्व--उल्ल्वस्व | ( शि० ) 


श्भ्‌ 


हु 


शो 


घट्यष्टितम: सर्गे: 2६७ 
इस समय तुम समुद्र के पार जाओ, क्योंकि तुम लाँघने वालों 


में सर्वेश्रेष्ठ हो । देखो यह सारी की सारी वानरी सेना तुम्दारे 
बलवीय को देंखना चाहती है ॥३२६॥ 


उत्तिष्ठ हरिशादंल लह्यस्त्र महाणवम्‌ । 
न च $ 
परा हि सवभूतानां हतुमन्या गतिर्तव ॥३७॥ 
है कवियों में शा्दूज् |उठो और इस समुद्र को नाँचो | तुम्दाय 
समुद्र का नाँघना आ्रणिमातन्र के लिए हिबकर है ॥३७॥ 


विष्णा हरयः सर्वे हलुमन्‌ किसुपेक्षसे । 
विक्रमस्व महावेगो विध्णुद्धीन्‌ विकमानिव ॥३८॥ 
खब वानर ठुःखी हो रहे हैं । से हे हनुमान्‌ ! तुम हुष सय 
की उपेक्षा क्‍यों कर रददे दो ? जैसे सगवान्‌ विष्यु ने तोत पर 
प्रथिवी नॉपने को अपना शरीर बढ़ाया था, उसी प्रकार तुम भी 
अपना विक्रम प्रदर्शित करो ॥१८७॥ 


ततस्तु वे जाम्बव॒ता भ्चोदितः 
प्रतीववेग/ पवनात्मजः कपि! | 
प्रहपयंस्‍्तां हरिवीरवाहनीं 
चकार रूतं पवनात्मजस्तदा ॥३६॥ 
इति षद्षष्टितम: सर्ग: ॥ 


तब जाम्बवान्‌ की प्रेरणा से पवनततय हनुमान जी को अपने 
चल का स्मरण हो आधथा । तदनन्तर दीर कपिदहिनी हंः 








सरनननननननन-+ +- 


१ प्रतीतवेग:--स्खुवस्ववेगादि: | ( शि०) 
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हर्षित कर, पवनतलय दलुमाद ले समुद्र के लॉघले योग्य अपने 
अरदीर को बढ़ा किया ॥३६॥ « 


द्‌ 


हज 
किल्विन्घाकाए्ड का छाछुठवाँ सम पूरा हुआ | 


«--+ 88«--- 


सप्तषष्टिमः सर्गः 
-- ४ कक +.. 
इृष्ठा जम्थसाखं ते ऋणितु शतयोजनप | 
वीयणापूर्यणाणं च घहसा वानरोचपम् ॥१॥ 
सो योलन समुद्र को नाँधने के लिए आपने शरीर को बढ़ाएं 
हुए दानरश्रेष्ठ हनुमान जी को सहसा वेग से पूर्ण देख,॥१॥ 
सहसा शोकमुत्छज्य प्रहर्षेण समन्विता ! 
विनेदुस्तुष्डुचुश्चापि हनमन्तं महावल्लम ॥२॥ 
. समम्त बानरमण्डल्ली शोक को सहसा त्याय कर और इर्षिद 
दो. महाचली हसुसान जी की प्रशला करने लगी ॥श। 
प्रहठा विस्पिताश्चेद वीक्षन्ते सम समनन्‍्दतः । 
त्रिविक्रमइतोत्साहं नारायणमिच प्रजा: ॥३॥ 
इस समय हज्ुमान जी का छोदा शरीर बढ़ कर बैछा दी वढ़ा 


“दो याद्रा था, जेसा कि, तीन पण प्रथिवी नापने के ससय, वामन 


की का दो गया था । हनुमान जी आ ऐसा रूप देख, वासर 
छात्यन्त असन्‍्त हुए और साथ हो विस्मित भी ॥३॥ ध 





$ उदच्यप्ारत, जया । (दो. हक 
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९ जप 6 
सस्तूयमात्ाा हृछुमान्‌ व्यदधत सहावज्ञई | 
संग्राविध्यर च लाडग्यूलं हर्षाच वलमेयिवानर ॥॥8॥ 
वान्तरों द्वारा स्तुति किए जाने पर, हलुमान जी ने अपना 
शरीर बढ़ाया । वे पूंछ पसार कर या फैला कर, ह॒र्षित हुए तथा 
अपने वल को स्मरण करते हुए ॥४॥ 
तस्य संस्तृयमानस्य हद्धेवान-पुड्रवेः । 
तेजसापूर्यभाणरव रूपमारसीदनचसस्‌ |५४॥ 
जब बूढ़े बूढ़े श्रेष्ठ वानरों ने दछुमान जी की प्रशंखा की, तब 
हनुमान जी तेज से परिपर्ण ओर अछुपस-शर्रीर-युक्त हो गएवश। 
यथा विजुम्भते सिंहो विदृद्धा गिरिगदरे । 
माठतस्योरसः पुत्रस्तण सम्पति जुम्भते ॥4॥ 
जिस अकार महासिह किसी लवी चौोई गुफा में जेंभाई लेता 
है, उसी प्रकार वायु के औरस पुत्र हनुमान, जेंभाई लेने और 
शरीर को बढ़ाने लगें ॥६॥ 
अशोभद झुखं तस्व जुम्मम्राणस्य पीमतः। 
श्थम्वरीपमिवादीह विधृम्र इब पावकः ॥७॥ 

! जेंभाते समय बुद्धिमानू हदुमान जी का मुख दृहकते हुए 
भाड़ अथवा सूर्य को तरह अथवा धूमरद्धित श्राथ की तरह 
शोभायमाव हुआ ॥णा। 

हरीणाप्ुल्थितों मध्यात्मम्पहृएमन्रूद: । 

अभिवाद्र हरीद दृद्धानदनमानिदमब्रवीद [८॥ 
ह 3 ७ १ स्माविध्य--प्रस्तार्य | ( शि० ) २ उपेविवान--ठस्मार । (शि०) 
४ “३ अम्बरीषोपमस--चूर्य ्दश्य्‌ । ( शि० ), श्राष्र । ( यो० ) 


्] 
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तदनन्तर उन वानरों के बीच हछुमान जी आनन्द से 
रोमाओित हो, उठ खड़े हुए और बढ़े बूढ़े बानरों को प्रणाम कर/--न- 


यह बोले ॥८॥ है 
अरुजत्परवृ॑ताग्राणि हुताशनसखो<निलः । | 


वलवानप्मेयश्व वायुराकाशगोचरः ॥६8॥ 
तस्याह शीघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य महात्मतः । 
भारुतस्पौरसः पुत्र; प्लदने नास्ति मत्समः ॥९०॥ टेट 
में अप्नि के मित्र, आकाशचारी, पवेलखज्नों को हिलाने वाले 
चलवान अनुपम, गरुढ़ के समान द्वेक चलने वाले, शीक्षणामी 


महात्मा पवनदैव का औरस पुत्र हूँ “और. छुल्ॉग मारने में मेरे 
समान दूसरा कोई नहीं है ॥६॥१०॥ 


उत्सहेयं हि विस्तीणमालिखन्तमिवम्वरस | 
भेरु गिरिमसद्भेन परिगन्तुं सहख्॒शः ॥११)॥ 
इस लवे चौड़े आकाश को रपशे करने वाले मेरु पर्वत तक 
मैं हजारों घार आ जा सकता हूँ ॥११॥ 
वाहुवेगप्रणुन्नेन सागरेणाहसुस्सहे । हे 
समाप्लावयितुं लोक सपरवेतनदीहदम्‌ ॥१२) 
मैं अपने सुजबल से समुद्र को दिला कर; पहाई, नदी और 
तालातों सद्दित इस लोक को डुवा सकता हूँ ॥१२॥ 
ममोरुजइवेगेन भविष्यति समनुत्वितः । 
समुस्छितमहाग्राहः समद्रों वरुणालयः ॥१३॥ हे 
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मेरी जॉ्घों और घुटनों के वेग स््रे यह वरुस्पलय समुद्र उफन 
-« पड़ेगा ओर इसमें रहने वाले मत्स्य, कच्छ, बक्र आदि जलजन्तु 
ऊपर आ जायेंगे #१३॥ 
पन्नगाशनमाकाशे पतन्त पश्षिसेविते | 
दे नतेबमह शक्तः परिनन्तुं सहखशः ॥१४॥ 
पक्षियों से सेवित आकाश में सर्पभोगी गरुड़ जितनी देर में 
जितनी दूर जा सकते हैं, में उतनी ही देर में उतनी दूर, हजार 
>० चार आ जा सकता हूँ ॥श्शा 
उदयात्मस्थितं वाउपि ज्यलन्तं रश्मिमालिनम । 
अनस्तमितमादित्यम भिगन्तु समुत्सहे ॥१४॥ 
मैं अ्रकाशुमान और उदयाचल से निकल्ले सू्ये के पास, उनके 
अस्ताचलगामसी होते के पू्े पहुँच सकता हूँ ॥१५॥ 


ततो भ्रूमिमसंस्पृश्य पुनरागन्तुसुत्सहे | 
प्रवेगेनेव महता भीसमेन छुवमपेमा! ॥१६॥ 
है बानरो ! फिर प्रथिवी तक आकर उसको स्पर्श किए बिना 
ही अत्यन्त शीघ्र वेग से सूर्य के पास जा सकधा हैं ॥१६॥ 


हर उत्सहेयमतिक्रान्तु' सर्वासाकाशगोचरान | 
सागर शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनीम्‌ ॥१७॥ 
जितने आकाशचारी तरह नक्षत्रादि हैं, उन सब को मैं नॉघ 
सकता हैं । में समुद्र को खुखा दूँगा और प्रथिवी को विदीणे कर 
डालूँगा ॥१७॥ 
5 पवबांश्वूशपिष्यामि छवमानः घबद्भमाः । 
-“* . हरिष्याम्यूरवेगेन इवमानों महालवम्‌ ॥१८॥ 


५७४ किद्किन्धघाआण्डे 


मारुतस्य समो वेगे गरुढ्सर्य समो जवे । 
अयुत योजनानां तु गमिष्यामीति में मतिः ॥२८॥ ैः« 


मैं वेग में वायु के और शीघ्रता में गरुड़ के समान हूँ। में तो 
सममता हूँ कि, में दस हजार योजन नाँघ जाऊँगा ॥२८॥ 


धासवस्य सवजस्य ब्रह्मणों वा स्वयंश्ुव) । 
विक्रम्प सहसा हस्वादप्रतं तदिहानये ॥२६॥ 


मेरी समझ में, इस समय मुममें इतना -उत्साह है कि, में ,, 
अपने पराक्रम से, वज्धारी इन्द्र के अथवा स्वयभू त्रह्मा के हाथ से 
अमृत छीन कर ला सकता हूँ। २६।। 


तेजश्चन्द्रानिग्॒ह्यीयां सूयाद्या ते उत्तमम्‌ | “ 
' लड्टां वापि संम्ुत्क्िप्य गच्छेयमिति मे मतिः ॥३०॥ 


मुझे विश्वास है कि, में अपने तेज से चन्द्रमा और सूर्य को 
पकड़ कर और लक्का को उखाड़ कर, यहाँ ला सकता हूँ ॥३०॥ 


तमेवं वामरश्रेष्ट गजन्तममितौजसम । 
प्रहष्टा हरयस्तत्र सम्रुदेक्षन्त विस्मिताः ॥३१॥ 
इस प्रकार अमित बलशाली एवं गजते हुए हनुमाव जी की ओर 
सब घानर लोभ विस्मययुक्त द्वो देख कर असन्न हुए ॥३१॥ 
तस्व तहचन श्रुत्वा ज्ञातीनां शोकनाशनम्‌ | 
उवाच परिसहुष्ठो जाम्बवान हरिसच्मम ॥३शा। 


अपनी जाति वालों के शोक को मिटाने वाले हनुमाम्‌ जी के 
ए को सुन, वानरश्रे्ठ जाम्ववान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हो चोले ३२॥ अर 


सप्तपष्टितम: सर्ग; श्७५्‌ 


वीर केसरिण; पुत्र हनुमन मारुतात्मज | 
:०». ज्ञातीनां बिपुलः शोकरुत्वया तात विनाशितः ॥३३॥ 


हे वेगवान, वायुपुत्र, केशरीनन्दन ! दे तात तुमने अपनी 
विरादरी वालों का बड़ा सारी शोक सिटा दिया ॥३श॥ 


तव कल्याणरुचय! कपिम्ुुख्या; समागताः । 

मड़ल का्यसिद्धचर्थ करिष्यन्ति समाहिताः ।'३४॥ 
०2»... तुम्हारे कल्याण की इच्छा से तुम्हारी यात्रा की सिद्धि के लिए 
7 ये समस्त वानर यूथपति यहाँ एकत्र हो मन्नल् पाठ पढेंगे ॥३श॥ 

ऋषीणां व प्रसादेन कपिदृद्धतमेन च | 

गुरूणां च प्रसादेन एव तू महाणबम्‌ ॥३४॥ 

ऋषियों के अजुुमह से और बूढ़े वानरों के आशोर्वाद से और 
गुरुज़नों क्रो कृपा से तुम समुद्र के पार जाओ ॥३४॥ 
स्थास्यामश्चैकपादेल यावदागमन तव | 
त्वदुगतानि च सर्वेपों जीवितानि वनोकसाम्‌ ॥३६॥ 


जब तक तुम लौट कर न आओगे तब तक हस सब वानर 
७ एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि इन समत्त बानरों का जीवन, 
तुम्हारे ही हाथ है ॥३६॥ 


ततरतु हरिशादूलस्तानवाच चनोकसः । 
नेयं सम मही वेगं लइने धारयिष्यति ॥३७॥ 
उनके ये वचन सुन दृचुमान जो ने उन वानरों से कहा कि, 
2६ अह एथियी मेरे कूदने के वेग को न थास सकेगी ॥इजवा। 


२७६ किष्किन्धाकारण्डे 


एतानीह नगस्थास्य शिक्षासहूटशासिनः 
शिखराणि मसहेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च॥शेटी '_ 


किन्तु शित्नाओं से युक्त बढ़े ओर स्थिर महेन्द्र पत्र के शिखर 
दृढ़ ओर विशाल होने के कारण सेरे वेग को थाम सकते हैं ॥३८॥ 


एपु देगं करिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम | 
नानाद्ुमविकीरणेषु धातुनिष्यन्दशोंभिषु ॥३६॥ 
अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त ओर घातुओं से शोभित यह बड़े 
शिखर अवश्य मेरे गमन के देष को थाम सकेमा, अतः इसी पर 
से में छ॒ल्लो ग सारूँगा ॥३६॥ 


एतानि मन निष्पेषं पादये। प्लवर्ता बरा। । 
प्लवते धारयिष्यन्ति येजनानामितः शतम्‌ ॥४०)॥ 
हे वानरश्रेष्ठो ! ये बढ़े बढ़े शिखर यहाँ से शतयोजन के 
छुल्लॉग मारने का वेग थाम लेंगे ॥४०॥ 


ततरुतं मारुदप्रख्यः घ हरिमारुतात्मजः) । 
आरुराह नगश्ेष्ठ महेद्रमरिमदन। ॥४१॥ 
यह कह शत्रहन्ता पचन तुल्य पव्रननन्दन हहुमान जी पर्वत : 
श्रेष्ठ महेन्द्राचल पर्वत पर चढ़ गये ॥४१॥ 


हत॑ नानाविधेक्षेम्गसेवितशाइलम । 


लतारुसमतम्वाधं नित्यपुष्पफलदुमम |॥४२॥ 


हेन्द्राचल पत्त प 
हक दर के चत पर भांति भांति के फूल फूले हुए थे, इस पर 
/ र॑ भरे रमर्ना के मगगण चर रहे थे। इस पर विविय भाँति हर 


५ 


(22९ 


च्श्् 


धथ्ं 


*ैै 


सप्तपष्टितमः सगे: ्ज्क 
की लताएँ फूली हुईं थी ओर सव ऋतुओं में इक्त फले फूले बने 


. रहते थे ॥एशी 


सिंहशादूलचरितं मचमातड़सेवितम्‌ । 
मचहविजमण्योहघुष्टं सलिलोत्पीडसछुलम्‌ ॥४३॥ 
यह पद सिंहशादूंल, ओर मचग़ज् से परिपूर्ण और भाँति 
भाँति के पक्षियों से कूज्शित था |इस पर जल के मरने भी बहुत 
थे ॥४३॥ 
महद्विरुच्छित शृड़ेमेहेन्द्र स महावल । 
विचचार हरिश्रेष्ठी महेन्द्रसमविक्रमः ॥४४॥ 
महाबलो, इन्द्र की तरह विक्रमशाली, कपिश्रेषप्ठ हचुमान 
महदेन्द्राचल के सब से ऊँचे ऋद्भ पर चढ़ कए घूमने लगे ॥५४॥ 
पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशैलो महात्मनः । 
#ररास सिंहाभिहतों महान्मच इब ह्विप: ॥४५॥ 
महात्मा हनुमान जो ने दोनों पैरों से उस पवेत को ऐसा 
दबाया कि शेल के ऊपर विचरने वाले जीव जनन्‍्तुश्रों 'सहित, सिंह 
सेन्नस्त हाथी की तरह, वह शल्त सानों चिंघारने लगा ॥४श॥। 
मुमोच सलिलोलीडान्‌ विप्रकीर्णशिलोच्यः । 
वित्रस्तमुगमावज्ञ+ प्रकम्पितमहाहुमः ॥४६॥ 
ओर जल की फुहार छोड़ने लगा। उसकी चट्टाने' चूर चूर हो 


गिरने लगीं | हिरन, हाथी सब भयभीत दो गए ओर बड़े बड़े पेड़ 
थर थर काँपने लगे ॥४8६॥ 
अपाठान्तरें-- रराज ] 


वा० रा० कि८--३७ 





वर्ड किष्किन्धाकारडे 


नागगन्धर्वमिथुने! पानसंसगंककरीः | 

उत्पतद्गिश्व विहगैर्वियाधरगणेरपि ॥४७॥ 
त्यण्यप्मानमहासालु) सब्निलीनमहो ग्गः | 
चलथघृड़शिलोद्धातस्तदाभूत्स महागिरिः ॥४८॥ 


सैथशुन और सद्यपान करने में आसक्त नागों और गन्धर्वों के 
जोड़ों ( अर्थात्‌ ख्री पुरुष ) विद्याधरों और उड़ने वाले पत्तियों ने 
वह पवेत त्याग दिआ और वे आकाशमसार्ग से उड़ चले । वहों के 


सर्प भी उस पर्बत को छोड़ भाग गए | उस पर्वत की शिलाएँ भी _ 


खूर चुर हो उड़ गई ॥४७॥४८॥ 
निःश्वसद्धिस्तदार्ेंस्तु शुजड्रेरर्धनिःरुवे! । 
सपताक इवाभाति स तदा धरणीघर : ॥४६॥ 
उस समय हलुमान जी के पैरों से दवा हुआ मह्देन्द्राचल 


थे, आधे निकले हुए और फुफकार मारते हुए सर्पों द्वारा ऐसा 
जान पड़ता था, सानों वह पताकाओं से भूषितत है ॥४६॥ 


४ ऋषिभिखाससस्प्रान्तैस्त्यज्यमान; शिलोच्चय । 
सीदन्‌ महति कान्तारे साथ्थहीन इवाध्यग; ॥३०।| 
जो ऋषिगणश उस पर्वत पर तप किआ करतेये, वे भी 
सयभीत हो चहाँ से भाग खड़े हुए | वह पर्वत उस ससय 
ऐसा दुःखी जान पड़ता था, जैसा कि साथियों का साथ छुट जाने 
से कोई बटोही वन में अकेलां पढ़ जाने से ढुःखी होता है ॥५०॥ 
स वेगवान्‌ वेगबमाहितात्मा 
हरिम्वीरः परवीरहन्ता। 


4. 


५ 


सप्तपष्टितमः सर्गे: ४७६ 


मनः समाधाय महान्ुभावो 
जगाम लड्गां मनसा मनसख्ी ॥५१॥ 
शत्र॒हन्ता, वेगवान, मनरदी, मद्दाहुभाव और कपिश्रे्ठ 
जुमान जी सागर नाँघने का दृढ़ विचार कर, मन से लड्डा में 


पहुँच गए ॥५१॥ 
किध्किन्घाकास्ड का सडस्ठवों सगे पूरा हुआ। 
इत्याें श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीये आदिकान्ये 
चठुवि शतिताइसिकाया सहितायाम्‌ 
किष्किन्घाकाएड: समाप्त ॥ 


“--+६--- 
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॥ श्री ॥ 
श्रीमद्रामायण॒पारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्भदायः 
शी अ 0 अ अब 
एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रसस्तु वः । 
प्रव्याइरत विस्तव्घं बल॑ विष्णो: प्रव्धताम्‌ ॥१॥ 


लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव: | 
येषामिन्दीवरश्यामो दृदये सुप्रतिष्ठितः ॥श॥ 


काले वर्षेतु प्जन्‍न्यः पृथिदी सस्यशालिनी | 
देशों5यं ज्ञोभरहितो त्राक्मणाः सन्तु निमया: ॥१॥ 
कावेरी वर्धतां काले काले चर्षंतु वासव: | 
श्रीरन्ननाथो जयतु श्रीरद्न श्रीय्य व्धेताम्‌ ॥9॥ 
स्व॒स्ति प्रजाभ्य: परिपालयन्तां | 

न्याय्येन सार्गेश मही मद्दीशाः | 
गोब्राद्यणेम्यः शुभमस्तु नित्य 

लोकाः समस्ता: सुखिनो भवन्तु ॥श॥ 
मड्लं फोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्धये | 
चक्रवर्तिवनूजाय साववभौमाय मद्गवलम्‌ ॥द्ष! 


वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमृत्तेये । 
पुसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मन्नलम्‌ ॥७॥ 


जा एन मर 


( ह+े) ग 


विश्वामित्रान्चर्भाय मिथिल्ानगरीपते: । 
भाग्यानां परिषाकाय भ्रव्यरूपाय सह्धुलम्‌ ॥5॥ 


पितृभ्चक्ताय सततं भ्रातृसि: सह सीतया | 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मद्भलम १६) 


स्यक्तत्ाक्रेतवासाय चित्रकूटविदारिणे 
सेव्याय सर्दयमिनां धीरोदाराय मह्ञ लम्‌ ॥१०॥ 


सौमितन्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणोें 
संपेव्याय सदा भकत्या र्वामिने मम्र मज्बलम ॥११॥ 


द्कारणश्यचासाय खण्डितासरशत्रचे । 
गृधराजाय भक्ताय सुक्तिदायारतु मज्जलम ॥१२॥ 


सादर शबरीदतफलमूलाभिल्ाषियों | 
छोलभ्यपरिपू्णाय सत्तवोद्रिक्ताय मद्भलम्‌ ॥१श॥ 


हलुमत्ससपेताय हरीशाभीष्टदायिने | 
चालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मद्भलम ॥१४॥ 


श्रीमते रघुवीराय सेंतूल्लब्डितसिन्धवें । 
जितराक्षसराजाय रणखघधीराय मद्नलम ॥१५॥ 


आसाय नगरी द्व्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय सड्भलम्‌ ॥२६॥ 


मह्नलाशासनपरैमेदाचार्यएुरोगमै: । 
श्व पूर्वराचार्य: सत्क्ृताया-तु मद्भ लम्‌ ॥१७॥ 


५९२... 


(६ ३) 


साबसम्यदायः 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन सार्गेण महदीं महीशा: ! 
गोत्राह्मणेम्प: शुभमस्तु नित्य 

लोका: समसस्‍्ता: सुखिनो मबन्तु ॥१॥ 
काले वर्पंठु पजेन्य: प्रथिवों सरयशालिनी | 
देशो5य॑ क्षोभरहितो त्राह्म॒णा: सन्तु निया: ॥२॥ 
लाभम्तेपां जयस्तेषां कुतस्तेपां पराभव: । 
येषपामिन्दीवरश्यासो हृदये सुप्रतिष्ठितः ॥श॥ 
मद्बलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणावधये । 
चक्रवर्तितनूजाय साव भामाय मद्नलम्‌ ॥श॥ 
फायेत वाचा मनसेन्द्रियेवां 

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः न्‍्वभावान्‌ | 
करोमि यद्यत्मकल परस्मे 

नारायणायेति समपयामि ।५॥ 





स्मार्तसम्पदाय: 


स्वस्ति प्रजाभव- परिपालयन्तां 

न्याय्येन सा्गेण महीं महीशा: । 
गोन्नाह्मऐेम्य. शुभमस्तु नित्य 

लोका: समस्ता: सुखिनो भचन्तु ॥१॥ 
काले वर्षेतु प्ेन्च: प्रथिद्दी सम्बशालिनी । 
देशो5यं क्षोमरहितो त्राह्मणाः मन्तु निर्मबाः ॥३॥ 
अपुत्ा: पुत्निण: सन्तु पुत्रिण: सन्दु पान्रिए: । 
अधना: सघनाः सन्तु जोवन्तु शरदां शतम्‌ ॥३॥ 


( ४) 


चचरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकैकमन्षर' प्रोक्तं सद्यापातकनाशनम्‌ ॥8॥ 
आण्वन्‌ रामायण सकक्‍त्या यः पादं पदमेव वा । 
स याति ब्रह्मणः स्थान त्रह्मणा पृज्यते सदा ॥५॥ 
रासाय रासभद्राय रासचन्द्राय वेघसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नमः ॥6॥ 
चन्मड्लं सहस्राज्षे सर्वदेवनम सकते । 
शुन्ननाशी समभवत्तततें मवतु मन्नलम्‌ ॥७॥ 
सद्भलं कोसलेन्द्रावय महनीयगुणात्मने । 
अक्रवर्तितनूजाय सावभौमाय मन्जलम्‌ ॥५॥ 
चन्मज्जर्त सुपरेस्य विनताऋल्पयत्पुरा । 
अमृत प्राथयानस्य तत्ते सबतु मज्गशलम ॥६॥ 
अमृतोत्पादने देत्याव न्नतो वजधघरस्यथ यत्‌। 
अदितिमेद्धलं मादात्तत्ते सबतु मज्ञलम्‌ ॥१०॥ 
जीन विक्रमान्‌ प्रक्रमहो विष्णो रमसिततेजस: । 
यदासीन्मज्ञलं रास दे भवतु मद्धलम ॥११॥ 
ऋतव: सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
-मज्नलानि महावाहो दिशन्तु तब सबेदा ॥१श॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा 


छुद्ध्यात्मनः वा प्रकृते: स्वभ वात | 
>भे यद्यत्सकल परस्मे 


नारायणायेति समपेयामि ॥१३॥ 


जा? - 


